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प्रकाशकीर्य 


पविन्न पाली-बरिपिटकके सुत्तपिटकके पाँच निकायोमे अंगुत्तरं- 
निकायका विशिष्ट-स्थान है । शेप चार निकायोका अधिकाग भाग 
अनूदित हो चुकने पर भी अगुनर-निकाय अभी तक हिन्दीम अनूदित नही 
ही हुआ था । हम भदन्त आनन्द कीसल्यायनके चिर-क्रतज्ञ हे कि उन्होने 
'जातक ' जैसे महान अनुवाद कार्यको समाप्त कर अब अगुत्तर-निकायके 
अनुवाद-कार्यको हाथमे लिया और हमें यह सूचना देते हुए हर 
होता हैँ कि उन्होंने अगत्तर-निकायके प्रथम भागके अनन्तर हमें यह 
अवसर दिया हैँ कि हम अग॒त्त र-निकायके द्वितीय-भागका हिन्दी अनुवाद 
भी अपने प्रेमी पाठकोंकी भेंट कर सके 

हम वेन्द्रीय सरकारके भी कृत हैँ जिसकी कृपासे हमे गास्त्रीय 
ग्रत्योके मूल तथा अनुवाद छापनेके लिये चार हजार रुपये वापिकका 
अनुदान प्राप्त है । 


यदि हमे यह सरकारी अनदान प्राप्त न हो तो हमे इसमें बडा 
सन्देह हैं कि हम उस पवित्र-कार्य को करनेमें समर्थ सिद्ध द्वोगे । 


४ ए, बकिम चटर्जी रट्रीट, | मत्री 
कलकत्ता-१ २ महाबोधि सभा 


मेसो तस्स भगवतों अरहती संम्मा सम्बुद्धस्स । 
प्रस्तावना 


सूत्र-पिटक, विनय-पिटक तथा अभिधर्म-पिटक ही वौद्धधर्मके प्रामाणिक 
त्िपिटक हैं। इनकी भाषा, इनका रचना-काल, इनका सम्पादत, इनमें विद्यमान्‌ 
भगवान्‌ वुद्धके उपदेश विद्वांनोकी ऊहापोहके विपय है ही । 

सूत्र-पिटक दीघं-निकाय, मज्यमिम-निकाय, सयुकत-निकाय, अगुत्तर-निकाय 
तथा खहक निकाय नामक पाँच निकायोमें विभकत माना जाता है। अगुत्तर-निकाय 
की रचना-शली सभी दूसरे निकायोसे विशिष्ट हैं । इसके ' एकक ' निपातमें एक ही 
एक घर्म (< विपम) का वर्णन हैं, 'दुक निपात ' में दो-दो धर्मों ( ८ विषयों) 
का, इसी प्रकार 'तिक-निपात ' में तीन-तीन विषययोका। यही क्रम पूरे ग्यारह 
निपातों तक चला जाता है। प्रत्येक निपातमें अकोत्तर-बृद्धि होती चली गई है, 
इसीसे ' अगुत्तर-निकाय ” नाम सार्थक हैं। 

दीघे-निकाय, मज्यिम-निकाय, सयुवत-निकाय तथा खुहक-निकायके भी 
कुछ ग्रन्थोवा हिन्दी रूपान्तर हो चुकनेके वाद अगुत्तर-निकाय ही सूत्र-पिटकका वह 

महत्वधूर्ण-निकाय शेष रहा था, जिसका अनुदाद सचमुच बहुत पहले समाप्त हो 
जाना चाहिये था। खेद है कि वर्तमान अनुवादक भी अभी तक इस कार्यको पूरा 
न कर सका । 

जिस कालामा-सूवतकी बौद्ध-वाटमयमोें ही नहीं, विश्वभरके वाडमयमें 
शतनी धाक हैं, जो एक प्रकारसे मानव-समाजके स्वतन्त्र-चिन्तन तथा स्वतन्ध्र-आचरण 
का घोषणा-पत्र माना जाता है, बह कालामा-सूचत उसी अगुत्तर-निकायके तिक- 
निपानके अन्तर्गत हैँ । भगवानूने उस सूवतर्में कालामोकों आइसासन दिया है-- 

# है फालामों आओो। तुम किसी बातकों केवल इसलिये मत स्वीकार 
करो कि यह बात अनुश्नुत्त &ै, केवल दसलिये मत स्वीकार करों कि यह बात 
परग्ग्परागन हैं, केंचल इसलिये मत रवीकार करो कि यह बात उसी प्रकार कही 
गई है, कैबत इसलिये मत स्वीकार करो कि यह हमारे धर्म-ग्रन्व (पिटक) के 
मनुफूत है, पैखत इसलिये ते स्वीकार बरो कि यह नकें-सम्मत हैँ, केवल इसलिये 
गत स्थीयार यरी हि यह न्याय (-शास्त्र) सम्मत है, वेवल दस जिये मत रवीकार 


करो कि आकार-प्रकार सुन्दर है, केवल इसलिये मंत्र र्वीकार करो कि यह हमारे 
मनके अनकुल हैं, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि कहने वालेका व्यक्तित्व 
ओआयपक हूँ, केवल इसलिये मत स्वीकार फरो कि कहने वाला श्रमण हमारा 'पृज्य 
हैं। है कालगो, जब तुम आत्मानुमवगे अपने आप ही यह जानो कि ये बाते 
अबुगन हैं, ये बाते सदोप है, ये बाते थिन्न पुरुषों द्वारा निन्दित हैँ, इन बाजोंके 
जनुसर चननेसे अहित होता हूँ, दु ख होता हँ--तों है कालमे। ! तुम-उन बातोको 
छोट दो।  [ प्रथम भाग --पृ १९२ 

एन परलियोक्रा लेखक वो एस सूसका विशेष ऋणी हैं, बयोकि आजसे 
पूरें २५ बर्ष पूर्व भगवानूहा जो उपदेश विशेव सपसे उसके ल्रिशरणागमनका 
मिभित्त-छरण हआ था, वह यही कालामा-सूकत ही था । 

इसके तीन वर्ष बाद सदनमें रहते समय उसे एक वयोबद्ध अग्रेज द्वारा 
खिखिल एफ़ ग्रव पदलेकों मिला। नास था ४ सगारका भावी धर्म ”। देखा, उसके 
मुयपूरद पर भी यही कालामा-सूवत ही उद्घृत हैं । 

जहाँ तक अगृतर-नितायक मज-पाठकी बात हैँ, अनुवादजने प्रथम-भागका 
अनवाद-कार्य मरय रूपसे सेवरेएट रिच्ट मारिस एम ए, एल एल डी द्वारा 
सम्पादित सथा से १८८४ में पाली टैब्सट सोसाइटी, लद॒न द्वारा प्रकाशित 
पालि सरकरणगस ही किया है। ये बीच-ब्रीचम वह सिहल-सस्करण तथा स्थामी- 
सस्करणको भी देख लेता ही रहा है। फिल्लु दुसरे भागका अनुवाद एक प्रकारसे 
सिहल-सस्करणसे ही विया हैं। सौसाग्यसे इधर भाई सिक्षु जगदीश काण्यपजीके 
प्रधान-सम्पादफत्वमें प्रकाशित परालि-ब्रिपिटफ्रका देवनागरी संस्करण भी प्राप्त हो 
गया है। अब मूल पालि-पाठके लिये किसी भारतीय अनुवादककों पराड्मुखी 
होनेकी अपेक्षा नहीं। अग्रत्र निकायका यह द्वितीय भाग तो पाठकोके हाथमे 
है। तीसरे भागका अनुवाद अगत्तर मिकायके देवनागरी सस्करणसे ही किया 
जा रहा है 

निस्सन्देह विनम्र अनुवादककी प्रवृत्ति अर्थभथाओकों मूलके प्रकाशमे ही 
समझनेकी हूँ, तो भी आचार्य्य ब्रुद्रघोपकुृत अगुत्तर निकायकी मनोरथ-पूर्णी अट्ूठ- 
कथाका भी उस पर अनल्प उपकार हैं । 

अगत्तर निकायके पहले भागमे प्रथम तीन निपातोका ही समावेश हो 
सका था। इस दूसरे भागके अन्तर्गत चतुक्कनिपात तथा पञचक-निपात है। 
शेप छ निपात अनुमानत तीन भागोंमें समाप्त हो #ग्रेगे। इस प्रकार आशा हैं, 
किसी-न-किसी दिन अगुत्तर-निकायके पाँचों भाग हिन्दी पाठकोके हाथों तक पहुँच 
सकेंगे । 


ञ 


किसी भी ' प्रस्तावना ” में जगृुत्तर-निकायका विस्तृत अध्ययन तो कदाचित्‌ 
उसका अनुवाद-कार्य पूरा होनेंपर ही हो सकेगा। कुछ रामय तक अनुवादककी घारणा 
थी कि सभवत अन्य निकायोमे प्राप्य बुद्ध-बचनका ही अकोत्तर वृद्धिकमसे 
जो सकलन है, उसीका नाम अगुत्तर-निकाय हैँ । किन्तु यह बात यथार्थ नही है। 
अगुत्तर-निकायमे अपनी निजी ऐसी मौलिक सम्पत्ति पर्याप्त है, जिसका अन्य 
निकायोमे अमाव हूँ। अगुत्तर-निकायके अध्ययनके विना “बुद्ध वचन ” का अध्ययन 
सम्पूर्ण नही ही माना जा सकता । 

महावत्रोधि सभाके मन्त्री श्री देवप्रिय वलीसिहका में चिर-कृतन रहूंगा 
जिन्होंने अगुत्तर निकायके प्रकाश्ननका भार ग्रहण कर मुझे इस ओरसे निश्चिन्त 
किया । 

अगुत्तर निकायके द्वितीय-मागका अनुवाद काफी समय पहले समाप्त हो 
चुका रहनेपर भी “श्रेप्ठ क्रार्योमे विध्न भी आते ही हूँ ' के न्‍्यायके अनुसार मुद्रण 
कार्य भीष्य आरम्भ न हों सका। पिछले कुछ वर्षसि मेरा भारतके बाहर श्री० 
लफकाऊे प्रसिद्द विद्यालकार विश्वविद्यालयमें रहना भी एक वबाधक-कारण सिद्घ 
हुआ । फिर भी म॑ राण्ट्रभापा प्रचार समितिके मन्त्री भाई मोहनलालजी भट्ट तथा 
प्रेसके सभी कमचारियोफा विशेेप ऋणी हूँ, जिनके “अप्रमाद ' से ही यह कार्य एक 
बार आरम्भ होकर इतनी जल्दी समाप्त हो सका । 

इस बार श्री० लकासे भारत आते समय पानीके जहाजसे उतरनेसे पूर्व 
अपनी ही असावधानीसे में इस बुरी तरह गिरा कि पाँवोकी हड्डियोमें चोट आ गई। 
विस्तरपर पड़े ही पड़े प्रफ आदि समोघधनका सारा कार्य कर सका हूँ । समितिके 
जिन-जिन कार्यकर्ताओने तथा टप्ट्रभापा महाविद्यालयके जिन-जिन विद्यार्थियोने 
उस बीच रोगी-मृश्रुपाके कठिन धर्मकों निभाया, उन सबका भी में विशेष रूपसे 
पणी हें, वयोकि उनकी सहावताके बिना में सर्वथा पद्च ही रहता। उन्हें 
“ धन्यवाद क्‍या दूँ! हादिक आशीर्वेचन | 
राजेन्द्रभवन, वर्धा 
हे | आनन्द कफोसल्यायन 


अंग्त्तर निकाय 
दूसरा भाग 
चोथा निपात 


नमो तस्स भगवतों अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 
प्रथम पण्णासक 


भण्डग्रास वर्ग प्रथम 


ऐसा मैने सुना। एक समय भगवान वज्जी जनपदमे भण्डग्राममे विहार 
करते थे। वहा भगवानने भिक्षुओको सम्बोधित किया-- 

/ भिक्षुओ! ” 

“भदन्त |” कहकर उन भिक्षुओने भगवानको प्रतिवचन दिया। 
भगवानने यह कहा-- 

४“ भिक्षुओ चार बातो (<धर्मो) का बोध न होनेसे ही, ज्ञान न होने 
ही, मेरा और तुम्हारा दीर्घ काछतक दौडना, ससारमें बार-बार जन्म ग्रहण करते' 
रहना हुआ है। कौनमें चार धर्मोकां ? भिक्षुओ, आर्य-शीलका वोध न होनेसे ही, जान 
न होनेसे ही, मेरा और तुम्हारा दीर्घकाल तक दौडना, ससारमें बार-बार जन्म ग्रहण 
करते रहना हुआ है। भिक्षुओ, आर्य-समाधिका बोध न होनेसे ही, ज्ञान न होनेसे 
ही, मेरा और तुम्हारा दीघेकालतक दौडना, ससारमे वार बार जन्म ग्रहण करते रहना 
हुआ है। भिक्षुओ, आर्य-प्रज्ञाका बोध न होनेसे ही, ज्ञान न होनेसे' ही, मेरा और 
तुम्हारा दीर्घ-काल तक दौड़ना, ससारमे बार-बार जन्म ग्रहण करते रहना हुआ है। 
शिक्षुओ, आयये-विमुक्तिका बोध न होनेसे ही, ज्ञान न होनेसे ही, मेरा और तुम्हारा 
दीघे काल्तक दौड़ना, संसारमें वार-वार जन्म ग्रहण करते रहना हुआ हूँ। भिक्षुओ, 


र्‌ 


उस जादवे-बीलका बोघ हो गया, ज्ञान हो गया, आर्य-समाधिक्रा बोध हो गया, ज्ञान 
हो गया, आार्व-प्रज्माका वोध हो गया, ज्ञान हो गया, आर्य-विमुक्तिका बोध हो 
गया, ज्ञान हो गया--इसलिये भवतृप्णाका उच्छेद हो गया, भव-हेतुका क्षय हो 
गया, अब पुनर्भव नहीं हैं। भगवानने यह कहा। सुगतने यह कहकर, गास्ताने 
यह कहा-- 

सील समाधी पञ्ञा च विमुत्ति च अनुत्तरा 

अनुव॒ुद्धा इमे घम्मा गोतमेन यसस्सिना 

इति बुद्धों अभिञ्ज्याज्य धम्ममक्खासि भिक्‍्खुन 

दुब्खस्मन्तकरो सत्या चकक्‍्खुमा परिनिब्ब॒ुतो 

[ बशस्वी गौतमने शीछ, समाधि, प्रज्ञा तथा सर्वेश्रेष्ठ विमुक्तिका बोध 
प्राप्त किया। इस प्रकार वुद्धने इनका ज्ञान प्राप्तकर भिक्षुओकों धर्मोपदेश दिया। 
(फिर) द खका अन्त करनेवाले, थास्ता, चक्षुमान, परिनिर्वाणको प्राप्त हो गये। ] 
२ भिन्षुओ, जो इन चार वातो (-धर्मो) से युक्त नही होता, वह इस वृद्ध- 

धासन (<धर्म-विवय ) से पतित हुआ माना जाता हूँ। कौनसी चार वातोंसे ? भिक्षुओ, 
जो आर्य-भीलसे युक्त नही होता, वह इस वुद्ध-गासनसे पतित हुआ माना जाता हैं। 
भिक्षुओ, जो आर्य-समाधिसें युक्त नही होता, वह इस बुद्ध-शासनसे पतित हुआ 
माना जाता है। भिक्षुओ, जो आर्य-प्रज्ञासे युक्त नहीं होता, वह इस वुद्ध-शासनसे 
पतित हुआ माना जाता है। भिक्कुओ, जो आर्य-विमुक्तिसे युक्त नहीं होता, वह इस 
बुद्ध-आसनमे पतित हुआ माना जाता है। भिक्षुओ, जो इन चार वातो ( - धर्मो) से 
यवत नही होता, वह इस वुद्ध-यासन ( ८ घर्मविनय ) से पतित हुआ माना जाता हैं। 
भिक्षुगं, जो इन चार वातो (धर्मों) से युक्त होता हैँ, वह बुद्ध-शासन 
( # धर्म-विनय) से पतित हुआ नहीं माना जाता। कौन सी चार वबातोंसे ? 
भिल्लुओ, जो आर्यगीलसे युक्त होता हैं, वह इस बुद्ध-आसनसे पतित हुआ नहीं माना 
जाता। भिन्लुओ, जो भार्य-समाधिसे युक्त होता है, वह वुद्ध-शासनसे पतित हुआ 
नहीं माना जाता। भिलुओ, जो आयं-प्रमासे युक्त होता है, वह वुद्ध-घासनसे 
परतित हुआ नहीं माना जाता। भिल्लुओं, जो जाय विमुक्तिसे युक्त होता है, वह 
बद-शाननसे पतित हुआ नहीं माना जाता। भिक्षुओ, जो इन चार बातो (धर्मों) 
से यक्‍त होता है, वह इस बुद्ध-शासनसे पनित हुआ नही माना जाता । 

खुता पतन्ति पतिता गिद्ा क् पुनरागता 

कतविच्च रत रम्म सु्ेनान्वातक सुख। 


डरे 


[जो च्यूठ, जो पतित हूँ, वे गिरते है। जो तृप्णा-युक्‍त है, वे पुन. ससारमें 
जाते हैं। जो छत्य-कृत्य हैँ, वे रमणीयमे अनु रक्त रहते है और सुखसे चुखको प्रतिष्ठित 
करते है । ] 

३. निद्षुओं, चार वातो (धर्मों) नें युक्त मूर्ख, अपण्डित, असत्पुरुष 
अपनी हानि करता हैँ, दिन्न पुरुषोकी दृष्टिमे छोटे बड़े दोपोका करने वाला होता हैं 
ओऔर बहुत अपुण्यार्जन करता हूँ । कौनसे चार धर्मंसि ? विना सोचे, बिना परीक्षा किये 
गुण-रहितका गुण कहता हैं; बिना सोचे, बिना परीक्षा किये गुणीका अवगुण कहता है; 
विना सोचे, बिना परीक्षा किये अप्रसन्न होनेके स्थानपर प्रसन्नता व्यक्त करता है; 
विना सोचे, बिना परीक्षा किये प्रसन्न होनेके स्थानपर अप्रसन्नता व्यक्त करता हैं । 
भिलुओ, इन चार घम्मोसि युक्त मू्खे, अपण्टित, असत्पुरुष अपनी हानि करता हैं, 
विज्ञ पुरुषोकी दृष्टिमें छोटे गडे दोपोका करनेवाल्य होता हैं और बहुत अपुण्याजजन 
करता है । भिल्लुओं, चार वातो ( < धर्मो) से युक्त ज्ञानी पण्डित, सत्पुरुष अपनी 
हानि नहीं करता, विज्ञ पुरुषोकी दृष्दिमें छोटे-बडे दोपोका करनेवाला नही होता, 

चहुत पृण्वाजन करता हँ। कौनसे चार धर्मोसे? सोचकर, परीक्षा करके 
दोषीका दोष कहता हँ; सोचकर, परीक्षा करके गुणीका गृण कहता हैं; 
सोचकर, परीक्षा करके अप्रसन्न होनेके स्थानपर अप्रसन्नता व्यक्त करता हैं; 
सोचकर विचारकर प्रनन्न होनेके स्थानपर प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। भिक्षुओो, 
इन चार बातों (धर्मों ) से' युक्त शानी, पण्डित, सत्पुरुष अपनी हानि नहीं 
करता, विज्ञ पुरुषोकी दृष्टिमि छोटे-वडे दोपोका करनेवाला नहीं होता, बहुत 
पुण्यार्जन करता हैं। 
यो निन्दिय पससति तवा निन्‍्दति यो पससियों 
विचिनाति मुखेन सो कि. कलिना तेन सुख न विर्न्दात 
अप्पमत्ती अय कलि यो अक्खेसु धनपराजयों 
सब्बस्सामिं सहापि अत्तना अयमेव महत्तरो कलि 
यो सुगतेसु मत पदोसये सत सहस्सान निरव्बुदान 
छ्तिसति पञ्च च अव्बुदानि. यमरिय गरहिय निरय 
उपेति, वाच मनड्च पणिधाय पापक | 
[ जो निदनीयकी प्रशसा करता है, वा प्रशसनीयकी निन्‍दा करता है, वह 
अपने मुखसे पाप! का ही चयन करता हैँ, पाप का चयन करनेके कारण वह 
सुख नही भोगता हूँ । जुयेमे जो अपने साथ सर्वस्व धनकी भी हानि होती है, 


है. 


वह वडी हानि” नही होती। यह जो “युगत * के प्रति मनको मैला कर लेना है, 
यही वडी 'हानि” है। जो पापयुकत मनसे सदोप वाणी बोलता हैं, वह छाखों 
निरव्वुद (नरक) तथा ३६ और ४ अब्बुद नरकोमे जाता है, जो किसी श्रेष्ठ-पुरुषकी 
निन्‍दा करता हैं।] 
भिक्षुओं, इन चारके प्रति अनुचित व्यवहार करनेवाला मूर्ख, अपण्डित, 

असत्पुरुष अपनी हानि करता है, विनपुरुषोकी दृष्टिमें छोटे-वडें दोपोका करनेवाला 
होता हैं और बहुत अपुण्याजंन करता है। किन चारके प्रति ? भिक्षुओ, माताके प्रति 
अनुचित व्यवहार करनेवाला मूर्ख, अपण्डित, असत्पुरुष अपनी हानि करता हैं, 
विज्ञ पुरुषोकी दुष्टिमें छोटे-वडे दोपोका करनेवाला होता है और बहुत अपुण्याजंन 
करता है। भिक्षुओं, पिताके प्रति अनुचित व्यवहार करनेवाला हो 2 
करता हूँ। भिक्षुओ, तथागतके प्रति . करता है। भिक्षुओ, तयागत श्रावकके प्रति 

करता है। भिक्षुओं, इन चारके प्रति अनुचित व्यवहार करनेवाला 
मूर्ख अपण्डित, असत्पुरुप अपनी हानि करता है, विज्ञ पुरुषोकी दृष्टिमें छोटे-बड़े 
दोपोका करनेवाला होता हैं और बहुत अपुण्याजन करता है। भिक्षुओ, इन चारके 
प्रति उचित व्यवहार करनेवाला पण्डित, ज्ञानी, नत्युरुप अपनी हानि नही करता है, 
विन्न पुरुषोकी दृष्टिमें छोटे-बडे दोपोका करनेवाला नही होता और बहुत पुण्यार्जन 
करता हैं। किन चारके प्रति ? भिक्षुओ, माताके प्रति आचित व्यवहार करनेवाला 
पण्टित, ज्ञानी, सत्युरप अपनी हानि नहीं करता है, विनपुरुषोकी दृप्टिमें छोटे-बड़े 
दोपोफा करनेवाला नही होता भौर बहुत पुण्याजंन करता हैं। भिक्षुगो, पिताके 
प्रति - पुण्याजन करता हूँ। भिक्षुओं, तयागतके प्रति .. « 
पुष्यार्जन करता हैं। भिक्षुओं, तथागत श्रावकके प्रति पुण्यार्जन करता है । 
भिल्लुओं, इन चारके प्रति उचित व्यवहार करनेवान्ग पण्डित, ज्ञानी, सत्पुरुष अपनी 
हानि नहीं करता है, विज पुरुषोकी दुष्टिमें छोटे-बडे, दोपोका करनेवाछा नहीं होता 
जौर बहुत पुण्याजन करता है। 

मातरि पितरि चापि यो मिच्छा पटिपज्जति 

तवागते च॒ सम्बद्ध बबवा तस्स सावके 

बहुज्च॒ सी पसवति अपुब्ध तादिसों नरो 

ताय. अधम्मचरियाय मातापितुसु पण्डिता 

शव मे गमरहन्ति पेच्चापायज्च गच्छति 

मातरि पितरि चापि यो सम्मापट्पिज्जति 


४ 


तयागते च सम्बुद्धें अथवा तस्स सावके 

वहुज्च तो पसवति पुज्ञपि तादिसो नरो 

ताय. धम्मचरियाय मातापितुसु. पण्डिता 

इपेव न पत्सति पेच्च सग्गे पमोदति 
[ जो माता, पिता, सम्बुद्ध तवागत अयवा उनके श्रावकोके प्रति अनुचित 
व्यवहार करता हैँ, वैसा आदमी बहुत अपुण्याजंन करता हैं। माता-पिताके प्रति उस 
अधामिक चर्य्याके कारण पण्डित जन यहाँ इस लोकमे उसकी निन्‍्दा करते है तथा 
मरकर नरकंगामी होता। जो माता, पिता, सम्बद्ध तथागत अथवा उनके श्रावकोंके 
प्रति अुचित व्यवहार करता हैँ, वैसा आदमी बहुत पुण्याजन करता है। माता- 
पिताके प्रत्ति उस धामिक चर्य्याके कारण पण्डित-जन यहाँ इस लोकमे उसकी प्रशसा 

करते है तथा मरकर वह स्वर्गमे आनदित होता है । ] 
भिक्षुओ, इस ससारमे चार प्रकारके लोग है। कौनसे चार प्रकारके ? 
अनुल्नोत गामी-पुद्गल। प्रति स्रोतगामी-पुदूगल, स्थित पुद्गल तथा पार होकर स्थलू 
पर स्थित हो गया ब्राह्मण । भिक्षुओ, अनुस्तोत गामी-पुदूगल किस आदमीको कहते' 
हैँ? भिक्षुओं, एक आदमी काम-भोगोका सेवन करता है, पापकर्म करता है। 
भिल्लुओं उस आदमीको अनुखस्रोतगामी-पुदूगल कहते हुँ। भिक्षुओ प्रतित्रोत गामी 
पुद्गल किस आदमीकों कहते है ? भिक्षुओं, एक आदमी काम-भोगोका सेवन नही 
करता, पाप-कर्म भी नही करता, दु ख सहन करता हुआ भी,दीर्मनस्य सहन करता 
हुआ भी, अश्रु-मुख, रोता हुआ भी परिपूर्ण, परिशुद्ध ब्रह्मचयेका आचरण करता है। 
भिक्षुओं ऐसे आदमीको प्रति-ल्रोत गामी पुदुगल कहते है। भिक्षुओ, स्थित-पुद्गल 
किस आदमीको कहते है ” भिक्षुओ, एक आदमी पतनकी ओर ले जानेवाले पाच 
वधनोका क्षय कर “ओपपातिक ' हो जाता है, वहीसे पा।रनिरवृत हो जानेवाला, उस 
लोकसे न छौटनेवाला। भिक्षुओं, ऐसे' आदमीको स्थित-पुदूगछ' कहते है। भिक्षुओ, 
पार होकर स्थरूपर स्थित हो गया ब्राह्मण किस आदमीको कहते है ? भिक्षुओ, 
“एक आदमी आख़वोका क्षय कर, इसी शरीरमसे अताखव चित्तविमुक्ति, प्रशा-विमुक्तिको 
स्वय जानकर, साक्षात कर, प्राप्तककर विहार करता हुैँ। भिक्षुओ, ऐसे आदमीकों 
पार होकर स्थकपर स्थित हो गया ब्राह्मण कहते है। भिक्षुओं, इस ससारमे ये 
चार प्रकारके लोग हैँ। 
ये केचि कामेसु असञ्ब्यता जना 
अवीतरागा इध . कामभोगिनों 


६ 


पुनप्पुन. जातिजल्पगा हि ते 
तण्हाधिपन्ना अनुसोतगामिनों ॥ 
तस्मा हि धीरो इधुपट्ठ्तासति 
कामे च पापे च असेवमानों 
सहापि दुक्खेन जुहेव्य कामे 
पटिसोतगामीति तमाहु पुग्गल ॥॥ 
यो वे किलेसानि पहावब पत्नच 
परिपुण्णसेखो... अपरिद्धनधम्मो 
चेतोवसिप्पत्तो. समाहितिन्द्रियो 
स वे ठितत्तोति नरो पव॒ुच्चति ॥ 
परोपरा यस्स समेच्च धम्मा 
विध्ूपिता अत्वगता न॑ सन्ति 
स॒ वेदगू वुसितब्रह्मचरियों 
लोकन्तगू पारणगतोति वुच्चति ॥ 

[जो काम-भोगोके विपयमें असबत हूँ, जो अवीतराग है, जो काम भोगी 
हैं, वे तृप्णाभिभूत नर वार वार जाति तथा जराको प्राप्त होते हैं और “अनु- 
स्रोत-गामी ” कहलाते है । इसलिये जो घेयेवान व्यक्ति अपनी स्मृतिको उपस्थित 
रख, काम-भोगों तथा पापोसे विरत रहता हुआ, दुख सहकर भी काम भोगोका 
त्याग करता है, जुसे प्रति-न्नोत-गामी व्यक्ति कहते है। जो पाँच सयोजनोका 
त्यागकर देता हैँ, जो परिपूर्ण चैक्ष होता है, जो पतनोन्मख नहीं रहता, जो चित्तको 
काबयूमें रखता, जिसकी इन्द्रिया उसके वच्ममे है, वही स्थित” कहलाता हैँ। 
जिसके सभी (कदभुश्चल-) धर्म भान्त हो गये हो, जो वेदज्ञ हो, जो श्रेप्ठजीवी हो 
उसे ही छोकके अन्ततक पहुँचा हुआ, लोकके पार पहुँचा हुआ कहते हैं। ] 

भिक्षुओं ससारमें चार प्रकारके आदमी है। कौनसे चार प्रकारके ? 
(१) बल्प-श्रुत श्ुतसे अनुपपन्न, (२) अल्प-श्रुत श्रृतसे उपपन्न, (३) बहुश्रुत श्रुतसे 
जनुपन, (४) बहुश्रुत श्रुतमे उपपन्न। भिक्षुओ, आदमी अल्प-श्रुत श्रुतसे अनुपपन्न कैसे 
होता हूँ ? भिक्षुओ, एक बादमीने थोडा ही (धर्म) छुता होता है---चुत्त, गेय्य, वेय्या- 
करण, गाया, उदान, इतिवृत्तक, जातक, अब्मुतघम्म तथा वेदल्ल। वह उस अल्प-श्रुतके 
बर्व और धर्मको न जानकर, उसके अनुसार आचरण करनेवारा नहीं होता। इस 
प्रदार भिज्॒को, आदमी बल्प-चुत श्रुतसे अनुपपन्न होता है। भिक्षुत, आदमी अल्प- 
श्रुत श्रुतसे उपपन कैसे होता है, भिललुओ, एक आदमीने थोडा ही (धर्म) सुना होता है- 
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सुत्त, गेय्य, . - वेदल्ल। उह उस अल्प-श्रुतके अर्थ और धर्मको जानकर 
उसके अनुसार चलनेवाछा होता हूँ। इस प्रकार भिक्षुओं, आदमी अल्पश्नुत श्रुतसे 
उपपन्न होता हूँ । भिक्षुओ, आदमी वहुश्नुत्त श्रुतसे अनुपपन्न कैसे होता हैं ? भिल्लुओ, 
एक आदमीनें बहत सुना होता हैं--सुत्त, गेय्य, . - वेदलठ। वह उस वहुश्रुतके 
अर्थ और धर्मको न जानकर उसके अनुसार आचरण करनेगला नही होता। इस 
प्रकार भिक्षुओं, आदमी बहु-श्रुत श्रुदसे अनुपपन्न होता है।  भिक्षुओ, आदमी 
बहुश्नुत श्ुतसे उपपन्न कैसे होता हैं ? भिक्षुओ, एक आदमीने बहुत सुना होता है-- 
सुत्त, गेय्य.. . वेंदल्ल। वह उस बहुश्रुतके अर्थ और धर्मको जानकर उसके 
अनुसार आचरण करनेवाल्या होता हूैँ। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी बहश्नुत श्रुतसे 
उपपन्न होता है। भिक्षुओ, ससारमे ये चार प्रकार आदमी है । 

अप्पस्सुतोषि चे होति सीलेसु असमाहितों । 

उभयेन न गरहन्ति सीलेन च॑ सुतेन च॥ 

अप्पस्पुतोपि चे होति सीडेसु. सुसमाहितों । 

सीलेन न पससन्ति नास्स सम्पज्जते सुत ॥ 

वहुस्नुतोपषि चे होति सीलेसु असमाहितो, 

सीलेन न गरहन्ति तस्स सम्पज्जते सुत॥ 

वहुस्सुतोपषि चे होति सीलेसु सुसमाहितो, 

उभयेन न पससन्ति सीलतो च सुतेन च॥ 

बहुस्सुत धम्मघर सप्पव्ब्ग वुद्धसावक, 

नेक्ख जम्बोनदस्सेव को त निन्दितुमरहति, 

देवापि न पससन्ति ब्रह्म ना पि पससितों ॥ 

[ बल्प-श्रुत हो और सदाचारी न हो तो उसकी दोनो तरहसे निनन्‍्दा 
होती है, श्रुव ( “ज्ञान ) की दृष्ठिसि भी और आचरणकी दृष्टिसे भी। अल्प-श्रुत 
हो किन्तु सदाचारी हो तो उसके शीलकी प्रशसा होती है, श्ञानका तो उसमे अभाव 
ही रहता है। बहुश्ुत हो और सदाचारी न हो तो उसकी णीलकी दृष्ठिसे निन्‍्दा 
होती है, ज्ञानी तो वह होता ही है। वहु-शरुत हो और सदाचारी भी हो, तो 
उसकी दोनो दृष्टियोसे प्रणसा होती है, णीलकी दृष्टिसे भी और श्रुत ( ८ज्ञान) की 
दृष्टिसि भी। जो वहु-श्रुत है, जो धर्म-धर है, जो प्रज्ञावान्‌ वुद्ध-आवक है, 
जम्बोनद स्वर्णके समान उसकी कौन निन्‍्दा कर सकता है| देवता भी उसकी प्रशसा 
करते है, ब्रह्मा द्वारा भी वह प्रण॑सित हैं। | 
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भिक्षुओं, ये चार पण्डित, विनीत, विशारद, बहुश्रुत, धर्मंघधर, घर्मानुसार 
आचरण करनेवाले सघकी शोभा वढाते है। कोनसे चार? भिक्षुओं, जो भिक्षु 
पडित, विनीत, विज्ञारद, व बहुश्रुत, धर्मंघर, ध्मानुसार आचरण करनेवाला होता 
है वह सघको शोभा बढाता है। भिक्षुओ, जो भिक्षुणी पडिता, विनीता, विशारदा 
बहुश्रुता, घर्मंघरा, धर्मानुसार आचरण करनेवाली होती है वह सघकी शोभा वबढाती 


हैं। भिक्षुओ, जो उपासक पडित .  धर्मानुसार माचरण करनेवाला 
होता हैं वह सघकी शोभा वढानेवाला होता हैं। भिक्षुओ, जो उपासिका 
पडिता धर्मानसार आचरण करनेवाली होती है वह सघकी शोभा 


बढानेवाली होती है। 
यो होति व्यत्तो च॑ विसारदों च 
वहुस्सुतो घम्मघधरों च होति 
घम्मस्स होति अनुधम्मचारी 
स॒ तादिसो वुच्चति सघसोभनों 
[जो पडित होता हूँ, विशारद होता है, वहुश्रुत होता है, धर्मधर होता 
हैं तथा धर्मानुमसार आचरण करनेवाला होता हैं, वैसा आदमी सघकी शोभा 
बढानेवाला कहलाता है।] 
भिवखु व सीलसम्पन्नों भिवखुनी च बहुस्सुता 
उपासको च यो सद्धो या व सद्घधा उपासिका 
एते खो सघ सोमेन्ति एते हि सघसोमना 
[जो भिक्ष्‌ णीलवान होता है, जो भिक्षुणी वहुश्रुता होती हैं, जो उपासक 
श्रद्धावान होता हैं तथा जो उपासिका श्रद्धावान्‌ होती हँ--में सघकी थोमा बढ़ाते 
हैं, ये सघ-शोमन हूँ। ] 
भिक्षुओ, ये चार तथागतके वैद्ारद्य हैं, जिन वैधारयोसे युक्त होकर 
तथागनत वृषपभ-स्थानको प्राप्त होते है, परिपदोममोें सिह-लाद करते है, ब्रह्मचक, 
प्रवतित करते हैँ। कौनसे चार ? भिक्षुओ, में इसका कोर्ड लक्षण नही देखता कि 
सम्यक सम्बुद्ध द्वारा एस बातकी घोषणा किये जानेपर कि अमुक धर्म जान लिये गये 
है, कोर्ट श्रमण या ज्ाह्यग या देव या मार या ब्रह्मा अयवा विश्वमें कोई और यथार्थ 
शइुपसे यह दोषारोपण फर सके कि इन धर्मोफा जान प्राप्त नही किया गया है। भिक्षुओं, 
एस प्रतारका कोई हरुक्षण दियाई न देनेके कारण ही में कल्याण-युक्त, निर्भय, 
वैज्ञारय-बुकत्र होपर विचरता हूँ। में इसका कोई लक्षण नहीं देयता कि सम्यक 


है 


सम्बुद्ध द्वारा इस बातकी घोषणा किये जानेपर कि अमुक आख्रव क्षीण हो गये हैं, 
कोई श्रमण या ब्राह्मण या देव या मार वा ब्रह्मा अववा विश्वमे कोई और यथार्थ-रूपसे' 
यह दोपारोपण कर सके कि इन आज्रवोका क्षय नही किया गया है। भिक्षुओ, 
इस प्रकारका कोई लक्षण दिखाई न देवेके कारण ही, मैं कल्याण-युकत, निर्भय, 
वैभारद्-युक्त होकर विचरता हूं। में इसका कोई लक्षण नही देखता कि सम्यक्‌- 
सम्बुद्ध हारा इस बातकी घोषणा किये जानेपर कि अमुक धर्म ( निर्वारण-मार्गके ) 
बाघक धर्म हैं, कोई श्रमण या ब्राह्मण या देव या मार या ब्रह्मा अथवा विश्वमे कोई 
ओर यथार्थ रूपसे यह दोपारोपण कर सके कि उन उन धर्मोका सेवन अर्थात्‌ 
उन वातोके अनुसार आचरण (निर्वाण-मार्ग) में वाधक नहीं होता। भिक्षुओ, 
इस प्रकारका कोई लक्षण दिखाई न देनेके कारण ही, में कल्याण-युक्त, निर्भय, वैशारद्य- 
युक्‍त होकर विचरता हूं। में इसका कोई लक्षण नही देखता कि सम्यक्‌ सम्बुद्ध द्वारा 
इस बातकी घोषणा किये जानेपर कि अमुक अमुक घर्मोका पालन दु ख-क्षयका कारण 
होता है, कोई श्रमण या ब्राह्मण या देव या मार या ब्रह्मा अथवा विश्वमे कोई और 
यथार्थ रूपसे यह दोपारोपणकर सके कि अमुऊ अमुक्त धर्मोका पालन दु ख-क्षयका 
कारण नही होता। भिक्षुओ, इस प्रकारकां कोई लक्षण दिखाई न देनेके कारण 
ही में कल्याणयुक्त, निर्भय, वेभारद्-युक्‍्त होकर विचरता हूँ। भिक्षुओ, ये चार 
तथागतके वेभारद्य है, जिन वैजारथयोसे युक्त होकर तथागत वृषभ-स्थानको प्राप्त 
होते है, परिपदोमें सिहनाद करते हैँ और ब्रह्मचक्र प्रवरतित करते है । 
ये केचि ये वादपथा पुथुस्सिता 
यन्निस्सिता समणदत्राह्मणाच 
तथागत पत्वान ते भवन्ति 
विसारद बादपथातिवत्त 
यो धम्मचक्‍क अभिभूय्य केवल 
पवत्तथि सब्वभूतानुकम्पि 
त तादिस देवमनुस्ससेट् 
सत्ता नमस्सन्ति भवस्स पारगु 
[ जितने भी वहुतसे ऐसे वाद है, जिनमें श्रमण-नब्राह्मण उलझे हुए है, वे 
वादोसे मुक्त, विशारद, तथागतके पास पहुँचनेपर श्ान्त हो जाते हैं। सभी 
प्राणियोपर अनुकम्पाकर जिन्होने धर्म चक्र प्रवर्तित किया, देव-मनुष्य-श्रेष्ठ 
भव-पारगत बुद्धको प्राणी नमस्कार करते है । | ' 
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मिश्ुत्री, थे वार तृ्याफी उत्तत्तिवाँ है, जो भिक्षु्री उत्सन्न होनवात्श 
तृध्णाकी दत्यत्तिका खूब प्रार्य करती ढै। कौन सी त्रार? मिक्षत्री, था वा 
सिक्षुकी उत्पन्न हनेवादी तृप्णा चीवरके विपण्मे उत्पन्न होती हैं, व्य पिम्ट्गत 
(८ भोदन ) के लिये उत्पत होती हू, था बबतासत ( 
दत्यन्न ढोती है, अवबा अक्रयद उछ वननेले लिये तृष्या उत्पन्न होती है। मिक्षत्री, 
व्रे आर तृध्णाकी उत्पन्तियाँ, जो भिक्षुकी दत्यत होनेदादी 
ऋूप धाराए करती # 
तमकादुतियों प्ररियों दीवसंद्घधान सर्द 
टस्वभावस्थवाभाव संसार नातिब्सति 
सतमादितव बअत्वा तह्ूे इम्खस्स सम्म्वं 
बीतवतप्डी धवादानों सतो भिक्खु परिव्वर् 
[वष्णाओ खाती पुरुष ससारमे दीपवकाल्लक सकता हुआ, इस झउत्म 
वीर उस उन्मकी धारण ऊरता दुक्बा समास-सागर्स पार नहीं ढोता। इस 
प्रकराट इस दृष्परिणामकी ऊानकर कि ताणा दुश्का छारण ही, मिक्षुकी चाहिये कि 
बढ़ तृस्यारतहित तथा आयक्ति-रहित हीझर प्रत्रद्धित ही । ] 
भक्षुओ, चार प्रकफारके बोग है । कौनसे चार प्रछारके? व्यम-योग, 
अवन्यीय, दष्टि्योय तथा अब्यिा-शेंग। सिक्षत, क्ाम-्योग किसे अहले है? 
मिश्षुज्नी यहाँ छक्त छादमी उाम-भोगोटी दत्यनति, निरोम्र, मज्य, टप्मीरिग्राम 
क्षीर फ्ाम-मीगंसि सुब्ि णवात खयसे नही हानता ढै। उसे क्ाम-मोगोंकी 
इत्पत्ति, निरोत्र, मदा, दु्सणश्थाम और दाम-भोगलि मुक्ति ने जानने- 
बालिका ऊझाम-सोगंशि प्रति जो क्राम-राग है, आमनंदी है, काम-स्लेह हैँ, झाम- 
मूर्छा है, ठाम-प्रियासा हे, कामन्यस्विढ है, क्रामा-सक्ति ढू तबा क्रामनलृप्या 
हू उससे बढ़ भर छाता है। शिक्षत्री, बढ़ शामन्ध्रोग बहकाता है। बह 
क्राम्यीग हुमा भव्योग किसे बढहते है? भिक्षत्री, यहाँ एक आदमी 
भवर्की उत्यति, निराोध, महा, इदुष्यसिणाम और भतसे सुक्िि अबार्ब-दयसे 
नहीं जआादता। उस भवक्ी उत्यक्ति, निर्ाध, मत्रा, इुप्यसियाम और सब्से 
मुक्ति ने लाननेबाल्का भवके प्रत्रि जा भव-राग है, भव-लेंदी है, भव-स्नेंद्र है 
-मुर्छा हैं, भव-परियासा है, मव्यरिव्यद्त है, सबासक्ित है, भवलुप्पा है उससे 
बढ़ भर जाता है। लिक्षुत्री, गह भवन्यौग छदछावा हैं। यह ऊझाम-योस दा, 
बढ़ भवन्योग हुआ । दृष्डियोंग किसे उद्ते हें ? भिक्षओ, बढ़ाँ एक आदमी 


बश 
नी 


दृष्टि (मत) फी उपफतति, दिरोए, मजा, दृष्परियाम और दृष्टिस मुद्धित यथार्थ स्पसे 
2.8 इखनना उन कप्लि श्प्‌ दी हट प 52 सर भगजा कग्परिणाम २5 
नही जानता उस टृष्टि (साय) दी उत्पत्ति, निरोध मजा, दुष्परिणाम और दृष्टिसे 
> ्क. हु का को. यानि-्ग दावे प्रति ्स्प आह ह्प्टिः राग 4 ०] के 

मुहित मराय शाे नही जाननेराशित्य दुरिदक्ने प्रति जो दुप्टि-राग है, दष्टि-स्तेह हैं, 


अर #:8 भाटो हे पड सापासा ।  आ"-8 जानसमित 42222 थी, दप्व्न्तिप्णा 
दप्टि-मा्ट है. बूगदि-पिप्सा हे, दृष्दिजारिदार है, दृरिद-सासकिति हैं, दृष्दिन्तृ 


है उससे बट भार जाता है। मिक्षुतं, यह दृष्टिय्यो। खदठादा हैं। बह काम- 
अभाव ० ४: “बा अलकाएएत, अम्क वक्ता भोग धुल अऔ लत हा तट हक हा ग थर्ड अंदिया: थार कली फिसे 4:70 75 5 है 
दान 7 का, दा पथ जुझा, परऋ्ू दृष्दिनयान हू झा। आदवश्यान्यार सतपहत हे 
भिलुणों पर्दा एग जादइमी छ सपर्भ-आयतनोवी उत्पि, निरोछ, मजा, दुष्परिणाम 
छू सपर्भ-झायननोंसे मुह कयार्थध शापसे सही शानता। उन उहे स्पर्शयतनोकी 
उत्गन, निरोध, गझा, दापरिणास सौर छूट साभगितनोंसे मत यथार्थ रूपसे नहीं 
जाननेवाझेकी छह धकायननोरे दिपयमे जो पविया हैं, अष्षान है, उससे वह भर 
जाता है। विश्युओं, यर अग्रिया-योग वरछाता है। बढ़ जो काम-योग है, भव-योग 
7 


आज के ज्ड 4 ब्क थे आप शब्द भ्र्मो का कर. युक्त मा 
| दैप्टि्योग है, अधिय्रान्योग हू, यह परापसे युण्च है, अठ्ृशल-धर्मोने युक्‍त हैं, जो 


ब्‌ः 


रा के रष्‌ँ है. 


, जो पुनर्भदशा बारण 7. जो पप्टहर 7, जो दुल्बदायी है, जो भविष्यमे 
ज्यति-परा मरकगा शारण बनवेयाले है। इसलिये इनसे बुक्‍त जादमी अयोग-क्षेमी 
स््छाता है। भिक्षुओ, ये चार योग है । 
स्‍मक्षुओं, ये थार विसंयोग #। कौनसे चार ? काम-योग-विसयोग, 
भवन्योग-प्रिमयोग, दृष्टिययोग-विसयोग, अदिया-योग-विसयोग । भिक्षुओ, काम- 
योग-विसयोग फौनसा हैं? भलिक्षुजों, यश एफ ( भिक्षु) काम-भोगोकी उत्पत्ति, 
निरोध, मजा, दृष्परिणाम, और काम-भोगोसने मुक्ति यथार्थ रुपसे जानता हैं। 
छाम-नोगोकी उत्पक्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम और काम-भोगोसे मुक्ति जाननेवाला 
फाम-भोगोके प्रति जो फाम-रान है, छाम-नन्‍्दी है, बाम-स्नेह है, काम-मूर्छा है, काम- 
पिपासा है, वाम-यर्दिाह है, छामासवित है तथा कामतृप्णा है उससे वह नहीं भरता 
है। भिक्षुओ, बह फराम-योग-विसयोग कहलाता हैं। यह काम-बोग-विसयोग हुआ। 
भव-योग-विसयोंग किसे कहते हूँ ? भिक्षुजी, यहा एक (भिक्षु) भवोकी 
उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम और भवोसे मुक्ति यथार्थ रूपसे जानता है, उसका 
भवोके प्रति जो भव-राग है, भव-नन्‍्दी है, भव-स्नेंह है, भव-मूर्छा है, भव-पिपासा 
है, भव-परिदाह है, भवासक्ति है तया भव-तृप्णा है, उससे वह नही भरता है। भिक्षुओ, 
यह भवन्योग-विसग्रोग कहलाता है। यह हुआ काम-योग विसयोग तथा भवन्योग 
विसयोग । दृष्टि-सयोग-विसयोग किसे कहते है? भिक्षुओ, एक ( भिक्षु) 
दृष्टिकी उत्पत्ति, निरोघ, मजा, दुप्परिणाम, और दृष्टिसे मुक्ति यथाये-ल्पसे जानता है, 
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भिक्षुओ, ये चार तृष्णाकी उत्त्तियाँ है, जो भिक्षुकी उत्पन्न होनेवाली 
तृष्णाकी उत्पत्तिका रूप धारण करती हैं। कौन सी चार? भिक्षुओो, या तो 
भिक्षुकी उत्पन्त होनेवाली तृष्णा चीवरके विपयमे उत्पन्न होती है, या पिण्डपात 
( < भोजन ) के लिये उत्पन्न होती है, या शयनासन ( - निवासस्थान ) के लिये 
उत्पन्न होती हैं, अथवा यह-यह कुछ वननेके लिये तृष्णा उत्पन्न होती है। भिक्षुओ, 
ये चार तृप्णाकी उत्पत्तियाँ, जो भिक्षुकी उत्पन्न हीनेबाली तृष्णाकी उत्पत्तिका 
रूप धारण करती हैं। 
तण्हादुतियों पुरिसों दीघमद्धान ससर 
इत्यभावञध्ञयथाभाव ससार नातिवत्तति 
एतमादिनव बत्वा तण्ह दुक्‍्खस्स सम्भव 
बीततण्ही अनादानों सतो भिक्‍्खु परिव्यजे 
[ तृष्णाका साथी पुरुष ससारमे दीघंकाल्तक भटकता हुआ, इस जन्म 
ओर उस जन्मको धारण करता हुआ ससार-सागरसे पार नहीं होता। इस 
प्रकार इस दुष्परिणामकों जानकर कि तृष्णा दु खका कारण है, भिक्षुकी चाहिये कि 
वह तृष्णारहित तथा आसक्ति-रहित होकर प्रत्नजित हो। | 
भिक्षुओ, चार प्रकारके योग है। कौनसे चार प्रकारके ? काम-बोग, 
भव-योग, दृष्टि-योग तथा अविद्या-्योग। भिक्षुओं, कामनयोग किसे कहते हैं? 
भिक्षुओं यहाँ एक आदमी काम-भोगोकी उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम 
ओर काम-भोगोसे मुक्ति यथार्थ रूपसे नहीं जानता है। उस काम-भोगोकी 
उत्पत्ति, निरोध, मजा, द्ुष्परिणाम और काम-भोगोसे मुक्ति ने जानने- 
वालेका काम-भोगोके प्रति जो काम-राग है, कामनदी है, काम-स्नेह है, काम- 
मूर्छा हैं, काम-पिपासा है, काम-परिदाह है, कामा-सक्ति हैं तथा काम-तृष्णा 
है उससे वह भर जाता है। भिक्षुओं, यह कामन्योग कहलाता हैं। यह 
काम-योग हुआ। भव-योग किसे कहते है? भिक्षुओ, यहाँ एक आदमी 
भवकी उत्पति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम और भवसे मुक्ति यथार्थ-रूपसे 
नहीं जानता। उस भवकी उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम और भवदसे 
मुक्ति न जाननेवालेका भवके प्रति जो भव-राग हैं, भव-नदी है, भव-स्नेह हैं, 
भव-मूर्छा है, भव-पिपासा है, भव-परिदाह है, भवासक्ति है, भव-तृष्णा है उससे 
वह भर जाता है। भिक्षुओ, यह भव-योग कहलाता हैं। यह काम-योग हुआ, 
यह भव-योग हुआ । दृष्टि-योग किसे कहते है? भिक्षुओ॥ं, यहाँ एक आदमी 
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दृष्टि (मत) की उल्लत्ति, मिरोध, मजा, दुष्परिणाम और दृष्दिसे मुक्ति यथार्य रूपसे 
नहीं जानता उन दृष्टि (मत) की उत्त्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम और दप्टिसे 
मृक्ति यवाय रूपसे नही जाननेबालेका दृष्ठिके प्रति जो दृप्टि-राग है, दृष्टि-स्तेह है, 
दृष्टि-मूछां है, दृष्दि-पिपासा हैं, दृष्टि-परिदाह है, दृष्दि-धासक्ति है, दृष्टि-तृप्णा 
है उससे बह भर जाता है। भिल्षुओ, यह दृष्दिन्योग कहलावा हैं। यह काम- 
योग हुआ, यह भव-्योग हा, बह दुष्दि-योग हआ। अविद्या-योग किसे कहते है ? 
भिक्षुओ यहाँ एम आदमी छ स्पर्श-आयतनोकी उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम 
छ स्पर्ण-शायननोसे मुक्ति यथार्थ रुपसे नहीं जादता। उन छह स्पर्णयतनोकी 
उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम और छट रपर्भावतनोसे मुक्ति यथार्थ रुपसे नहीं 
जाननेवालेको छह आयतनोके वियपारमें जो अविया है, अजान है, उससे वह भर 
जाता हूँ। भिक्षुगो, यह अविया-योग कहलाता है। यह जो काम-योग है, भव-योग 
हैं, दृष्दिन्योग हैं, अविद्यान्योग हैं, यह पापसे युक्‍त्र है, अकुघरू-धर्मोसे युक्त है, जो 
मंक्लेध है, जो पुनर्भवता कारण है, जो कप्टफर है, जो दुक्पदायी हैं, जो भविष्यमे 
जाति-जरा मरसका कारण वननेवाले है। इसलिये इनसे युक्त आदमी अयोग-क्षेमी 
कहलाता हैं। भिक्षुओ, ये चार योग है । 

भिक्षुतओ, ये चार विसयोंग है। कौनसे चार? काम-योग-विसयोग, 
भव-योग-विसयोग, दृष्टि-योग-विसयोग, अविद्या-्योग-विसयोग । भिक्षुओ, काम- 
योग-विसयोग कौनसा है? भिक्षुओ, यहाँ एक ( भिक्षु ) काम-भोगोकी उत्पत्ति, 
निरोध, मजा, दुष्परिणाम, और काम-भोगोसे मुक्ति यथार्थ रूपसे जानता है। 
काम-भोगोकी उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुप्परिणाम और काम-भोगोसे मुक्ति जाननेवाला 
काम-भोगोके प्रति जो काम-रागर है, काम-नन्‍्दी है, काम-स्नेह है, काम-मूर्छा है, काम- 
पिपासा है, काम-परिदाह है, कामासक्ति हैं तथा कामतृष्णा हैं उससे वह नही भरता 
हैं। भिक्षुत, यह काम-बोग-विसयोग कहलाता है। यह काम-योग-विसयोग हुआ। 

भव-योग-विसयोग किसे कहते हैं ”? भिक्षुओ, यहाँ एक (भिक्षु) भवोकी 
उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम और भवोसे मुक्ति यथार्य रूपसे जानता है, उसका 
भवोके प्रति जो भव-राग है, भव-नन्‍्दी है, भव-स्नेंह हैं, भव-मूर्छा है, भव-पिपासा 
है, मव-परिदाह है, भवासक्ति है तथा भव-तृष्णा है, उससे वह नही भरता है। भिक्षुओ, 
यह भव-योग-विसयोग कहलाता हैँ। यह हुआ काम-योग विसयोग तथा भव-योग 
विसयोग। दृष्टि-सयोग-विसयोग किसे कहते हैँ? भिक्षुओं, एक ( भिक्षु) 
दृष्टिकी उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम, और दृप्टिसे मुक्ति यथार्थ-रूपसे जानता है, 
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उसका दृष्टिके प्रति जो दृष्टि-राग है, दृष्टि-नन्‍्दी है, दृष्टि-स्नेह है, दृष्टि-मूर्छा है 
दृष्टि-पिपासा है, दृष्टि-परिदाह है, दृष्टि-आसकित हूँ तथा दृष्टि-तृष्णा हैं उससे वह 
नही भरता हैं। भिक्षुओ, यह दृष्टि-योग-विसयोग कहलाता हैं। यह हुआ काम-योग- 
विसयोग, भवयोग विसयोग, तथा दृण्टियोग विसयोग। अविद्या-सयोग-विसयोग 
किसे कहते है ? भिक्षुओ, एक (भिक्षु) छह स्पर्ण-आयतनोकी उत्पत्ति, निरोघ, मजा, 
दुष्परिणाम और मुक्ति यथार्थ-स्पसे जानता हैं। उसकी छ स्तशायतनोके प्रति जो 
अविद्या है, ज्ञान है, उसमे वह नही भरता है। भिक्षुओ, यह अविद्या-योग-विसयोग 
हुआ। यह हुआ काम-योग-विसयोग, भवयोग-विसयोग, दृष्टि-योग-विसयोग तथा 
अविद्या-सयोग-विसयोग । ये पापोसे, अकुशल-धर्मोसि, सकक्‍्छेशोसे, पुन पुन, होनेंवालोसे, 
कष्ट देनेवालोसे, दुख परिणामवालोसे तथा भावी जाति-जरा-मरणके कारणोंसे 
असम्बद्ध है। इसलिये योग-क्षेमी कहलाते है। भिक्षुओ, ये चार विसयोग हैँ। 

कामयोगेन सयुत्ता भवयोगेन चुभय | 

दिटिठयोगेन सयुत्ता अविज्जाय पुरकखता ॥ 

सत्ता गच्छन्ति ससार जातिमरणगामिनों । 

ये च कामे परिजछ्ज्याय भवयोगज्च सब्वसो ॥ 

दिट्ठियोग समुहच्च अविज्जच विराजय । 

सब्वयोगविसयुत्तो ते वे योगातिगा मुनी ॥ 

[जाति-मरणको प्राप्त होनेवाले प्राणी काम-योग, भवयोग तथा दृष्टियोग 
और अविज्जा योगसे भी सयुकत होकर आवागमनके चक्‍्करमें पडते हैं। जो काम- 
योग, भव-योग, दृष्टि-योग तथा अविद्या-्योगकों सब प्रकारसे नप्ट कर देते है, वे 
सभी वन्धनों ( -योगों ) से मुक्त होते हैं और वे ही योगी तथा मुनि होते है।] 

भिक्षुओ, यदि चलते समय भी भिक्षुके मनमें काम-वितर्क, द्वेष (व्यापाद) 
वितर्क, अथवा विहिसा-वितर्क उत्पन्न हो और वह उसे' बना रहने दे, उसका त्याग 
न करे, उसे दूर न करे, उसे हटाये नही, उसका अन्त न करे, तो भिक्षुओ, ऐसा भिक्षु 
चलता हुआ भी, लगातार प्रयत्न न करनेवाला, कोशिश न करनेवाला, आलसी तथा 
हीन-वीय्यं कहलाता है। भिक्षुओ, यदि (एक जगह) स्थित रहते समय भी भिक्षुके 
सनमें काम-वितर्क, हेप ( व्यापाद )-वितर्क अथवा विहिंसा-वितर्क उत्पन्न 
हो और वह उसे बना रहने दे, उसका त्याग न करे, उसे दूर न करे, उसे हटाये नही, 
उसका अन्त न करे, तो भिक्षुओ, ऐसा भिक्षु (एक जगह) स्थित रहता भी लगातार 
अयत्न न करनेवाला, कोशिश न करनेवाला, आलसी तथा हीन-वीरय्य कहलाता है । 
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भिक्षुओ, यदि बंठे रहनेकी अवस्थामे भी भिक्षुके मनमे काम-वितर्क, ह्ेष-वितर्क 
अथवा विहिसा-वितर्क उत्पन्र हो और वह उसे बना रहने दे, उसका त्याग न करे, 
उसे दूर न करे, उसे हटाये नहीं, उत्तका अन्त न करे, तो भिल्लुओ, ऐसा भिक्षु बैठे 
रहनेकी अवस्थामे भी, लगातार प्रथत्त न करनेवाला, कोशिश न करनेवाला, 
आलसी तथा हीन-बीर्य कहलाता हैं। भिक्षुओं, यदि लेटे रहनेपर, जागते समय भी 
लिक्षुके मनमें काम-वितर्क, द्वेप-वितर्क अयवा विहिसा-वितर्क उत्पन्न हो, भोर वह 
उसे बना रहने दे, उसका त्याग न करे, उसे टूर न करे, उसे हटाये नही, उसका अन्त 
न करे, तो भिक्षुओ, ऐसा भिक्षु लेटे रहनेपर भी जागते समय, लगातार प्रयत्न न करने- 
वाला, कोशिश न करनेवाला, आलसी तथा हीन-वीर्य्य कहलाता है। भिक्ष॒ुओ, यदि 
चलते समय भी भिक्षके मनमें काम-वितकं, द्वेप-वितर्क अथवा विहिंसा-वितर्क उत्पन्न 
हो और वह उसे न वना रहने दे, उसका त्याग कर दें, उसे दूर कर दे, उसे हटा दे, 
उसऊा अन्त कर दे, तो भिक्षुओों, ऐसा भिक्षु चलता हुआ भी लगातार प्रयत्न 
वारनेवान्य, कोशिय करनेवाला, वीर््य-बान्‌, प्रवत्त-णील कहलाता हैं। भिक्षुओ, यदि 
( एक जगह ) स्थित रहते समय भी शिक्षुके मनमे काम-वितर्क, द्वेप-वितर्क अथवा 
विहिंसा-वितक उत्पन्न हो और बह उसे न बना रहने दे, उसका त्याग कर दे, उसे 
दूर कर दे, उसे हटा दे, उसका अन्त कर दे, त्तो भिक्षुओी, ऐसा भिक्षु (एक जगह ) 
स्थित रहता हुआ भी लगातार प्रयत्न करनेवाला, कोशिश करनेवाला, वीर्य्यवान, 
प्रयत्न-मील कहलाता हूँ। भिक्षुओ यदि बंठे रहनेकी अवस्थासे भी भिक्षुके मनमें 
काम-चितर्क, द्वेप-वितक अथवा विहिसा-वितर्क उत्पन्न हो और वह उसे न बना रहने 
दे, उसका त्याग कर दे, उसे दूर कर दे, उसे हटा दे, उसका अन्त कर दे, तो भिक्षुओं 
ऐसा भिक्षु, बैठे रहनेकी अवस्थामें भी लगातार प्रयत्न करनेवाला, कोशिश करनेवाला, 
वीरय्यवान्‌ प्रयत्न-णील कहलाता हैं। भिक्षुओं, यदि लेटे रहनेपर, जागते समय भी' 
भिक्षुके मनमें काम-वितर्क, द्वेप-वितर्क अथवा विहिसा-वितर्क उत्पन्न हो और वह उसे 
न वना रहने दे, उसका त्याग कर दे, उसे दूर कर दे, उसे हटा दे, उसका अन्त 
कर दे, त्ो भिक्षुओ, ऐसा भिक्षू लेटे रहनेपर भी जागते समय, लगातार प्रयत्न 
करनेवाला, कोशिय करनेवाला, वीर्य्यवान्‌ प्रयत्न-शील कहलाता है। 

चर वा यदि वा तिटठ निसिन्नो उदवा सय, 

यो वितकक वितक्केति पापक गेहनिस्सित ॥। 

कुम्मग्ग पटिपन्नों सो मोहनेय्येसु मुच्छितो। 

अभव्वों तादिसों भिक्‍्खु फुटठं सम्बोधिउत्तम ।। 
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यो चर वा तिट्ठ वा निसिन्नों उदवा सय। 
वितकक्‍्क समसित्वान वितक्कूपसमे रतो। 
भव्यों सो तादिसो भिक्‍यु फुट्ठ सम्बोधिउत्तम । 

[ चलते हुए, ठहरे हुए, बेठे हुए वा लेटे हुए जो कोई भिक्षु पापी, 
आसक्ति-युक्त सकलप-विकल्पोकों अपने मनमें स्थान देता है, वह कुमार्ग-गामी है, 
बह मूढ-विपयोगे मूछित हैं, और ऐसा भिक्षु उत्तम सम्बोधिका स्पर्श करनेंके 
अयोग्य हैं। चलते हुए, ठहरे हुए, बठे हुए वा लेटे हुए जो कोओणी भिक्षु पापी, 
आसक्ति-युक्त सकल्प-विकल्पोकों छिन-भिन्न कर उनके उपशमनमे रत रहता हैं, 
वैसा भिक्षु उत्तम सम्बोधिका स्पर्ण करनेके योग्य है। ] 

भिक्षुओं, शीलवान होकर विहार करो, प्राति-मोक्षके नियमोका पालन 
करते हुए विहार करो, प्रातिमोक्षेके सयमसे सयत होकर विहार करो, सदा- 
चरणमे घिचरो, छोटेसे छोटे दोषों (के करने) में भी भय माननेवाले, शिक्षा पदोको 
ग्रहणकर उनका अभ्यास करो। भिक्षुओ, शीरूवान होकर विहार करनेवालोको, 
प्राति-मोक्षके नियमोका पालन करते हुए विहार करनेवालोको, प्राति-मोक्षके सयमसे' 
सयत होकर विहार करनेवालोको, सदाचरणमे विचरने वालोको, छोटेसे छोटे 
दोपो (के करने) में भी भय मानने वालोको, शिक्षापदोकों ग्रहण कर उनका अभ्यास 
करनेवालोको आगे और क्या करना योग्य है? भिक्षुओ, यदि चलते समय भी 
“भिक्षुके मनके लोभ तथा ह्ेप विनप्ट हो जाते है, आलस्य ( थीनमिद्ध ) उद्धतपन- 
कौकृत्य तथा विचिकित्सा भ्रहीण हो जाती हूँ, (योगाभ्यासका) प्रयत्वन आरम्भ 
हुआ रहता है, उपस्थित स्मृति लीनता-रहित, मूढता-रहित होती है, शरीर जान्त- 
अनुत्तेजित होता है तथा चित्त समहित एकाग्र होता है। भिक्षुओ, चलते हुए भी, 
इस प्रकार रहनेवाला भिक्षु लगातार प्रयत्त करनेवाला, कोशिश्ञ करनेवाला, वीर्य- 
वान्‌, प्रयत्न-शील कहलाता है। भिक्षुओ, यदि (एक जगह) स्थित रहनेकी अवस्थामें 
भी भिक्षुके मतके लोभ तथा द्वेष विनष्ट हो जाते है, आलस्य (थीन-मिद्ध ) 
उद्धतपन-कौकृत्य तथा विचिकित्सा प्रहीण हो जाती है, (योगाभ्यासका) प्रयत्न 
आरम्भ रहता हैँ, उपस्थित-स्मृति लीनता-रहित, मूढता-रहित होती है, शरीर झ्ञान्त 
अनुत्तेजित होता है तथा चित्त समाहित एकाग्र होता है। भिक्षुओ (एक जगह) 
स्थित अवस्थामे भी इस प्रकार रहनेवाला भिक्षू लगातार प्रयत्न करनेवाला, कोशिश 
करनेवाला, वीय्यंवान्‌, प्रयत्त-शील कहलाता है। भिक्षुओ, यदि बैठे रहनेकी अवस्थामें 
भी भिक्षुके मनके लोभ तथा द्वेप विनष्ट हो जाते हैं, आल्स्य ( थीनमिद्ध ), 
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'उद्धतापन-कौझत्य तवा विचिकत्मा प्रहीण हो जाती हैँ, (य्रोगाम्यास) का प्रयत्न 
आरम्भ हुआ रहता है, उपस्थित स्मृति लीनता-रहित, मूढता-रहित' होती है, शरीर 
शान्त अनुत्तेजित हो जाता है तथा चित्त समाहित एकाग्र होता है। भिक्षुओ, बैठे 
रहनेकी अवस्थामे भी इस प्रकार रहनेवाछा सिलक्ष्‌ लूयातार प्रयत्त करनेवाला, 
कोशिश करनेंवाला, वीर्य्य-वान्‌ प्रथलजीड कहलाता है। भिक्षुओ, यदि लेटे रहनेपर 
जागते समय भी भिक्षुके मनके लोभ ठथा ह्वेप विनप्ट हो जाते है, आलस्य (थीन 
मिद्ध ), उद्धत्पन-कौहृत्य तथा विचिकित्सा प्रहीण हो जाती हैँ, (योगाभ्यास) का 
प्रयल्ल आरम्भ हुआ रहता है, उपस्थित स्मृति लीनता रहित, मूढता- 
रहित होती है, भधरीर थान्त अनुत्तेजित होता हैं तथा चित्त समाहित 
एकाग्र होता हैँ। भिक्षुओं, लेटे रहनेपर, जागते समय भी इस प्रकार रहनेवारा 
भिक्षु लगातार प्रयत्त करनेवाला, कोशिश करनेवाला, वीर्य्यवान, प्रयत्नणील 
हलाता है। 

यत चरे यत तिटठे बत अच्छे यत सये। 

यत सम्मि|ज्जये भिक्सू यतमेव न पसारये ॥ 

उद्ध तिरिय अपाचीनं यावता जगतों गति। 

समवेक्सिता च घम्मान खन्धान उदयव्यय ॥। 

चेतोमसमथसामी चि सिक्‍्खमान सदा सर्ति। 

सतत पह्चितत्तोति आह्ठ भिवयु तथाविध्र ॥ 

[ चलते समय भी यत्नवान रहे, खड़े रहते हुए भी यत्नवान्‌ रहे, 
बैठे रहते भी यत्वान्‌ रहे, लेटे रहते भी यत्नवान रहे, ( हाथ-पर ) सिकोडते 
समय बोर पसारते समय भी भिक्ष्‌ यत्ववान रहे। ऊपर बीचमे तथा नीचे 
जितनी भी जगतकी गति हैं, उसमे स्कन्धोका, धर्मोका उदय-व्यय सोचकर जो 
भिक्षु सदा चित्तके भमन अथवा स्मृतिकी समीचीनताका अध्यास करता है, वैसे 
भिक्षुकी सतत प्रयत्न करनेवाला कहते हैं। ] 

भिक्षुओ, ये चार सम्बक्‌ प्रधान है। कौनसे चार ? शिक्षुओ, एक भिक्षु 
अनुत्पन्न पापी अकुणलू-धर्मोके उत्पन्न होने देनेके लिये सकल्प करता है, प्रयत्न करता 
है, प्रयास करता हैं, चित्तको उस ओर झुकाता हैँ; उत्पन्न पापी अकुशल-धर्मोके 
अहाणके लिये सकल्प करता है, प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, चित्तको उस ओर 
झुकाता हूँ, अनुत्पन्न कुशल धर्मोको उत्पन्न करनेके लिये सकल्‍्प करता है, प्रयत्न 
करता है, प्रयास करता है, चित्तको उस ओर झुकाता है, उत्पन्न कुंगल-धर्मोकी 
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स्थितिके लिये, बनाये रखनेके लिये, वृद्धि करनेके लिये, विपुलताके लिये, पूर्ति करनेके 
लिये सकल्प करता हैं, प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, चित्तकों उस ओर 
शुकाता हैं। भिक्षुओ, ये चार सम्यक प्रधान है। 

सम्मप्पधाता. मारधेय्याभिभूता 

ते असिता जातिमरणमयस्स पारस 

ते तुसिता जेत्वान मार सवाहन 

ते अनेजा (सव्ब) नमुचिवल उपातिवत्ता (ते सुखिता) 

[ जो सम्यक्‌ प्रधानमे रत हँ, (उन्होने) मार-ध्येयको अभिभूतकर लिया, 
वे आसक्ति-रहित है, वे जाति-मरण-भयकी सीमाके उसपार पहुँच गये, वें सेना 
सहित मारको जीतकर सतुष्ट है, वे स्थिर है, उन्होंने सारी नमुची (मार) सेनाको 
हरा दिया, वे सुखी है। | 

भिक्षुओ, ये चार प्रयत्त है। कौनसे चार ” सवरप्रयत्न, प्रह्मण-प्रयत्त 
भावना-प्रयत्न, तथा अनुरक्षण-प्रयत्न। भिक्षुओ, सवर-प्रयत्त किसे कहते हैं ? भिक्षुओ 
एक भिक्षु चक्षुसे रूपको देखकर न उसके निमित्तको ग्रहण करता है और न उसके 
अनुव्यजनको ग्रहण करता हैं, जिसके कारण यदि भिक्षु चक्षु इच्द्रियो असयत रखता 
है तो छोभ-दौर्मनस्य आदि पाप-धर्म घरकर लेते है, उस चक्षुको सयत रखनेके लिये 
प्रयत्नशील होता है, चक्षु-इन्द्रियकी रक्षा करता है, चक्षु-इद्रियकों काबूमे रखता 
है, (इसी प्रकार) श्रोत्र-इन्द्रियसे शब्द सुनकर, ध्वाण-इद्रियसें गध सूंघकर, जिव्हासे 
रस चखकर, काय (स्पर्श-इन्द्रिय) का विचारकर, न उसके निमित्तको ग्रहण करता 
ओऔर न उसके अनुव्यजनको ग्रहण करता है, जिसके कारण यदि भिक्षु मन इन्द्रियको 
असयत रखता है, तो लछोभ-दोर्मनस्य-धर्म घरकर लेते है, उस मनको सयत रखनेके 
लिये प्रयत्त-शील होता है, मन-इच्द्रियकी रक्षा करता है, मन-इन्द्रियको काबूमें रखता 
है। भिक्षुओ, यह सवर-प्रयत्न कहलाता है । 

भिक्षुओ, प्रह्मण-प्रयत्न किसे कहते है ? भिक्षुओ, एक भिक्षु उत्पन्न काम- 
वितकंको वना नही रहने देता है, त्यागकर देता है, दुरकर देता है, हटा देता है, 
अन्तकर देता हैं, उत्पन्न व्यापाद-वितर्कको वना नही रहने देता है, त्यागकर देता हैं, 
दूरकर देता है, हटा देता है, अन्तकर देता है. . उत्पन्न विहिसा-वितकंको .. 
अन्तकर देता है, जो जो पाप-धर्म, अकुशल-धर्म उत्पन्न होते हैं, उन्हे बना नही रहने 
देता है, त्यागकर देता हैँ, दूरकर देता है, हटा देता है, अन्तकर देता है। भिक्षुओ 
यह प्रह्मण-प्रयत्न कहलाता हैं। 
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भिक्षुओ, भावना-प्रयत्व किसे कहते है ? भिक्षुओ, एक धिक्षु, स्मति- 
संम्योधि-अगकी भाषना करता है, जो विवेकाश्रित है, विरायाश्ित है, निरोधाश्रित 
हैं तथा जो परित्याम-परिणामी है, धर्म-विच्चय-सम्बोधि-अयफी भावना करता हैं, 
जो ..  वींय॑-सम्बोधि-अगकी सावना करता है, जो . . . प्रीति-सम्बोधि- 
बगकी भावना गरना है, जो .. प्रश्रश्धिनयम्बोधि-अगकी भावना करता हैं, जो 


»«« « समाधि-सम्बोधि-अगढ़ी भावनाों करता हैं, जो .. उपेक्षा-सम्बोधि- 
अगकी भावना बरता है, यो विवेशलित है, बिरागाश्चित है, निरोधाश्ित है तथा 


न्‍ 
की 


जो परित्याग-परियामी हैं। शिक्षमों, यह भावना-प्रयत्त वहछाता है। 
भिक्षुओ, अनरक्षण-प्रचत्न किसे काले हैं ? भिक्षुओं, एक भिक्ष्‌ उत्पन्न 

प्रेप्ठ समाधि-निर्मित्तदी रजा फरता है, चाहे वह अमग्थि-सज्ञा हो, सूजे-भरीरकी सज्ञा 
हो, नीके प८ गये शरीरफी संज्ञा हो, पीप पठ गये शरोरकी सज्ञा हो, छेद पड गये 
घरीरकी सन्ना हो, बहुत फूल गये घरीरकी सज्ञा हो--भिक्षुओ, बह अनुरक्षण 
प्रदत्त कहलाता है। शिक्षुओ, ये चार प्रयत्न है। 

सब्ये व पहाणजत्र भावना अनुरकसणा, 

एते पधाना चत्तारों देखितादिच्चबन्धुना, 
ये हि भिवयु इधातापि यप दुवस्सपापुणं॥। 
तथा अनुरुक्षण-प्रयत्त इन चार प्रयत्तोका उपदेश दिया हैं। जो कोई भी 
इनमें प्रयत्तगील होगा, वह दु सके क्षयको प्राप्त करेगा। ] 

भिल्षुओं, ये चार अम्न-प्रश्प्तिया हैं। कौनसी चार ” भिक्षुओ, शरीर 
धारियोमें यह अग्र हैँ जो कि बह राहु असुरेद्र, भिक्षुओं, काम भोगियोम यह अग्न 
हैं जो कि बह राजा मान्धयाता, भिक्षुओ, (टूसरोपर मपना) आधिपत्य रखनेवालोमें 
यह अग्र हैं जो कि यह पापी मार; भिक्षुओं, सदेव, समार, सत्रह्म लछोकमे, 

सदेव मनुप्य, सश्रमण-ब्राह्मण जनता (प्रजा) में अहंत सम्यक्‌ सम्बुद्ध तथागत ही 
श्रेप्ठ कहलाते हैं। भिक्षुओ, ये चार अग्र-प्रज्ञप्तियाँ हैं। 

राष्ग्य अत्तभावीन मन्धाता कामभोगिन, 

मारो आधिपतेय्यान इद्धिया यससा जल। 

उद्ध तिरिय अपाचीन यावता जगतो गति, 

सदेवकस्स लोकस्स बुद्धों अग्ग पव्रुच्चति॥। 

अ. नि+-२ 
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[ जितने शरीरघारी है उनमें राहु अग्र है, जितने कामभोगी हूँ उनमें मन्धाता 
अग्र हैं, ऋद्धि तथा ऐश्वर्यसे प्रज्वलित मार (दूसरोपर) आधिपत्य करनवालोमें 
अग्र हें। ऊपर वीचमें तथा नीचे जितनी भी जगतंकी गति हैँ, उसमें सदेवलोकमे 
बुद्ध ही अग्र कहलाते हूँ।] 

भिक्षुो, ये चार सुक्ष्मतायें हैं। कौनसी चार? भिक्षुतं, एक 
भिक्षु पर रूप सूक्ष्मतासे युक्त होता है, वहू अपनी उस रूप-सूक्ष्मतासे प्रणीततर वा 
श्रेष्ठतर कोई दूसरी रूप-सूक्ष्मता नही देखता, वहूं अपनी उस रूप-सृक्ष्मतासे प्रणीततर 
वा वढ कर अन्य किसी रूप-सूक्ष्मताकी कामना नही करता, पर वेदना सूक्ष्मतासे युक्त 
होता है, वह अपनी उस वेदना-सृक्ष्मतासे प्रणीततर वा श्रेप्ठतर कोई दूसरी वेदना- 
सूक्ष्मता नही देखता, वह अपनी उस वेदना-सूक्ष्मतासे प्रणीततर वा वढकर अन्य किसी 
वेदना-सूक्ष्मता की कामना नही करता, पर-सन्ञा-सृक्ष्मतासे युक्त होता है, वह अपनी 
उस सज्ना-सृक्ष्मतासे प्रणीततर वा श्रेष्ठतर कोई दूसरी सज्ञा-सूक्ष्मता नही देखता, 

वह अपनी उस सज्ञा-सूक्ष्मतासे प्रणीततर वा बढ़कर अन्य किसी सन्ना-सूक््मताकी 
कामना नही करता, पर सस्कार-सूक्ष्मतासे युक्त होता है, वह अपनी उस सस्कार- 
सक्ष्मतासे प्रणीततर वा श्रेष्ठतर कोई दूसरी सस्कार-सूक्ष्मता नहीं देखता, वह अपनी 
उस सस्कार-सूक्ष्मतासे प्रणीततर वा वढकर अन्य किसी सस्कार-सुक्ष्मताकी कामना 
नहीं करता। भिक्षुओ, ये चार सृूक्ष्मतायें है। 
रूपसोखुम्मत ज्वत्वो वेदनानञूच. सम्भव, 
सज्य्या यतो समुदेति अत्य गच्छति यत्य च॥ 
सड्खारो परतो बत्वा दुक्खतो नो व मत्ततो, 
सचे सम्महसो भिक्‍खु सन्‍्तो सन्तिपदे रतो, 
घारेति बन्तिम देह जेत्वा मार सवाहन॥ 

(रूप-सूद्यताकों जानकर, वेदनाओकी उत्पत्तिको जानकर 
तथा उसी प्रकार सज्ञाकी उत्पत्ति. तथा निरोधकों जानकर, सभी सस्क्रारोको 
पराया समझ, दुख-स्वरूप समझ, अनात्म समझ जो शज्ञान्त सम्यक-दर्शी 
भिक्षु झान्ति-पदम्में रत होता है, वह ससेना मार जीतकर अन्तिम देहघारी 
होता है।] 

भिक्षुओ, ये चार अग॒ति गमन है। कौनसे चार ? उछन्दागतिको प्राप्त होता 
है, द्वेपागतिको प्राप्त होता हैं, मोहागतिको प्राप्त होता हैं तथा भयागतिको 
प्राप्त होता है। भिक्षुती, ये चार अग॒ति-गमन है। 
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छन्दा दोसा भया मोहा यो धम्म अतिवत्तति, 
निहीयति तस्स यसों कालपक्खेव चन्दिमा |। 

[ जो कोई छत्द ( ८ कामना ), द्वेष, भय या मोहके वशीभूत हो धर्मका 
उल्लंघन करता है, उसका यश कृष्णपक्षके चन्रमाकी तरह हीनावस्थाको प्राप्त 
होता जाता है। ] 

भिक्षुओ, ये चार अगति-गगममन नहीं हैं। कौनसे चार ” छन्दागतिकों 
आप्त नही होता, द्वेषागतिको प्राप्त नही होता, मोहागतिको प्राप्त नही होता तथा 
भयागतिको प्राप्त नही होता।  भिक्षुओ, ये चार अग॒ति-गमत्र नही है। 

छत्दा दोसा भया मोहा यो धम्म नातिवत्तति, 
आपूरति तस्स यसों सुक्कपक्खेव चन्दिमा ॥ 

[ जो कोई छन्द (- कामना), द्वेष, भय या मोहके वशीभूत हो घर्मका 
उल्लघन नही करता हैं, उसका यज्ञ शुक्ल-पक्षके चन्द्रमाकी तरह अभिवुृद्धिको प्राप्त 
होता हैं । ] 

भिक्षुओ, ये चार अगति-गमन है। कौनसे चार ? छु्दागतिको प्राप्त 
होता है, ह्वेपागतिको प्राप्त होता हैँ, मोहागतिको प्राप्त होता हैं तथा भयागतिकों 
प्राप्त होता हैं। शिक्षुओ, ये चार अग॒ति-गमन है। 

भिक्षुमो, ये चार अग॒ति-गमन नही है। कौनसे चार? छन्दागतिको 
आप्त नही होता, हेषागतिको प्राप्त नही होता, मोहायतिको प्राप्त नहीं होता, भया- 
गतिको प्राप्त नही होता। भिक्षुओ, ये चार अग॒तिगमन नही हैं। 

छन्दा दोसा भया मोहा यो धग्म अतिवत्तति, 
निहीयति तस्स यसो कालपक्खेव चन्दिमा ॥ 
छन्‍्दा दोसा भया मोहा यो धग्म नातिवत्तति, 
आपूरति तस्स यसों सुक्कपक्खेंव चन्दिमा ॥ 

[जो कोई छत्द (- कामना), द्वेष, भय या मोहके वशीभूत हो धर्मका 
उललघन करता हैं, उसका यश कृष्णपक्षके चन्द्रमाकी तरह हीनावस्थाको प्राप्त होता 
जाता है। 

जो कोई छन्‍्द, हेप, भय या मोहके वशीभूत हो धर्मका उल्लघन नही करता 
उसका यश शुक्ल-पक्षके चन्द्रमाकी तरह अभिवृद्धिको प्राप्त होता है।] 

भिक्षुओ, जिस भोजन-व्यवस्थापक (भिक्षु) में ये चार बाते हो उसे ऐसा, 
ऐसा ही. मानना चाहिये जैसे लाकर नरकमें डाल दिया गया हो। कौनसी चार 
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बाते ? वह छन्दागतिको प्राप्त होता है, वह द्वेपागतिको प्राप्त होता है, वह 
मोहागतिको प्राप्त होता है, वह भयागतिको प्राप्त होता है। भिक्षुओ, जिस भोजन- 
व्यवस्थापक ( भिक्षु) में ये चार बातें हो उसे ऐसा ही मानना चाहिये जैसे छाकर 
नरकसे डाल' दिया गया हो। 
भिक्षुओ, जिस भोजन-व्यवस्थापक (भिक्षु) में ये चार वाते न हो उसे ऐसा 
ऐसा ही मानना चाहिये जैसे लाकर स्वर्गमे डाल दिया गया हो) कौनसी चार वाते ? 
वह छन्दागतिको प्राप्त नही होता, वह द्वेषागतिको प्राप्त नही होता, वह मोहांगतिको 
प्राप्त नही होता, वह भयागतिको प्राप्त नही होता। भिक्षुओ, जिस भोजन- व्यव- 
स्थापक (भिक्षु) मे ये चार बातें हो उसे ऐसा ही मानना चाहिये जैसे लाकर स्वर्ग॑र्मे 
डाल दिया गया हो। 
ये केचि कामेसु असब्बता जना, 
अधम्मिका होन्ति अधम्मगारवा ॥ 
छन्‍्दा च दोसा च भया च गामिनो, 
परिसक्कसावों च पनेसवुच्चति ॥ 
एवं हिं वुत्त समणेव जानता, 
तस्मा हिं ते सप्पुरिसा पससिया ॥ 
घम्मे ठिता ये न करोन्ति पापक, 
न छन्‍्द दोसा न भया च गामिनो ॥ 
परिसाय मण्डो च पनेस वुच्चति, 
एवं हि वुत्त समणेन जानता ॥ 
[ जो जन काम-भोगके प्रति असयत रहते है, अधामिक होते है, धर्मं-गौरव 
न करनेवाले होते हूँ, छन्द, द्वेप तथा भयके वशीभूत होनेवाले होते है, वे 
परिषदके करूक कहलाते हैं। जानकार श्रमण ( -वुद्ध ) ने ऐसा कहा 
है। इसलिये अगतियोमें न जाने वाले सत्पुरुष प्रशसनीय हैं। जो पघर्ममें 
स्थित रहते हैं, जो पाप-कर्म नही करते है; जो छन्द, द्वेघष और भयके वशमें नही 
जाते, वे परिषदके अछकार कहलाते हँ--यह जानकार श्रमण ( <वुद्ध ) ने 
कहा है। ] 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममें विहार 
करते थे। वहाँ भगवानने भिक्षुओंको सम्बोधित किया--* भिक्षुओं |!” उत्त 
भिक्षुओने भगवानूको प्रत्युतर दिया --“ भदन्त। ” भगवानने यह कहा-- 
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भिक्षुओ, अभिसम्बुद्ध होनेके तुरन्त वाद एक समय में नेरझ्जरा नदीके' 
तठपर अजपाल न्यग्राध वृक्षके नीचे, उरूवेलामें विहार करता था। 
उस समय भिक्षुओ, एकान्तमे चिन्तन करते हुए मेरे मनमें यह सकल्प उठा--किसीके 
भी प्रति गौरव-रहित होकर, आदर-रहित होकर रहना दुखकर हैं। क्यो न में 
किसी श्रमण वा ब्राह्मणके प्रति गौरव-युक्त होकर, आदरयुक्त होकर उसके आश्रयमे 
रहें? तव मेरे मनमे यह हुआ कि मे अपूर्व शीलस्कन्धकी पूर्तिके लिये किसी श्रमण 
वा ब्राह्मणके प्रति गौरव-युक्त, आदर-युक्त होकर उसके आश्रयमे रहूँ, किन्तु में सदेव 
समार, सक्नह्म छोकमे , सश्रमण सन्नाह्मण सदेव मनुष्य जनता (प्रजा) में किसी 
दूसरे ऐसे श्रमण वा ब्राह्मणको नही देखता जो मेरी अपेक्षा अधिक शीलवान्‌ हो, 
जिसके प्रति गौरव-युक्‍त होकर आदर-युक्‍त होकर में उसके आश्रयमे रहें। (इसी 
प्रकार ) समाधि-स्कन्धकी पूर्तिके लिये, प्रज्ञास्कन्धकी पूर्तिक लिये किसी श्रमण वा 
ब्राह्मणके प्रति गौरव-युक्त, आदर-युक्त होकर उसके आश्रयमे रहूँ, किन्तु में सदेव, 
समार, सत्रह्म लोकमे, सश्रमण, स्राह्मण सदेव-मनृष्य जनता ( -प्रजा) में किसी 
दूसरे ऐसे श्रमण वा ब्राह्मणको नहीं देखता जो मेरी अपेक्षा अधिक शीलवान हो, 
जिसके प्रति गौरव-युकत होकर आदर-युक्त होकर मैं उसके आश्रयमे रहँ। (इसी 
प्रकार) विमुक्ति-स्कन्धकी पूर्तिके छिये किसी श्रमण वा ब्राह्मणके प्रति गौरव-युक्‍्त 
आदर-युक्त होकर उसके आश्रयमे रहूँ, किन्तु में सदेव, समार, सनब्रह्म लोकमे सश्रमण 
सन्नाह्मण सदेव-मनुष्य जनता ( - प्रजा) में किसी दूसरे ऐसे श्रमण वा ब्राह्मणको नही 
देखता जो मेरी अपेक्षा अधिक विमुक्ति-वान्‌ हो, जिसके प्रति गौरव-युकत' होकर 
आदर-युक्त होकर में उसके आश्रयमें रहँ। तब भिक्षुओं, मेरे मनमे यह हुआ 
कि जिस धर्मका मैने ज्ञान प्राप्त किया है, उसी धर्मके प्रति गौरव-युक्त होकर, 
आदर-युक्त होकर उसके आश्रयमे रहें । 
तब है भिक्षुओ, सहम्पति ब्रह्माने अपने चित्तसे मेरे चित्तकी बात जान, 
जैसे कोई बलवान पुरुष सिकुडी हुईं वाॉहकों फैलाये या फैली हुई बाहको 
सिकोडे, इसी प्रकार ब्रह्मलोकसे अन्तर्धान होकर मेरे सामन प्रकट हुआ। तब 
भिक्षुओ, सहम्पति ब्रह्मा उत्तरीयको एक कधेपर कर दाहिने घुटनेकों पृथ्वीपर टेक, 
जहाँ में था वहा मुझे हाय जोडकर इस प्रकार वोला--ऐसा ही है भगवान्‌ | ऐसा 
ही है सुगत | भन्ते। जो भी भूत कालमे अहंत सम्यक्‌ सम्बुद्ध हुए है, वे भी भगवान्‌के 
घर्मके ही प्रति गौरव-युक्त होकर, आदर-युक्त होकर, उसीके आश्रयसे विहार 
करते थे, भन्ते | जो भविष्यत्‌मे भी अर्हत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध होगे वे भी भगवानके धर्मके 
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ही प्रति गौरव युक्‍त होकर, आदर-युक्त होकर, उसीके आश्रयसे विहार करेंगे; 
भनन्‍्ते ! भंगवान भी इस समय अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध है, भगवान्‌ भी घर्मके प्रति ही 
गौरव-युक्‍त होकर, आदर-युक्त होकर उसीके आश्रयसे विहार करे। सहम्पति ब्रह्माने 
यह कहा और इसके आगे यह कहा--- 

ये च व्मतीता सम्बुद्धा ये च बुद्धा अनागता, 

यो चेतरहि सम्बुद्धों वहुन्न सोकनासनों ॥ 

संब्बे सद्धस्ममझंनों विहसु विहरन्ति च, 

मथोपि विहरिस्सन्ति एसा वुद्धान धम्मता ॥। 

तस्माहि. अत्यकामेन महन्तममिसखता, 

सद्धम्मी गरुकातव्वों सर बुद्धान सासन ॥ 

[जो भूतकालके सम्बुद्ध हुए है, जो भविष्यत्‌ कालके वुद्ध होगे तथा 
अनेक जनोंके शोक-ताशक जो वर्तमान कालके सम्बुद्ध है, वे सभी सद्धर्मका गौरव 
केरेनेवलि रहे है, रहेगे तथा है---थयही वुद्धोका स्वभाव है। इसलिये जो अर्थ-कामी 
हो, जिंसकी महान्‌ आकाक्षा हो, उसे बुद्धोंके शासनका स्मरणकर सद्धंके प्रति 
गौरंवका भोव रखना चाहिये। ] 

भिक्षुओ, सहम्पति ब्रह्माने यह कहा और इसके अनन्तर मुझे अभिवादन 
करें प्रंदेक्षिणा कर वही अन्तर्धान हो गया। तबसे भिक्षुओं, ब्रह्माका भी विचार 
जानेंकेर औरे अपंने भी अनुकूल जिस धर्मका मैने साक्षात्‌ किया उसी घर्मके प्रति 
गोरेंवे रखे, मोर्दर रंख, उसीके आश्रय रहने लगा। क्योकि भिक्षुओ, संघका भी 
महँत्व हैं, इसलिये सेंघके प्रेति भी मेरे मनमें महान गौरव है। 

भिक्षुओ, अभिसेम्बुद्ध होनेके तुरन्त बाद एक समयमें में नेरब्जरा नदी 
तटपर अजपाल न्यग्रोध (वृक्ष) के नीचे, उरूवेलामें विहार करता था। तब 
भिक्षुओ, बंहुतसे पुरनिंया, चृद्ध, बूढे, बुजूर्ग, आयु-प्राप्त ब्राह्मण जहाँ मैं था वहाँ आये। 
अकर मेरे साथ कुशल-क्षैमकी बातचीत की। कुशल-क्षेम पूछ चुकनेपर एक ओर 
बैठ गये। भिक्षुओ, एक ओर बैठे हुए उन ब्राह्मणोने मुझे यह कहा “ हे गौतम । हमने 
सुनो है कि श्रमण गौतम न पुरनियो, वृद्धो, बूढो, बुजूर्ग, आयु-प्राप्त ब्राह्यपोको अभिवादन 
केरेता है, ने प्रत्युपस्थान फरता है, न उन्हें आसन देता है। हे गौतम | यदि यह ऐसा 
ही है कि श्रंमेण गौतम न पुरनियो, बुद्धो, बूढो, बजुर्ग, आयुप्राप्त ब्राह्मपोको अभिवादन 
केरती है, न प्रेत्युपस्थान करता'है, न उन्हें आसन देता है तो हे गौतम | यह उचित 
नैंही है। तब भिक्षुओ, भेरे मेनमें यह हुआ कि ये आंयुष्यमान न तो यंह जानते है 
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कि स्थविर ( ज्येष्ठ) कौन होता है और न यह जानते है कि स्थविर ( - ज्येष्ठ ) 
बनानेवाले घ॒र्मं कौनसे होते है ? भिक्षुम॥ो, चाहे कोई आयुसे अस्सी वर्षका, नौवे वर्षका 
वा सौ वर्षका वूढा हो, लेकिन वह हो अकाल-वादी, अभूत (- अयथार्थ )-वादी 
अनर्थ-वादी, अधर्म-वादी, अविनय-वादी, कौडी कीमतकी ऐसी वाणी बोलनेवाला, 
जिसका समय नही, जो तकं-सगत नही, जिसका कोई उद्देश्य नही, जो अनर्थकारी 
हो, तो ऐसी वाणी वोलनेवाला मूर्ख स्थविर ( ८ ज्येष्ठ) ही कहलाता है। और भिक्षुओ, 
यदि तरुण हो, युवा हो, लडका हो, काले केशोवाला, भद्र यौवतसे युक्त हो, आरम्भिक 
आयु हो और वह हो काल-वादी, भूत ( ८ यथार्थ )-वादी, अर्थ-वादी, धर्म-वादी, विनय- 
वादी, मूल्यवान्‌ वाणी बोलनेवाला, जिसका समय हो, जो तक सगत हो, जिसका 
कोई उद्देश्य हो तथा जो अर्थ-कारी छो तो ऐसी वाणी बोलनेवाला पण्डित स्थविर 
( ज्येष्ठ ) ही कहलाता है। भिक्षुओ, ये चार स्थविर बनानेवाली बाते हैं। कौनसी 
चार? भिक्षुत, भिक्षु शीलवानू होता है, प्रातिमोक्षेके नियमोके अनुसार 
चलनेवाला, आचार>-ग्रोचर-युक्त, छोटे दोषमे भी मय माननेवाला, शिक्षा-पदोको 
ग्रहणकर सीखनेवाला; (२) वहुश्रुत होता है, श्रुत-घर, श्रुतों सचित रखने- 
वाला, थ्ो धर्म आदिमें कल्याणकारक हू, मध्यमे कल्याणकारक है, अन्तर्में कल्याण- 
कारक हैं, सार्थक है, सव्य#जन हैं, केवल परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्यके प्रकाशक है, 
वैसे धर्म बहुश्रुत होते है, धारण किये होते है, वाणी द्वारा परिचित होते है, मन द्वारा 
अनुपेक्षित होते हैं, (सम्यक्‌) दृष्टि द्वारा भली प्रकार ज्ञात होते है, (३) चैतसिक, 
ड्सी जन्ममे सुखका अनुभव देनेवाले चारो ध्यानोको सरलतासे, सुविधासे, आसानीसे 
प्राप्तकर लेनेवाला होता है (४) आज्रवोका क्षय होकर अनाख्रव चित्त-विमुक्ति 
तथा प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी शरीरमें स्वयं जानकर, साक्षात्‌कर, प्राप्तकर विहार करता 
है। भिक्षुओ ये चार स्थविर वनानेवाली वातें है। 


यो उद्धतेन चित्तेन सम्फञच वहु भासति, 
असमाहितसद्धूप्पो असद्धम्मरतो मगो, 
आरा सो थावरेय्यम्हा पापदिट्ठी अनादरो |॥ 
यो च सीलेन सम्पन्नों सुतता पटिभानवा, 
सञ्ञ्वतों धीरधम्मेसु पञ्ञायत्थ विपस्सति, 
पारगु सब्ब धम्मान अखिलो पटिभाणवा॥ 
पहीणजातिमरणो ब्रह्मचर्य्यस्स केंवली, 


र्‌्४ 
| 
तमह वदामि थेरोति यस्स नो सन्ति आसवा; 


आसवान खया भिक्‍खु सो थेरोति पवुच्चति ॥ 
[जो व्यक्ति उद्धत चित्तसे व्यर्थ बहुत वोलता हैं, जो असमाहित 
(< चचल) सकत्पोवाला है, जो असद्धर्ममें रत है, जो मूर्ख है, वह पाप-दृष्टि 
अनादूत मनुष्य ज्येष्ठपनसे दूर है। जो सदाचारी है, जो बहुश्रुत है, जो ज्ञानी हैं, 
जो घीर-धर्मोमें सबत है, जो अपनी प्रज्ञासे अर्थकों देखता है, जो सभी धर्मोमें पारगत 
है, जो दोष-रहित है, जो मेघावी है, जो जाति-मरणके वन्धनसे मुक्त है, जो सम्पूर्ण 
ब्रह्मचारी है, जिसके आख्रव नही हँ--मैं उसे स्थविर कहता हूें। जो लिक्षु 
आस्रवोंसे मुक्त है, वह स्थविर कहलाता हैं। ] 
भिक्षुओ, तथागतके द्वारा ससार ( ८ छोक) जान लिया गया है, तथागत 
लोकसे मुक्त (८ विसयुक्त ) हैं, भिक्षुतो, तथागतके द्वारा लोक-समुदय जान 
लिया गया है, तथागतका लछोक-समुदाय प्रहीण हो गया हूँ, भिक्षुओ, तथागतके 
हारा लोक-निरोध जान लिया गया है, तथागतको लोक-निरोधका साक्षात्कार 
हो गया है , भिक्षुओ, तथागतके द्वारा लोक-निरोध-गामिनी प्रतिपदा जान ली गई हैं, 
तथागत द्वारा लोक-निरोध-गामिनी-प्रतिपदा (मार्ग) अभ्यस्त है। भिल्षुओं 
तथागतको “तथागत ' इसलिये कहते हैं कि सदेव, समार, सब्रह्म छोकमे, सश्रमण- 
ब्राह्मण सदेव-मनुष्य जनता ( प्रजा) में जो कुछ भी इप्ट हैं, श्रुत हैं, मुत ( ८ शेप 
इद्वियो द्वारा अनुभूत) है, ज्ञात है, प्राप्त है, परियेपित है, मससे विचार किया गया 
हैं, वह सव तथागत द्वारा जान लिया गया है। भिक्षुओ, जिस रात तथागत < वुद्धत्व ! 
लाभ करते है और जिस रात तथागत ' परिनिर्वाण ' प्राप्त करते है, इस वीच तथागत 
जो कुछ भाषण करते हैँ, जो कुछ बोलते है, जो कुछ निर्देश करते हैं, वह सब वैसा ही 
होता है, अन्यया नही, इसलिये तथागत 'तथागत ' कहलाते है। भिक्षुती, तथा« 
गत जैसा वोलते है, वैसा करते है, जैसा करते हैं वैसा बोलते है। क्योकि तयागत 
यथावादी तथाकारी हैँ और यथाकारी तथावादी है, इसलिये तथागत “तथागत * 
कहलाते है। भिक्षुओ, समार, सत्रह्म छोकमें, सश्रमण सक्नाह्मण, सदेव 
मनुष्य जनता (प्रजा) में तथागत दूसरोको आधघीन बनानेवाले हैँ, वे किसी 
दूसरेके आधीन नहीं है, दस (वल)-धारी है, वशवर्ती हैं---इसलिये तथागत 
कहलाते है। 
सब्बलोक अभिज्ञाय सब्वलोके  यधातथ, 
सब्वछोकविसयुत्तोी सव्वलोके. अनूपयो ॥ 
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सदे सब्बाभिभू घीरो सब्बगन्थप्पमोचनो, 
फुटुस्स परमा सन्ति निव्वाण अकुतोभय॥ 
एस पीणासवों वुद्धों अनीधोच्छिन्नससयो, 
सब्ब केस्मक्यय पत्तों विमुत्तों उपधीसडणयये॥ 
एस सो नगवा बुद्दो एस सीहो अनुत्तरो, 
सदेवकस्स लोक्सस  ब्रह्मचक्‍्कत पवत्तयी॥ 
इति देव मनुस्सा च ये बुद्ध सरण गता, 
सजुम्म ने नमस्सन्ति मन्नत वीतसारद।॥ 
दन्‍तो दमयत नेदठों सन्‍्तों समखत दइसि, 
मुनों मोचयत्त अग्गों तिण्णों तारयत वरो॥ 
इसे हेत नमस्सन्ति महन्त वीतसारद, 
सदेवकरस्मि लोकम्मि नत्वि ते पटिपुग्गलो॥। 

[सब संसार ( &छोक ) को जानकर, सब ठोकके प्रति यथार्थ, सब 
लोकसे मुक्त, सब छोकसे अल्प्ति। वही सवको अभिमृत करनेवारा धीर पुरुप 
हैं, वही सब्र ग्रन्थियोनि मुस्त है, उसने भय रहित, पर द्ान्ति स्वरूप निर्वाणका 
साक्षात कर लिया है। यह क्षीणात्रत्र बुद्द हैं, यह कम्पन-रहित है, यह सशय- 
रहित है। यह सव कर्मोका क्षय कर चुके हैं, विमुक्त हूँ, उपधि-क्षय है। यह वह 
भगयान वृद्ध है, बह सिंह हैं, यह सर्वश्रेष्ठ है, इन्होंने सदेव-लोकके लिये ब्रह्म-चक्रका 
प्रवर्तन किया है। जो देव-मनुप्य बुद्धकी शरण गये हूं, वे इकट्ठे होकर उस महान्‌ 
वद्धिमानकों नमस्कार करते है। वह स्वय दान्त है, दमन करनेवालोमे श्रेष्ठ 
है, घान्त है, भमन करनेवाले है, ऋषी हूँ, मुक्त है, मुक्त करनेवालोमे अग्न है, 
उत्तीर्ण है, पार उतारनेवालोमे अग्न हैं। इसलिये आप महान बुद्धिमानको 
नमस्कार करते है। सदेव लोकमे आपकी वरावरी कर सकनेवाला कोई नही।] 

एक समय भगवान्‌ साकेतमे कालकाराममे विहार करते थे। वहाँ भगवान्‌ने 
भिक्षुतको आमन्त्रित किया--* लिक्षुओं /” उन भशिक्षुओने भगवानकों 
प्रतिववचन दिया-- “ भदन्त |” तब भगवानने यह कहा-- 

“प्िक्षओं ! सदेव, समार, सन्नह्म छोकमे, सश्रमण-ब्राह्मण सदेव-मनुष्य 
जनतामें (प्रजा) में जो कुछ भी दृष्ट है, श्रुत है, मुत ( ८शेप इच्द्रियो द्वारा 
अनुभूत ) है, ज्ञात है, प्राप्त है, परियेपित है, मनसे विचार किया गया है, वह में जानता 
हूं। भिक्षुओ, सदेव, समार, सब्नह्म छोकमे, सश्रमण-ब्राह्मण सदेव-मनुष्य जनता 
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(प्रजा ) में जो कुछ भी दृष्ट है, श्रुत हैं, मुत ( शेप इच्क्रियो द्वारा अनुभूत ) 
है, ज्ञात है, प्राप्त है, परियेषित है, मनसे विचार किया गया है, वह मैने जान लिया हैं। 
यह सब तथागतकों विदित है, किन्तु तथागत' उसे (मं मेरा करके) अपनाते नही है। 
भिक्षुओ, यदि में यह कहूँ कि जो कुछ भी सदेव, समार, सत्रह्म छोकमे, सश्रमण- 
ब्राह्मण सदेव-मनुष्य जनता (£ प्रजा ) में जो कुछ भी दुष्ट है, श्रुत है, मुत 
( ८ शेप इन्द्रियो द्वारा अनुभूत) हैं, ज्ञात है, प्राप्त है, परियेपित है, मनसे विचार 
किया गया है, वह सव मे जानता हूँ तो मेरा ऐसा कहना मृपावाद होगा। भिक्षुओ, यदि 
में यह कहूँ कि मे जानता हूँ औौर नही जानता हूँ तो यह भी पृषावाद होगा और यदि 
यह कहें कि न तो जानता हूँ और न नही जानता हूँ तो यह दोप होगा। इसलिये 
भिक्षुओं, तथागत आखलसे 'द्रष्टव्य, इंप्टकों (में मेरा करके) नहीं मानते 
अदृष्टको नही मानते, द्रष्टव्यको नही मानते, द्रष्टाको नही मानते, कानसे श्रोतव्य, 
श्रृूतको (में मेरा करके) नही मानते, अश्रुतको नही मानते, श्रोतव्यको नही मानते, 
श्रोताको नही मानते, मुत ( < शेष तीन इद्वियो ) से मोतव्य, मुतको (मै मेरा करके ) 
नही मानते, अमुतको नहीं मानते, मोतव्यको नहीं मानते, मोताको नही मानते, 
विज्ञान (मन ) से विज्ञातव्य, विज्ञातको (मैं मेरा करके) नही मानते, अविज्ञातको 
नही मानते, विज्ञातव्यको नही मानते, विज्ञाताको नहीं मानते। इस प्रकार 
भिक्षुओ, द्रष्ट, श्रुत, मुत घर्मोके प्रति तथागत का स्थिर ( >तादी ) भाव ही है। 
में कहता हूं कि स्थिर-चित्त मनमें उनसे श्रेष्ठत्तर वा प्रणीतर कोई नही हैं। 
यकिड्िच्च विट्ठच सुत मुत वा अज्ञोसित सच्चमुत परेस, 
न तेसु तादी सयसवृत्तेसूं सच्च मुसा वापि पर दहेय्य॥ 
एत च सलल्‍ल पटिगच्च दिस्वा अज्ञोसिता यत्य पजा विसत्ता, 
जानाभि पस्सामि तयथेव एत अज्ञोसित नत्यि तथागतान | 
[ जो कुछ दुष्ट है, श्रुत है, मुत ( ८ शेष तीन इद्रियो द्वारा अनुभूत है, ) 
अथवा दूसरो द्वारा आसक्तिपूर्वक ग्रहण किया गया है, उन स्वय सवृत-धर्मो्में वह 
स्थिर नही होता। उस पर को “सत्य” वा मृषा करके धारण करे। इसी शल्य 
( बुराई ) को पहले ही देखकर, जिन विषयोगें जनता आसक्िति पूर्वक बधी हुई है; 
उन्हें मैं वेसे ही जानता हूँ, देखता हैं। तथागतकी किसी विषयमें आसक्ति नही है। ] 
भिक्षुओं यह जो श्रेष्ठ जीवन (>ब्रह्मचर्य) है, यह जनताके सम्मुख 
ढोग करनेके लिये नही हैं, यह जनताके सम्मुख वात बनानेके लिये नहीं है, यह 
लाभ सत्कार, और प्रशसा प्राप्त करनेके लिये नही है, यह वाद करनेके लिये नही है, 
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यह इसलिये भी नही कि लोग मुझे जान लें; भिक्षुओं, यह ब्रह्मचर्य-वास सयमके 
लिये है, प्रहाणके लिये है, विरागके लिये है, निरोधके लिये है। 

सवरत्य पहाणत्वब्रह्मचरिय अनीतिह, 

अदेसयवी सो भगवा निव्धाणोंगघगामिन ॥ 

एस मण्यों महन्तेहिं अनुयातों महेसिहि, 

ये च त पटिपज्जन्ति यथा वुद्धेन देसित, 

दुकखस्सन्त करिल्‍्सत्ति सत्यु सासनकारिनों ॥ 

[ उन भगवान्‌ (बुद्ध) ने सवरके लिये, प्रहाणके लिये, ययार्य ब्रह्मचर्य-वासकी 
देशना उन लोगोंके लियिकी है जो निवर्णिमें डबकी छगाना चाहते है। यह वह मार्ग 
हैँ जिसका महान्‌ महपियोंने अनुकरण किया है, जो वुद्धकी देशनानुसार इस मार्गपर 
चलते है, भास्ताके अनुशासनमे रहनेवाले लोग दु खका अन्त कर डालते हैं।] 

भिल्लुओ, जो भिक्षु ढोगी होते है, जड होते है, वातृनी होते है, झूठे होते हैं, 
अभिमानी होते है, चचल होते है है भिक्षुओं! वे भिश्षु मेरे भिक्षु नही होते, 
भिक्षुओ, वे भिन्षु इस धर्म-विनयसे दूर चले गये होते हैँ, वे इस धर्म-विनयकी 
अभिवृद्धि विपुलता के कारण नही होते। भिक्षुमो, जो भिक्षु ढोगी नही होते, जड 
नही होते, वातूनी नही होते, झूठे नहीं होते, अभिमानी नही होते, चञ्चल नही होते, 
भिक्षुओ! वे भिलु मेरे भिल्रु होते हैँ, भिक्षुओ, वे भिक्षु इस धर्म-विनयसे दूर चले गये 
नही होते, वें इस घर्म-विनयकी उन्नति, अभिवृद्धि तथा विपुलताके कारण होते है। 

कुह्दा थद्धा लपा सिद्धी उन्नला असमाहिता, 
न॒ते धम्मे विरुहन्ति सम्मासम्बुद्धदेसिते ॥ 
निक्‍कुहा निल्‍्लपा धीरा अत्यद्धा सुसमाहिता, 
ते वे घम्में विस्हन्ति सम्मासम्बुद्धदेसते ॥ 

[जो ढोगी, बातूनी, झूठे, अभिमानी तथा चचल होते हूँ वे सम्यक सम्बुद्ध 
द्वारा उपदिष्ट घर्ममें उन्नति नही करते। जो ढोगी नही होते, बातूनी नही होते, झूठे 
नही होते, अभिमानी नही होते तथा चचल नही होते, वे सम्यक्‌ सम्बुद्ध द्वारा उपदिंष्ट 
धर्ममे उन्नति करते है।] 

भिक्षुओ चार चीजे ऐसी है जो (प्रमाणमें ) अल्प है, सुलभ हैं तथा निर्दोष 
हैं। वे चार चीजे, कौनसी है? भिक्षुओं, चीवरोमें गुदडी (पाशुकूल) चीवर 

अल्प होता है, सुलभ होता हैं तथा निर्दोष होता है। भिक्षुओ भोजनोमें, भिक्षाटनसे 
प्राप्त भोजन अल्प होता है, सुलभ होता है तथा निर्दोष होता है। भिक्षुओ, शयनासनोमें 
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चुक्षके नीचे रहना अल्प है, सुलभ हैं तया निर्दोष हैं। भिल्लुओ, भैपज्योमें गो-मूत्र अल्प 
है, सुलभ हैं तथा निर्दोप है। भिल्लुओ, ये चार चीजें प्रमाणम बल्प है, सुलभ हैं तथा 
निर्दोप हैं। भिक्षुओ, जो भिक्षु अल्पसे तथा चुलभसे सन्तुप्ट होता हैं, यह भी में 
उसके श्रमण-भावका एक अगर कहता हें 
अनवज्जेत दुदुस्स॒ अप्पेन सुलभेव च॑ 
ते सेनासनमारबव्भ चीवरम्पानभोजन ॥। 
विधातो होति चित्तस्स दिसा न पटिह्थ्व्यति, 
ये चस्स धम्मा अक्खाता सामड्जस्सानुलोमिका, 
अधिग्गहीता तुद्षस्स अप्पमत्तस्स भिक्‍सुनों ॥| 
[जो चीवर, भोजन तथा चयनासनके सम्वन्धमें अल्प तथा सुलभसे सतुप्ट 
होता हैं, उसके चित्तको विधात नहीं होता, उसे दिश्ञाजोकी बाघा नही होती। 
उसके लिये श्रामण्यके अनुकूल जो धर्म कहे गये हैं, उन्हें उस सनन्‍्तोषी अप्रमादी 
भिक्षुने धारण किया होता हैं।] 
भिक्षुओ, ये चार आर्येव है जो अग्र है, जो (सुदीर्घ) कालसे है, जो वश- 
गत है, जो पुराने हैं, जो असकीर्ण हैं, जो असकीर्ण-पूर्व है, जो न सकीर्ण होते हैं और 
न सकीर्ण होगे और जो विज्ञ श्रमण-त्राह्मणो द्वारा समर्थित है। कौनसे चार आर्यवण 
हूँ? भिल्लुओ, एक भिल्लु जैसे तैसे चीवरसे सतुप्ट होता हैँ, जैसे-तैसे चीवरसे सतुष्ट 
रहनका प्रशसक, वह चीवरके लिये मनुचित खोज नहीं करता, अनुचित प्रयास 
नही करता, चीवरके न मिलनेपर उत्तेजित नही होता, चीवर मिलनेपर उसे अना- 
सक्‍त होकर, अमूछित रहकर, तृप्णा-रहित होकर, उसके दुप्परिणामोको देखता हुआ 
उसमेंसे निकलनेकी दुष्टि रखता हुआ उसका परिभोग करता हैँ, वह उस जैसे-तैसे 
चीवरसे सतुप्ट रहनेंके कारण न अपनेको ऊचा करके दिखाता है, व दूसरोको नीचा 
करके दिखाता हैँ, वह दक्ष होता है, आलम्य-रहित होता है, जानकार होता हैँ तथा 
स्मृतिमान होता है। भिक्षुओं, इस प्रकारका भिक्षु पुराने, अग्र, आर्य-वशमे स्थित कहा 
जाता हैं। 
फिर भिल्लुओं, भिक्षु जँसे-तैसे पिण्ड-पात (८ भिक्षा ) से सतुप्ट होता है, 
जैसे-तैंसे पिण्ड-पातसे सतुष्ट रहनेका प्रशसक, वह पिण्ड-पातके लिये अनुचित खोज 
नही करता, अनुचित प्रयास नही करता, पिण्डपातके न मिलनेपर उत्तेजित नही होता, 
पिण्डपात मिलनेपर उसे अनासक्त होकर, अमूछित रहकर, तृष्णा-रहित होकर उसके 
दुप्परिणामोकों देखता हुआ, उसमेंसे निलूकनेंकी दृष्टि रखता हुआ, उसका परिभोग 
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करता है, वह उस जैनेन्तसे पिण्ड-यात्से संतुप्ट रहनेके कारण, न अपनेको ऊचा 
करके दिखाता है, न दूसरोकों नीचा करके डिखाता है, वह दक्ष होता है, आलस्य-रहित 
होता है, जानकार होता है तथा स्मृतिमान होता है। भिक्षुओ, इस प्रकारका लिक्षु 

पुराने, अग्र, आर्य-वशर्मे स्थित बढ़ा जाता हूँ । 
फिर सिक्षओं, भिक्ष जैने-लंसे गयनायन (निवास रथानादि) से सतुप्ट 


होता हैं, जैसे-नसे शयनासनसे संनुद रहनेडा प्रथसझ बह शयनासनके लिये अनु- 
दित् खोज नही करता, पनवित प्रयास नही फरता, छबनासनके न मिलनेपर उत्तेजित 


नही होता, शबनासन मिलनेपर उसे अनासकत फोफर, अमृछित रहकर, तृपष्णा रहित 
होकर उसके दृष्परिणामोकों देखता हथ, उसमेसे निलफनेकी दृष्टि रखता हुआ 
परिभोग करता है, वह उस जैसे-लैसे शयनाननभे सतुप्द रहनेके कारण, न अपनेंको 
ऊँचा करके दिखाता है, न दूसरोको नीचा करके दियाता है, यह दक्ष होता हैं, 
आहलन्य-रहित होता है, जानशर होता है तथा स्मृतिमान होता हूँ। भिक्षुओ, इस 
प्रकारवा भिल्‌ पुराने, अग्र, आर्य-वरशमे स्थित कहा जाता हैं। 

फिर भिन्नुतों, सिक्षु धावना-अभ्यासी होता है, भावनामें रत, प्रह्मण 
अभ्यासी होता है, प्रहणमें रत, उस भावना अभ्यासके कारण, भावनामे रत होनेके 
कारण, प्रह्यण-अम्यासी होनेके कारण, प्रह्माणमे रत रहनेके कारण, वह न अपनेकों 
ऊचा करके दिखाता है, न दसरेको नीचा करके दिखाता वह दक्ष होता हैं, 
आलस्य-रहित होता हैं, जानकार होता है तथा स्मृतिमान होता हैं। भिक्षुओ, इस 
प्रकारका भिक्ष पुराने, अग्न, वगमें स्थित कहा जाता है। 

भिक्षुओ, ये चार आरय-वण हूँ जो अग्र हैँ, जो (सुदीर्घ) कालसे है, जो वण- 
गत॑ हूँ, जो पुराने है, जो असकीर्ण ( अमिश्वित ) है, जो असकीर्ण--पूर्व है, जो न 
सकीर्ण होते हैं और न सकीर्ण होगे और जो विज्ञ श्रमण-त्राह्मणो द्वारा समर्थित है। 
भिक्षुओ, इन चारो आर्य-वग्नोसे युक्‍त्त भिक्षु यदि पूर्व दिशामे विहार करता हैं तो वह 
ही 'अरति ” को सहन करता है, उसे अरति' सहन नही करती, यदि पश्चिम दिद्यामे 
भी विहार करता है तो वह ही ' अरति ' को सहन करता है, उसे 'अरति ” सहन नही 
करती, उत्तर दिगामे भी विहार करता है तो वह ही 'अरति ” को सहन करता है, 
उसे “अरति” सहन नहीं करती, यदि दक्षिण दिश्यामे भी विहार करता 
है तो वह ही 'अरति” को सहन करता है, उसे “अरति” सहन नही करती। 
भिक्षुतो, यह किसलिये ? 'अरति” “रति” को सहन करनेवाला ही 'धीर'* 
होता हैं। 
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नारति सहति घीर नारति घीर सहति, 
धीरोच अर्रते सहति धीरो हि गरति सहो ॥ 
सब्ब कग्मविहायिन पनुन्त को निवारये, 
नेकक्‍्ख जम्बोनदस्सेव को त निन्दितुमरह॒ति, 
देवापि न पससन्ति ब्रहमुनापि पससितों ॥ 

['भरति ' धीरको सहन नही करती , “अरति” धीरको नही पहुँचती; 
खीर पुरुष ही अरतिको सहन करता हूँ, धीर ही 'अरति-सह ” होता हैं। जिसने 
सब कामोको छोड दिया, जिसने सवको त्याग दिया, उसे कौन रोक सकता हैं? 
'जम्बुनद स्वर्णके समान उसकी कौन निन्‍्दा कर सकता हैं, देवता भी उसकी प्रशसा 
'करते हूं, ब्रह्मा द्वारा भी वह प्रशसित होता हैं। ] 

भिक्षुओ ये चार धर्मपद है, जो अग्र है, जो (दीघे ) कालसे हैं, जो 
वश-गत है, जो पुराने है, जो असकीर्ण ( - अमिश्रित ) है, जो असकीर्णे-पूर्व हैं, जो 
न सकीण्ण होते हैं और न सकीर्ण होगे और जो विज्ञ श्रमण-ब्राह्मणो द्वारा समरथित 
हैं। कौनसे चार ? 

भिक्षुओं, अलोभ एक धर्मपद है, जो अग्रन है, जो (सुदीर्घ) कालसे है, 
जो वश-गत है, जो पुराना है, जो सकीर्ण (अमिश्रित) है, जो असकीर्ण-पूर्व है, जो न 
सकीणं होता हैं, और न सकीर्ण होगा और जो विज्ञ श्रमण-त्राह्मणो द्वारा समथित है। 

भिक्षुओ, अक्रोध (अव्यापाद) एक धर्मपद है, जो अग्न है, जो (सुदीर्घ ) 

कालसे है, जो वश-गत है, जो पुराना है, जो असकीर्ण (अमिश्रित) है, 
'जो असकीर्ण--पूर्व है, जो न सकीर्ण होता हैं और न सकीर्ण होगा और जो विज्ञ श्रमण- 
अहाणो द्वारा समर्थित है । 

भिक्षुओ, सम्यक्‌ स्मृति एक घर्मंपद है, जो अग्र है, जो (सुदीर्घ) कालसे हैं, 
“जो वश-गत है, जो पुराना है, जो असकीर्ण (अमिश्रित) है, जो असकीर्णे-पूर्व है, जो न 
सकीर्ण होता हैं और न सकीर्ण होगा और जो विज्ञ श्रमण-ब्राह्मणो द्वारा समर्थित है। 

भिक्षुओ, सम्यक्‌ समाधि एक घर्मंपद हैं जो अग्र है, जो (सुदी्घ) कालसे है, 
ज्जो वश गत है, जो पुराना है, जो असकीर्ण (< अमिश्रित) है, जो असकीर्ण होगा 
और जो विज्ञ श्रमण-न्राह्मणो द्वारा सर्माथत है। 

भिक्षुओ, ये चार धर्मपद है, जो अग्र हैँ, जो (सुदीर्घ) काल से है, जो वहय- 
गत हूँ, जो पुराने है, जो असकीर्ण (- अमिश्रित ) है, जो असकीणं-पूर्व है, जो न 
सकीण होते है और न सकीर्ण होगे ओर जो विज्ञ श्रमण-ब्राह्मणो द्वारा समर्थित हैं । 
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अनभिज्ञाल्‌ विहरेय्य अव्यापन्नेन चेतसा, 
सतो एफर्गचित्तस्त अज्च्त्त सुसमाहितो ॥। 
[ लोभ-रहित, क्रोघ-रहित चित्तसे, स्मृतिमान्‌ सुसमाहित, एकाग्र-चित्त 
खह्होकर विहार करे। ] 
एक समय भगवान्‌ राजगृहमें विहार करते थे, गृप्न-कूट पर्वतपर। उस समय 
अहुतसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध परिब्राजक जैसे अन्ननार, वरधर, सकूलदायि---तथा अन्य भी 
असिद्ध परिव्राजक सपिणी (नदी ) के तटपर परितव्राजकाराममे रहते थे। * 
ययोगाम्यास कर चुकनेके अनन्तर शामको भगवान्‌ जहाँ सपिणीके किनारे परिब्राजका- 
राम था, वहाँ गए। जाकर विछे आसनपर बैठे | बैठकर भगवानूने उन परित्राजकोको 
यह कहा “हे परित्राजको ! ये चार पघर्मपद हूँ, जो अग्न हैँ, जो (सुदीर्घ) 
कालमे हैं, जो वण-गत हैं, जो पुराने है, जो असकीर्ण ( - अमिश्रित ) है, जी भसकीर्ण 
पूर्व है, जो न सकीर्ण होते हैं और न सकीर्ण होगे और जो विज्ञ श्रमण-न्राह्मणो द्वारा 
समधथित है। कौनसे चार ? 
“हे परित्राजजो | अलोभ एक घर्मपद हैँ, जो अग्न हैं, जो (सुदीर्घ) 
कालसे है, जो वद्-गत है, जो पुराना है, जो असकीर्ण ( -- अमिश्रित ) है, जो असकीर्ण- 
पर्व है, जो न सकीर्ण होता हैं और न सकीर्ण होगा और जो विज्ञ श्रमणो-ब्राह्मणो द्वारा 


समर्थित हैं। हे परिन्राजको ' अक्रोध एक धर्मपद है . . . है परिब्राजको ! 
'सम्यक्‌ स्मृति एक धर्मपद हैं . . है परिब्नाजको ! सम्यक्‌ समाधि एक धर्म- 


“पद हूँ जो अग्र है, जो (सुदीर्घ) कालसे हैं, जो वश-गत है, जो पुरानी है, जो असकीर्ण 
(- अमिश्चित) है, जो असकीर्णे-पूर्व हैं, जो न सकीर्ण होती हैं और न सकीर्ण होगी 

“और जो विज्ञ श्रमणो ब्राह्मणों द्वारा समर्थित हैं। हे पारिब्राजको ! ये चार धर्मपद 

हैं, जो अग्र है, जो (सुदीर्घ) कालसे है, जो वज्-गत है, जो पुराने हैं, जो असकीर्ण 
( - अमिश्रित ) है, जो असकीरणं-पूर्व है, जो न सकीर्ण होते है और न सकीणं होगे 
और जो विज्ञ श्रमणो ब्राह्मणों द्वारा समर्थित है। 

“हे परित्राजको ! जो ऐसा कहेगा कि में इस अलोभ धर्म-पदका निषेध 
करके ऐसे श्रमण या बन्राह्मणको प्रसिद्ध केरुगा जो लोभी हो, जो कामभोगोके 
प्रति तीत्र रागी हो, तो में उसे कहुगा--वह जाये, बोले, व्यवहार करे, उसका प्रताप 
देखता हूँ। है पारिब्राजकी | इसकी सम्भावना नही है कि वह अलोभ धर्म-पदका 
“निषेध करके, ऐसे श्रमण या ब्राह्मणको प्रसिद्ध कर सकेगा, जो लोभी हो, जो काम- 
“भोगो के प्रति तीत्र रागी हो । 
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“हे परिब्राजको | जो ऐसा कहेगा कि में इस अक्रोध धर्मपदका निपेध 
करके ऐसे श्रमण या ब्राह्मणको प्रसिद्ध करूंगा जो क्रोधी हो, जो द्वेप-युक्तः 
सकलपोवाला हो, तो में उसे कहूँगा--वह आये, बोले, व्यवहारकरे, में उसका 
प्रताप देखता है। हे पारिब्राजको !' इसकी सम्भावना नहीं हूँ कि वह अक्रोध 
धर्म-पदका निपेध करके, ऐसे श्रमण या ब्राह्मणको प्रसिद्ध कर सकेगा, जो क्रोधी हो, 
जो द्वेप-यक्त-सकल्पो वाला हो। 

“ हे परिन्राजको ! जो ऐसा कहेगा कि में इस सम्यक्‌ स्मृति धर्मपदका निषेध 
करके, ऐसे श्रमण या ब्राह्मण को प्रसिद्ध कर्गा जो मूढ-स्मृति हो, जो अजानकार हो, 
तो मैं उसे कहूँगा--वह आये, वोले, व्यवहार करे, मे उसका प्रताप देखता हूँ। 
हे परित्राजको' इसकी सम्भावना नहीं हूँ कि वह सम्बक-स्मृति धर्म-गदका 
निषेधकर, ऐसे श्रमण या ब्राह्मणको प्रसिद्धकर सकेगा, जो मूढ़ स्मृति हो, जो 
अजानकार हो। 

४ हे परिव्राजको ! जो ऐसा कहेगा कि में इस सम्यक-समाधि धर्म-पदका 
निषेध करके ऐसे श्रमण या ब्राह्मणको प्रसिद्ध करुगा जो एकाग्र-चित्तन हो, जो भ्रान्त 
चित्त हो, तो मैं उसे कहूँगा--वह आये, वोले, व्यवहार करे, मैं उसके प्रतापको 
देखता हूँ। हे परित्राजको ' इसकी सम्मावना नहीं हैं कि वह सम्यक्‌-समाधि 
धर्म-पदका निपेघ करके ऐसे श्रमण या ब्राह्मणको प्रसिद्ध कर सकेगा, जो एकाग्र- 
चित्त न हो, जो भ्रान्त-चित्त हो। 

“हे परिब्राजको | जो इन चारो धर्म पदोको गहित, निषेध करने योग्य 
मानता है, वह इसी शरीरमें चार अधामिक, आलोच्य, निन्‍्दनीय मतोका माननेवारू 
हो जाता हैं। कौनसे चार मतोका ! यदि जनाव अछोम धर्मपदकी गा करते है 
निषेध करते है तो जो श्रमण-ब्राह्मण लोभी है, काम-भोगोंके प्रति तीज रागी है, वे 
श्रमण-त्राह्मण ही जनावके पूजनीय वन जाते है, वे श्रमण-त्राह्मण ही जनाव द्वारा 
प्रशयसित हो जाते है। 

“ यदि जनाव अक्रोध धर्मपद की गा करते है, निषेध करते हैं तो जो श्रमण- 
ब्राह्मण क्रोधी है, द्वेपयुक्त सकल्पोवाले है, वे श्रमण-ब्राह्मण ही जनावके पूजनीय 
बन जाते है, वे श्रमण-न्नाह्मण ही जनाव द्वारा प्रशसित हो जाते है। 

“ यदि जनाव सम्यक्‌ स्मृतिकी गर्हा करते हैं, निषेध करते है तो जो श्रमण- 
ब्राह्मण मूढ-स्मृति है, अजानकार हैं, वे श्रमण-श्राह्मण ही जनावके पूजनीय वन जातेः 
हैं, वे श्रमण-त्राह्मण ही जनाव द्वारा प्रशसित होते जाते है। 
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“ यदि जनाव सम्यक्‌ समाधिकी गर्हा करते है, निषेध करते है, तो जो श्रमण- 
ब्राह्मण एकाग्र-चित्त न हो, श्रान्त चित्त हो, वे श्रमण-त्राह्मण ही जनावके पूजनीय 
बन जते है, वे श्रमण-ब्राह्मण ही जनाब द्वारा प्रशसित हो जाते है। 

“हें परित्राजको ' जो इन चारो धर्मपदोको गहित, निषेध करने योग्य 
मानता हैं, वह इसी शरीरमे चार अधामिक, आलोच्य, निन्‍दनीय मतोका माननेवाल्य 
हो जाता है। हर 

“हैं परिब्राजकोी ! जो उत्कल बोली बोलनेवाले (? ) हुए, अहेतुवादी हुए, 
अक्रिया-वादी हुए, नास्तिक (नास्ति-वादी ) हुए, उन्होंने भी इन चारो धर्म-पदोकी निन्‍दा 
नही की, निषेध नही किया। यह्‌ किस लिये ? निन्‍्दा, क्रीध तथा उपालम्भके भयसे। 

अव्यापन्नों सदा सतो अज्झत्त सुसमाहितो, 
अभिज्ञा विनये सिक्‍्ख अप्पमत्तोत्ति वुच्चति ॥ 

[ अक्रोधी, सदास्मृति, अपनेमे एकाग्रचित्त, लोभके वज्ञीभूत न होनेवाला, 
शिक्षाकामी ही “अप्रमादी” कहलाता है। ] 

भिक्षुओ, ये चार चक्‍के है जिनसे युक्त देवमनुष्योका जीवन ( < चतु- 
चक्र) चलता है, जिनसे युक्‍त देव मनुष्य थोडे ही समयमे भोग्य-पदार्थोके विषयमे 
महानताको, विपुलताको प्राप्त होते है। कौनसे चार ? अनुकूल (प्रतिरूप ) देशवास, 
सत्पुरुष-आश्रय, चित्तकी स्थिरता, पूर्व (-जन्ममे) कृत पुण्य-कर्म। भिक्षुओं, ये चार 
चकके है जिनसे युक्त देवमनुष्योका जीवन (- चतुचक्क ) चलता है, जिनसे युक्त 
देवमनुष्य थोडे ही समयमें योग्य-पदा्थोके विषयमे महानताको, विपुलताको प्राप्त 
होते है । 





पत्रिरूपे वसे देसे अरियचित्त करोसिया, 
सम्मा पणिधि सम्पन्नों पुब्बे पुछज्वकतों नरो, 
धज्ञ धन यसो कित्ति सुख चेत धिवत्तति॥ 

[ जो आदमी अनुकूल देशमे रहता है, जो आर्य-चित्त रखता है, जो स्थिर- 
चित्त रखता है, जिसने पूर्व (-जन्ममे) पुण्य-कर्म किये है, ऐसे आदमीका धान्‍्य, धन, 
यश, कीति तथा सुख बढता है। | 

भिक्षुओ, ये चार (छोक-) सग्रह वस्तुये है। कौनसीं चार ? दान, प्रिय- 
चचन, उपकार तथा समानताका व्यवहार। भिक्षुओ, ये चार सम्नह-वस्तुये है। 

अ नि.+रे 
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दान च पेय्यवज्जज्च अत्थचरियाय च या इश्, 
समानतता च घम्मेसु तत्य तत्थ यथा रह, 
एते सो सद्भहा लोके रथस्सानीव यायतों ॥ 

[ दान प्रियवचन, उपकार तया जहाँ तहाँ यथायोग्य समताका वर्ताव--ये 
लोकमे चार सग्रह-तस्तुयें है, वैसी ही जैसी चलते हुए रथकी आणी। ] 

एते च सज्भहा नास्सु न माता पुत्तकारणा, 
लभेथ मान पूज वा पिता वा पुत्तकारणा ॥ 
यस्मा च सगहा एते समवेक्खन्ति पण्डिता, 
तरमा महत्त पप्पोन्ति पाससा च भवन्ति ते ॥ 

[यदि ये सग्रह-वस्तुये न हो, तो न पुत्रसे माताकों ही अयवा पिताकों ही 
मान या पूजा मिले। क्योकि पण्डित-जन इन सग्रह-बस्तुओका ध्यान रखते है, 
इसीलिये वे महत्वको प्राप्त होते है तथा प्रशसनीय घनते है। ] 

भिक्षुओ, शामके समय मृग़राज सिंह अपनी गुफामेसे निकलता हूँ । वह 
गुफामेंसे निकलकर जम्हाई छेता है। जम्हाई लेकर चारो ओर देखता है। चारो 
ओर देखकर तीन वार सिंह-नाद करता है। तीन बार सिंह-नाद करके शिकारके 
लिये निकलता है । भिक्षुओों, जो भी पशु-प्राणी मृगराज सिंहको दहाडते हुए सुनते है 
वे प्राय भयभीत हो जाते है, सत्रसित हो जाते है। विलमें रहनेवाले बिलमे घुस 
जाते है, पानीमें रहनेवाले पानीमें घुस जाते है, वनमे रहनेवाले वनमे घुस जाते हैं, 
आकाशगमे उडनेवाले पक्षी आकाशमें उड जाते हैँ। भिक्षुओ, ग्राम-निगम-राजधानिओ 
मे राजाके जो हाथी वडे मजबूत रस्सोंसे वधे रहते है, वे भी उन बन्धनोको तोडकर, 
डरके मारे पेशाव-पाखाना करते हुए जहाँ-तहाँ भाग जाते है। भिक्षुतओं, पशु- 
प्राणियोके लिये मृग-राजसिंह ऐसा ऋद्धिमान्‌ होता है, ऐसा महा शक्तिशाली होता 
है, ऐसा महा प्रतापवान्‌ होता है । 

इसी प्रकार भिक्षुओ, जब लोकमें अहँत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्ध, विद्याचरण सम्पन्न, 
सुगत, लोकके जानकार, अनुत्तर, पुरुषोका दमन करनेके लिये सारथी-समान, देव- 
मनुष्योके गास्ता भगवान्‌ बुद्ध तथागत जन्म ग्रहण करते हूँ, तो वे धर्मोपदेग देते 
हैँ कि यह ' सत्काय ' है, यह  सत्काय ' का समुदय हैं, यह  सत्काय ' का निरोध है, 
यह ' सत्काय ' के निरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग है। भिक्षुओ, जो दीर्घायु, वर्णवान्‌ 
सुख-बहुल, चिरकालसे ऊँचे-ऊँचे विमानोपर रहनेवाले देवता हैं वे भी तथागतकी, 
धर्म-देशना सुनकर प्राय भयभीत हो जाते हैँ, सन्नासको प्राप्त होते है। वे सोचते 
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है--हमने “अनित्य ' होकर अपने आपको “नित्य” माना, “अश्लुव” होकर अपने 
अपने आपको  प्रुव माता, 'अशाइवत ' होकर अपने आपको “शाइवत ” माना। 
हम भी ' अनित्य है, अश्लुव है, 'अशाइ्वत ' है, “ सत्काय ' के अन्तर्गत है। भिक्षुओ, 
सदेव लोकमें तथागत इतने ऋद्धिमान्‌ है, इतने महाशक्ति शाली है, इतने महान्‌ 
अतापवान्‌ हैं। 

यदा वुद्धों अभिज्ञ्याय धम्मचक्क पवत्तयि, 

सदेवकस्स लोकस्स सत्या अप्पटिपुग्गलो ॥ 

सकक्‍कायञच निरोधऊ्च सकक्‍कायस्स च॑ सम्भव, 

अरियचटठज़्िक मग्ग दुक्खुपसमगामिन ॥। 

येपि दीघायुका देवा वण्णवन्ता यसस्सिनो, 

भीता सनन्‍्तासमापादु सीहस्सेवितरे मिगा, 

अवीतिवत्ता सककाय अनिच्चा किर यो मय; 

सुत्वा अरहतो वाक्य विप्पमृत्तस्स तादिनों ॥ 

[ सदेव लोकके शास्ता, अतुलनीय बुद्धने जब  बुद्धत्व लाभ करनेके अनन्तर 
धघर्मचक्र प्रवतित किया (अर्थात्‌) सत्काय , सत्काय का समुदय, सत्काय” का 
निरोध और “ सत्काय ' के निरोधका आर्य अष्टागिक मार्ग प्रकाशित किया, तो 
जितने भी दीर्घायु, वर्णवान्‌, यशस्वी देव थे वे भयभीत हो गये, सत्रस्त हो गये जैसे 
सिहसे इतर पशु। स्थिर-चित्त, विप्रमुक्त, अहँतके वाक्य सुनकर उन्होने सोचा कि 
हम “ सत्काय ' की सीमाके भीतर है, हम “अनित्य ' है। | 

भिक्षुओ, ये चार अग्न प्रसन्‍तताये ( ८ प्रसाद) है। कौनसे चार ? भिक्षुओ 
जितने भी प्राणी है, अपद हो, द्विपद हो, चतुष्पद हो, बहुपद हो, रूपी हो, अरूपी हो, 
सज्ञी हो, असज्ञी हो अथवा नेवसज्ञीनासज्ञी हो, तथागत ही' उनमे अग्न कहलाते है, 
अहंत सम्यक्‌ सम्बुद्ध। भिक्षुओ, जो वुद्धके प्रति श्रद्धावान्‌ है, वे  अग्र' के प्रति 
अ्रद्धावान्‌ है। जो “अग्न” मे श्रद्धावान्‌ है, उन्हे 'अग्र' फलका ही लाभ मिलता है। 
भिक्षुओ, जितने भी सस्क्ृत धर्म है, आर्य अष्टागिक मार्ग उनमें अग्र कहलोता है। 
पिल्लुओ, जो आर्य अष्टागिक-मार्ग मे श्रद्धावान्‌ हैं, वे ' अग्र में श्रद्धावान्‌ है। जो “ अग्न * 
में श्रद्धावान्‌ है, उन्हे ' अग्र ' फलाका ही लाभ मिलता है। भिक्षुओ, जितने भी सस्क्ृत 
वा असस्कृत धर्म है, 'विराग” उन सबमें  अग्र ' कहलाता है, जो कि मदका मर्दन 
करनेवालूा है, पिपासाको शान्तकरने वाला है, आसक्तिका नाश करनेवाला है, (ससार) 
मार्गका उच्छेद करनेवाला है, तृष्णाका क्षय करनेवाला हैं, वैराग्य-स्वरूप है, निरोध- 
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स्वरूप हैं, निर्वाग हैं। भिक्षुओ, जो धर्मने 'श्रद्धावान्‌ हैं, वे शक्ग्र” में 
श्रद्धावान्‌ है। जो “अग्न में श्रद्धावान्‌ है, उन्हे ' अग्न ” फलका ही छाम मिलता है। 
भिक्षुओं, जितने भी 'सघ' वा “गण! है, तथागतका श्रावक-सघ उनमें “अग्न' 
कहलाता है, जो कि ये चार पुरुष-युगल अर्थात्‌ आर प्रकारके पुदूगल हैं, यही 
भगवान्‌का श्रावक सघ हैँ, आदर करने योग्य, पहुनाई करने योग्य, दक्षिणा देने योग्य, 
हाथ जोडने योग्य तथा छोक का श्रेष्ठ पुण्य-क्षेत्र। भिक्षुओ, जो सघके प्रति ' श्रद्धावान्‌ 
हैं, वे 'अग्न में श्रद्धावान है। जो 'अग्न' में श्रद्धावान्‌ है, उन्हें 'अग्र का ही छाभः 
मिलता हैं। भिक्षुओ, ये चार अग्न प्रसन्‍नतायें ( प्रसाद ) है। 
अग्गतो वे पसन्‍नान अग्ग धम्म विजानत, 
अग्गे बुद्धे पसन्‍नान दक्खिणेय्ये अनुत्तरे ॥ 
अग्गे धम्मे पसन्‍नान विरागुपसमे सुखे, 
भग्गें सझघे पसन्‍्नान पुज्ञक्खेत्ते अनुत्तरे ॥ 
अग्गस्मि दान ददत अग्ग पुञछ्ञ पवड्ढति, 
अग्ग आयु च वण्णों च यसो कित्ति सुख बल ॥ 
अग्गस्स दाता मेधावी अग्गधम्मसमाहितो, 
देवभूतो मनुस्सो वा अग्गप्पत्तो पमोदति ॥ 
[ जो अग्न (श्रेष्ठ) में प्रसन्न हैँ, जो अग्न (श्रेष्ठ) धर्मके जानकार है, जो अग्न 
( श्रेप्ठ ) बुद्धके प्रति श्रद्धावान्‌ हैं, जो अनुत्तर ( सर्वश्रेप्ठ ) दक्पिणाह सघके प्रति 
श्रद्धावान्‌ है, जो विराग-स्वरूप, उपशमनकारक, सुखदायक अग्न ( श्रेष्ठ ) धर्मके 
प्रति श्रद्धावान्‌ है, इसी प्रकार अनुत्तर (श्रेष्ठ ) पुण्य-क्षेत्र सघके प्रति जो 
श्रद्धावान्‌ है, वे जब अग्र (श्रेप्ठ) सघको दान देते है तो उनके अग्र ( श्रेष्ठ ) पुण्यमें 
वृद्धि होती हैं और उसकी आयु, वर्ण, यश, कीति, सुख तथा व सब अग्र (बढिया) 
होता हैं। जो अग्न ( श्रेष्ठ ) को देनेवाला मेधावी पुरुष हैं, जो अग्र ( श्रेष्ठ )' 
धर्ममें समाहित है, वह देव-योनि या मनुष्य योनिमें पैदा हो, अग्न ( श्रेष्ठ फल ) 
की प्राप्तककर आानन्दित होता है । ] 
एक समय भगवान्‌ राजगृहमें, वेब्ठुवतके कलन्दकनिवापमे विहार करते थे + 
तब मगध महामात्य वस्सकार ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया। पास आकर 
भगवान्‌के साथ कुशल क्षेमकी वातचीत की। कुशल क्षेमकी बातचीत हो चुकनेपर 
वह मेक ओर बैठ गया। जैक भोर बैठे हुए उस मगध महामात्य वस्सकार ब्राह्मणने 
भगवान से यह कहा-- 


ब् 
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“हैं गौतम ! जो कोई इन चार गुणोसे युक्‍त होता है, उसे महाप्रज्ञावान्‌ 
"महापुरुष कहते हूँ । कौनसे चारगुणोसे ? हे गौतम ! आुसे उस उस श्रुतिका ज्ञान होता 
है, वह बहुआुत होता है, वह उस उस कथनका अर्य जानता हैं, इस कथनका यह 
भर्य हैं और इस कथनका यह अर्थ है, वह स्मृतिमान होता है चिर-कृत, चिर-भाषित 
की भी स्मृति बनी रहती हैं, जो गृहस्थोंके ग॒ हस्थकार्य है, उन के विपयमे दक्ष होता है, 
आालस्य-रहित, उनके विपयमें उपाय-क्रुशल होता है, करनेमें समये, व्यवस्था करनेमे 
समरये। है गीतम ' जो इन चार गुणोंसे युक्त होता है, उसे हम महाप्रज्ञावान महा- 
'पुरुष कहते हूँ? हें गौतम! यदि मेरा कथन अनुमोदन करने योग्य हैं तो आप 
गौतम इसका जनुमोदन करें, यदि निपषेश्त करने योग्य हो तो आप गौतस इसका निपेध 
करे। 

“हें ब्राह्मण! में तेरे कबनका न समर्थन करता हूं और न निपेध करता 
हूँ! किन्तु हे ब्राह्मण ! में चार गृणोंसे युक्तको महाप्रज्ञावान्‌ महापुरुष कहता हूं। 
कौनसे चार गूणोसे युक्त को ? हे ब्राह्मण” वह बहुत जनोके हितमे लगा होता है, 
चहुत जनोके सुखमे, उसके द्वारा बहुत सी जनता कल्याणपथपर, कुशल-पयपर प्रति- 
प्ठित होती हैं, वह जो विकल्प मनमें उठाना चाहता हैँ, वह विकल्प मनमें उठाता 
हूँ, जो विकल्प मनमे उठाना नहीं चाहता, वह विकल्प मनमें नही उठाता है, जो 
नसंकल्प मनमें उठाना चाहता है, वह सकल्प मनममें उठाता है, जो सकल्प मनमे उठाना 
नही चाहता, वह सकलप मनमें नही उठाता है। इस प्रकार वह सकल्प-विकल्पोंके 
वययमें चित्तका स्वामी होता है, उसे चारो चतसिक ध्यान, जो सुखविहार है, सुविधा 
से प्राप्त रहते है, अनायास प्राप्त रहते है, आसानी से प्राप्त रहते है, वह आसवेका 
प्षय कर अनाखव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी शरीरमे स्वय साक्षात 

कर, प्राप्त कर विहार करता हैँ। हे ब्राह्मण | मैं तेरे कथनका न समर्यन करता हूँ 
और न निपेध करता हूं। किन्तु हें ब्राह्मण मैं चार गुणोंसे युक्तको महाप्रज्ञावान्‌ 
“महापुरुष कहता हूँ । ” 

/ आदचर्य हैं हे गीतम | अद्भुत है है गीतम ! आप गौतमने क्या सुभाषित 
किया हैं” हम आप गौतमको ही इन चार गुणोंसे युक्त जानते है। आप गौतमही 
'चहुत जनोंके हितमें लगे है, बहुत जनोके सुखमे; आपके ही द्वारा बहुत सी जनता 
'कल्याण-पथपर कुशलरू-पथपर प्रतिष्ठित हुई है, आप ही जो विकल्प मनमें उठाना 
चाहते हैँ, वे विकल्प मनमें उठाते है, जो विकल्प मनमें उठाना नही चाहते, वह विकल्प 
अनमें नही उठाते है, जो सकल्प मनमे उठाना चाहते हैं, वह सकल्‍्प मनमें उठाते हैं, 
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जो सकलप मनमें उठाना नही चाहते, वह सकलप भनमें नही उठाते हैँ। इस प्रकार 
सकल्प-विकल्पोके विपयमों चित्तके स्वामी हैँ, आपको चारो चैतसिक ध्यान, जो 
सुखविहार है, सुविधासे प्राप्त है, अनायास प्राप्त है, आसानीसे प्राप्त है, आप आखवोका 
क्षय कर अनासख्रव चित्त-विमुकित प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी भरीरमें स्वय साक्षात कर, 
प्राप्त कर विहार करते है। ” 

/ नि३चयसे ब्राह्मण ! तू ने ठीक वात कही है। लेकिन तो भी में तुझे यह समझा-- 
कर कहता हूं। ब्राह्मण! मैं ही वहुत जनोंके दितमें लगा हूँ, बहुत जनोंके सुखमे, 
मेरे ही द्वारा बहुत सी जनता कल्याणपथपर, कुणल-प्रयपर प्रतिष्ठित हुई हैं। में ही 
जो विकल्प मनमे उठाना चाहता हूं वह विकल्प मनमे उठाता हैँ, जो विकल्प मनमें उठाना 
नही चाहता वह विकल्‍प मनमे नही उठाता हूं, जो सकल्‍्प मनमे उठाना चाहता हूँ वह 
सकलल्‍प मनमें उठाता हूँ, जो सकलप मनमे उठाना नही चाहता वह सकलप मनमें 
नही उठाता हूँ। इस प्रकार सकल्प-विकल्पोंके विपयमें चित्तका स्वामी हूँ मुझे चारो 
चैतसिक ध्यान, जो सुखविहार है, सुविधासे प्राप्त है, अनायास प्राप्त हैं, आसानीसे 
प्राप्त है, में आस्रवोका क्षय कर अनाञ्नव चित्त-विमुक्ति भ्रज्ञा-विमुक्तिको इसी शरीरमें: 
स्वय साक्षात कर, प्राप्त कर, विहार करता हूँ। 

यो वेदी सब्वसत्तान मच्चुपासा पमोचन, 

हित देवमनुस्सान ज्ञाय धम्म पकासयी, 

य वे दिस्वा च सुत्वा च पसीदति वहुज्जनो ॥ 
मग्गामग्गस्स कुसलो कतकिच्चों अनासवो, 

वुद्धों अन्तिमसारीरों महापुञ्मो महापुरिसोति वुच्चति ! 

[ जो जानकार है, जिन्होने सब प्राणियोको मृत्यु-पागसे मुक्त करनेवाले, 
देव-मनुष्योंके हितकर, ज्ञेय धर्मको प्रकाशित किया है, जिन्हे देखकर तथा जिनका 
उपदेश सुनकर बहुत जन प्रसन्न होते हैँ, जो मार्ग-मार्गके विपयमें कुझछ है, जो 
कृतकृत्य है, जो अनाञ्रव है, जो अन्तिम गरीरघारी वुद्ध है, ये महाप्रज्ञ, महापुरुष 
कहलाते हैं। ] 

एक समय भगवान्‌ उक्कटठ तथा सेतव्यके बीच रास्तेसे जा रहे थे। 
द्रोण ब्राह्मण भी उक्कटठ तथा सेतव्यके वीच रास्तेसे जा रहा था। द्रोण ब्राह्मणनें 
देखा कि भगवानके पाँवमें चक्र है, हजारो है, नेमी सहित है, नाभी सहित है, सभी 
आकार-प्रकार परिपूर्ण हैं। उसे देखकर यह हुआ--- भरे ! यह आइचये है, अरे | 
यह अद्भुत हैं। यह मनुष्यके पाँव नही होगे। 
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तब भगवान्‌ मा्गसे हटकर एक वृक्षके नीचे बैठे, पाल्थी मारकर, शरीरको 
सीधाकर तथा स्मृतिको सामने रख। 

तब द्रोण ब्राह्मण भगवानके चरण-चिन्होका अनुकरण करते हुए चला। 
उसने भगवानको एक वृक्षके नीचे बैठा हुआ देखा। प्रसन्न, प्रसन्त-मुद्रामे भान्तेन्द्रिय, 
शान्त-मन, उत्तम-दमन-शमन-युक्‍त, सयत, इन्द्रिय-जित। उन्हे देखकर वह जहाँ 
भगवान्‌ थे वहाँ गया। पास जाकर उसने भगवान्‌ से यह कहा--* आप देवता होगे ? ” 

“ब्राह्मण! म॑ देवता नही है। ” 

“आप गद्धर्व होगे ?” 

“ब्राह्मण में गन्धर्व नही हूँ। 

“४ आप यक्ष होगे। ” 

“ब्राह्मण! मै यक्ष नही हूँ। ” 

“ आप मनुष्य होगे। ” 

“ब्राह्मण! मै मनुष्य नही हूँ। ” 

“आप देवता होगे ? ” पूछनेपर झ्लाप कहते हैँ हे ब्राह्मण! में देवता नहीं 
नही हूँ ', “आप गन्धर्व होगे, पूछनेपर आप कहते है, ब्राह्मण ! में गन्धर्व नही हूँ ; 
* आप यक्ष होगे, 'पूछनेपर आप कहते है, ब्राह्मण! मैं यक्ष नही हूँ , आप मनुष्य 
होगे ' पूछनेपर आप कहते है, "ब्राह्मण! में मनुप्य नही हूँ ' तो आप कौन है ? / 

“ है ब्राह्मण” जिन आख़वोके होनेसे मुझे ' देवता” कहा जा सकता था, 
मेरे वे आस्रव प्रहीण ' हो गये हैं, जडसे जाते रहे है, कटे ताडकी तरह हो गये है, 
अभाव-प्राप्त हो गये है, भावी उत्पत्तिकी सम्भावना नही रही है। हे ब्राह्मण !' जिन 
आखवोंके होनेसे मुझे गन्धर्व” कहा जा सकता था, 'यक्ष कहा जा सकता था, 
' मनुष्य ' कहा जा सकता था, मेरे आज्नव  प्रहीण ' हो गये है, जडसे जाते रहे है, कटे 
ताडकी तरह हो गये है, अभाव-प्राप्त हो गये है, भावी-उत्पत्तिकी सम्भावना नही रही 
हैं। ब्राह्मण | जैसे उत्पल हो, पद्म हो वा पुण्डरीक हो, वह पानीमें पैदा हो, पानीमे 
बढे किन्तु वह पानीसे अलिप्त रहकर उससे ऊपर रहे। इसी प्रकार ब्राह्मण ! मैं 
लोकमे पैदा हुआ हूँ, लोकमें वढा हूँ, किन्तु लोकको जीतकर (ऊपर उठकर) 
उससे अलिप्त रहकर विहार करता हूँ। ब्राह्मण! मुझे “बुद्ध” समझ। 

येन देवृपपत्यस्स गन्धब्वो वा विहृद्गमो, 
यक्‍खत्त येन गच्छेय्य मनुस्सत्तज्च अण्डजें, 
ते मय्ह आसवा खीणा विधस्ता विनलीकता ॥ 
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पुण्डरीक यथा वग्गु तोयेन नुपलिप्पति, 
नवुपलित्तामि लोकेन तस्मा वुद्धोस्मि ब्राह्मण ॥ 

[ जिन आस्रवोके कारण मे देव, गन्धर्व, या यक्ष होकर पैदा होता, अथवा मेरी 
“मनुष्य ' सज्ञा होती, मेरे वे सब ' आज्रव' क्षीण, विध्वस्त हो गये, नष्ट हो गये। 
जैसे सुन्दर कमल जलसे लिप्त नही होता, उसी तरह में भी लोकसे लिप्त नही 
होता। इसीलिये हे ब्राह्मण मै बुद्ध हैं। ] 

भिक्षुओ, चार वातोसे युक्त भिक्षु पतनके अयोग्य हो जाता है, उसे 
निर्वाकके समीप ही समझना चाहिओ। कौन-सी चार वातोंसे? भिक्षुओ, 
भिक्षू, शील-सम्पन्त होता है, इन्द्रियोको वशमे किये होता है, भोजनकी मात्रा जाननेवाला 
होता है, जागनेवाला होता है। भिक्षुओ, भिक्षु शील सम्पन्न कैसे होता है? 
भिक्षुओ, भिक्ष्‌ शीलवान्‌ होता है, प्रातिमोक्षके नियमोके अनुसार चलनेवाला, 
भाचार-गोचरयुकत, अणु-मात्र दोप करनेमे भी भय-भीत, शिक्षापदोका सम्यक्‌ 
प्रकार प्रहण कर अभ्यास करने बाला। भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु शीलसम्पन्त 
होता है। भिक्षुओ, भिक्ष्‌ इन्द्रियोको कैसे वश्में किये रहता है? भिक्षुओ, 
भिक्षु चक्षुसे रूपको देखकर न उसके निमित्तको ग्रहण करता है, न उसके 
अनुव्यजनको ग्रहण करता हैँ, जिस चक्षु इन्द्रिके असयत विहारसे लोभ, द्वेप 
रूपी पापी अक्रुशल-धर्म उत्पन्त हो सकते है, उस चक्षु इन्द्रियको सयत रखनेके लिये 
प्रयत्तशील होता है, वह चक्ष्‌ इन्द्रियकी रक्षा करता है, चक्षु इन्द्रियको सयत रखता है, 
श्रोतसेि' शब्द सुनकर छाणसे गनन्‍्ध सूघकर. जिव्हासे रस चखकर 
स्पर्श इन्द्रियसें स्पर्श करके तथा मनसे मनके विपयोका मननकर न उसके निमित्तको 
ग्रहण करता है, न उसके अनुव्यजनको ग्रहण करता है, जिस मन इन्द्रियके असयत 
विहारसे लोभ, द्वेपष रूपी पापी अकुशल धर्म उत्पन्न हो सकते है, उस मन इन्द्रियको 
सयत रखनेके लिये प्रयत्नशील होता है, वह मन इद्रियकी रक्षा करता है, मत इन्द्रियको 
सयत रखता है। भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षू इच्द्रियोको वशमे किये रहता है। 

भिक्षुओ, भिक्षु भोजनकी मात्रा जानने वाला कंसे होता है ? भिक्षुओ, 
भिक्षु सोच विचार कर आहार ग्रहण करता है, न हसी-खेलके लिये, न मदके लिये, न' 
मण्डनके लिये, न अपने आपको सजानेके लिखे, जब तक इस द्वरीरकी स्थिति है 
तब तक शरीर-यापनके लिये, विहिसासे विरतिके लिये, ब्रह्मचर्य॑ (श्रेष्ठ जीवन) 
पर अनुग्रह करनेके लिये, पुरानी वेदनाओका शमन करूँगा, नई वेदना उत्पन्न न होने 
दूगा, मेरी जीवन-यात्रा निर्दोप होगी तथा जीवन सुविधापूर्वक बीतेगा। भिक्षुओ, 
इस प्रकार भिक्ष्‌ भोजनकी मात्रा जानने वाल होता है । 
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भिक्षुओ, भिक्ष्‌ जागने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ, भिक्षु दिनमे चलते- 
'फिरते रहकर वा बैठकर चित्तके आवरण-मलोसे' चित्तको शुद्ध करता है, रात्रिके 
प्रथम याममे चलते-फिरते रहकर वा वैठकर चित्तके आवरण-मलोंसे चित्तको शुद्ध 
करता है, रात्रिके मध्यम-याममे पॉँवपर पाँव रखकर दाई करवट सिंह शैय्यासे 
लेटता है, स्मृति-मान, उठनेके सकल्पको मनमे जगह देकर, रात्रिके अन्तिम-याममे 
'उठकर चलते-फिरते रहकर वा वेठकर चित्तके आवरण-मलोसे चित्तको शुद्ध करता है । 
भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्ष्‌ जागनेवाला होता है। 

भिक्षुओ, इन चार बातोसे युक्त भिक्षु पतनके अयोग्य हो जाता हैँ, उसे 
'निर्वाणके समीप ही समझना चाहिये | 

सीले पतिटद्ठितो भिक्‍्ख इनच्द्रियेसु च सवुतो, 
भोजनम्हि च मत्तञज्जू जागरिय अनुयुञ्जति, 
एवं विहरमानो पि अहोरत्तमतन्दितो, 
भावय कुसल धम्म योगकक्‍्खेमस्स पत्तिया, 
अप्पमादरतो भिक्‍खु पमादे भयदस्सिवा, 
अभब्वों परिहाणाय निव्वाणस्सेव सन्तिके ॥। 

[जो भिक्ष्‌ शीलमे प्रतिष्ठित होता है, जिसकी इद्रिया सयत होती 
है, जो भोजनके विषयमे मात्रज्ञ होता हैं तथा जाग्रत रहता हैं, वह इस 
प्रकार विहार करता हुआ रात-दिन आलस्य-रहित होता है, योग-दक्षेमकी 
प्राप्तिकि लिये कुअलधर्मकी भावना करता हैं। ( इस प्रकारका ) प्रमादमें भय 
माननेवाला अप्रमादी भिक्षु पतनके अयोग्य होता है, वह निर्वाणके समीप ही 
होता है। ] 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुनें सब मिथ्या-धारणाओको त्याग दिया रहता हैं, 
वह सब ऐषणाओबका त्यागी होता है, उसके काय-सस्कार शान्त होते है, वह प्रति 
लीन (समाधि-प्राप्त) होता है। भिक्षुओ, भिल्षु चारो मिथ्या धारणाओका त्यागी 
'कैसे होता है ? भिक्षुओ, अनेक श्रमण-ब्राह्मणोकी जो अनेक प्रकारकी मिथ्या धारणाये 
'है, जैसे यह लोक शाइवत है, यह लोक अभाज्वत है, यह लोक सान्‍्त है, यह लोक 
अनन्त है, जो शरीर है वही जीव है, शरीर अन्य है जीव अन्य हैं, तथाबअगंत मरणा- 
नन्‍्तर रहते है, तथागंत मरणानन्तर नही रहते है, तथागत मरणान्तर रहते हैं 
और नही भी रहते है, तथागत मरणान्तर न रहते है और न नही रहते है---उसकी ये 
सब धारणायें नष्ट हो गई रहती है, त्यक्त होती है, निकल गई रहती है, परित्यक्त होती 
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अं 


हैं, प्रहीण हो गई रहती है, विनागको प्राप्त हो गई हैं, निक्षुओ, इस प्रकार 
भिक्षु मिथ्या धारणाओका त्यागी होता है। 

भिक्षुओ, भिक्षू कैसे सव एपणाओका त्यागी होता हैँ ? भिक्षुओं, भिक्षुकी 
कामेपणा प्रहीण होती है, भवेयणा प्रहीण होंती है, ब्रह्मचर्रेपणा गान्त होती है; 
इस प्रकार भिक्षुओ, भिक्ष सभी एपणाओका त्यागी होती हैं। 

भिक्षुओ, भिक्षुके काय-सस्कार कैसे झान्त होते हूँ ? 

भिक्षुओ, भिक्षुके सुघ और दु खका प्रहाण हो जाने पर, सौमतन्‍्य तथा 
दौमेनस्यथ भावोका पहले ही अस्त हुए रहनेपर वह अदु खरूप, अचुखरूप, उपेक्षा- 
स्मृति-युक्‍त परिशुद्ध चतुर्थ ध्यानकों प्राप्त कर विहार करता हैँ। भिक्षुओ, इस 
प्रकार भिक्षुका काय-सस्कार गान्त होता है? 

भिक्षुओ, भिक्षु प्रति-लीन ( समाधि-प्राप्त ) कंसे होता है ? भिक्षुओ, 
भिक्षुका अहकार प्रहीण होता है, जडसे जाता रहता हैँ, कटे ताइसा हो गया रहता 
है, अभाव-प्राप्त हो गया रहता है, भविप्यमें पुनरुत्पत्तिकी सम्भावना नही रहती। 
भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु प्रति-लीन होता हैं । 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुने सब मिथ्या-धारणाओको त्याग दिया रहता है, वह 
सब एपणाओका त्यागी कहलाती है, शान्त-काय-सस्कार कहलाता है तथा प्रतिलीन 
कहलाता हैं। 

कामेसना भवेसना ब्रह्मचरियेसना सह, 
इति सच्चपरामासों दिठठट्टाना समुस्सया ॥ 
सब्वरागविरत्तस्स तण्हक्खयत्रिमुत्तिनो, 
एसना पटिनिस्सद्वा दिट्वुद्दाना समूहता, 
सचे सन्‍्तो सतो भिकखु पस्सद्धों अपराजितों, 
मानाभिसमया वुद्धों पतिलीनोति वुच्चति ॥ 

[ कामेपणा, भवेषणा और ब्रह्मच्येंपणा--ये जो ( मिय्या- ) सत्योके 
सम्पक॑ (“परामर्श ) है, इन (मिथ्या ) दृष्टि-स्थानोका नाग होनेसे 
जिसके सब रागका क्षय हो गया, जिसकी तृप्णाका क्षय हो गया, उसकी 
एपणा श्ञान्त हो गई तथा उसके (मिथ्या) दृष्टि-स्थान जडमूलसे जाते रहे। 
वही भिक्षु शान्त है, वही स्मृतिमान है, वही प्रश्नव्ध है, वही अपराजित है, उसीने 
अपने मानका नाथ किया हैँ, वही जात्रत है, (प्र-) वुद्ध है तथा वही प्रतिलीन 

- कहलाता हैं।] 
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उस समय उज्जाब नामऊ ब्राह्मण जहाँ भगदान्‌ थे, बहाँ बया। पास 
पहुंचड़र दुणकक्षेम पूछा। दुशल-्क्षेमकी वात्चीर कर चुकतनेपर एक ओर 
देंठ गया। एक ओर चैठे हुए ब्राह्मणने भगवानने यह दाह्य -- 


“है मीतम। जाप भी बनी प्रथसा करते है ? ” 
/ द्राह्मम | न में सनी वन्नोकी प्रशसा दररता हें और न में सभी यज्ञोकी 
निन्‍्दा करता हूं। द्राह्मत | जितने बचोगे गौजोकी हत्या होती है, बरी-भेडोकी 


हत्या होती हूँ, मुर्गेनुअरोकी हत्या होती है तथा (अन्य) नाना प्रकारके 
प्राणियोकी हत्या होती है, है छझाह्मण ! में इस प्रदारके हिसक यञकी प्रशसा नहीं 
करता। यह क्सिलियें? ब्राह्मग ! इस प्रजारके यज्ञमे न अहंत ही आते हैं और न 
अहेत मार्गात्द। ब्राह्मण! जिस यज्ममे न गौओकी हत्या होती हैँ, न वकरी-भेडोकी 
हत्या होती हैँ, न मुर्गे-सुअरोकी हत्या होती है मौर न (अन्य) नाना प्रकारके प्राणि- 
योकी हत्या होती हूँ, है ब्राह्मण!” में इस प्रकारके अहिसक यज्ञकी कल्पना करता हूँ 
जो कि यह नित्य दान देना है, यह अनुकूल यज्ञ हैं। यह क्रिसलिये ? ब्राह्मण! इस 
प्रजारके अहिनक यजमें बहुत दा अहंँत-मार्गारढ लाते है । 

दन्समेध पुरिसमेध सम्मापास वाजपेय्य निरग्गल, 

महावज्ब्या महारम्भा न ते होन्ति महप्फला ॥ 

अजेक्रत़ च भावों च विविधा यत्व हज्जरे, 

ने ते सम्मग्गद्य यञ्ज उदयन्ति महेसिनों ॥ 

य य यज्ञ निरास्म्म यजन्ति अनुकूल सदा, 

अजेब्का च गावों व विविधा नेत्य हम्ब्नरे ॥ 

ते च सम्मग्गगा यञ्ज उपयन्ति महेसितो, 

एत यजेंथ मेधावी एसो यज्जञों महप्फलों ॥ 

एत हि यजमानस्स सेय्यो होति न पापियो, 

यञ्ञों च विपलो होति पसीदन्ति च देवता ॥। 

[ अश्वमेघ, पुरिसमेध, सम्मापाण, वाजपेय्य तथा निरगंल--ये महारम्भ 
वाले महायज्ञ महाफलदायी नही होते। जहाँ वकरी-भेडोकी, गौओकी तथा अन्य 
प्राणियोकी हत्या होती है, वहाँ सम्यकमार्गगामी मह॒पि जन नही जाते है। जिस अनुकूल 
अहिसक यज्ञका सदा यज्ञ किया जाता है, जहाँ वकरी-भेडो, गौओ तथा अन्य नाना 
प्रकारके प्राणियोकी हत्या नहीं होती, जहाँ सम्यकमार्गगामी महर्षि-जन जाते है, 


पे 


मेधावी-जनकों चाहिये कि इस प्रकारका यज्ञ करे, क्योकि इसी प्रकारका यज्ञ महान्‌ 
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'फलदायी होता हैं। इस प्रकारका यज्ञ करनेवालछाका भला ही होता हैँ, बुर नहीं 
'होता। यज्ञ भी वडा होता है तथा देवता प्रसन्न होते हैं। ] 

उस समय उदायी ब्राह्मण जहा भगवान्‌ थे, वहाँ गया। पास पहुँचकर 
कुणल-क्षेम पूछा। कुणछ-क्षेमकी वात-चीत कर चुकनेपर एक ओर बैठ गया। 
एक भोर बैठे हुए ब्राह्मणने भगवानसे कहा-- 

“हैं गीतम ! आप भी यज्ञकी प्रशसा करते है ?” 

“ब्राह्मण न में सभी यज्ञोकी प्रशसा करता हैं और न मैं सभी यज्ञोकी 
निन्‍दा करता हूँ। ब्राह्मण | जिन यज्ञोमे गौओकी हत्या होती हैँ, चकरी-भेडोकी 
हत्या होती है, मुर्गे-सूअरोकी हत्या होती है तथा (अन्य) नाना प्रकारके प्राणियोकी 
हत्या होती है, हैं ब्राह्मण | में इस प्रकारके हिंसक यज्ञकी प्रशसा नहीं करता। 
यह किसलिये ? ब्रह्मिण | इस प्रकारके यज्ञ न अहंत्‌ ही आते हैं और न अर्हत्‌ 
मार्गास्ढ। ब्राह्मण ! जिस यज्ञ न गौओकी हत्या होती है, न वकरी-भेडोकी हत्या 
होती है, न मुर्गे-सुअरोकी हत्या होती है और न (अन्य) नाना प्रकारके प्राणियोकी 
हत्या होती है, हे ब्राह्मण ! में इस प्रकारके अहिसक-यज्ञकी कल्पना करता हूं, जो कि 
यह नित्य दान देता है, यह अनुकूल यञ हूँ। यह किसलिये ? ब्राह्मण ! इस प्रकारके 
प्अहिसक यज्ञममें अहंत्‌ वा अहंत मार्गारूढ आते है । 

अभिसडूखत निरारम्भ यञ्मं कालेन कप्पिय, 
तादिस उपसयन्ति सयता ब्रह्मचारयों ॥ 
विवत्तच्छद्दा ये लोके वीतिवत्ता कुल गति, 
यञ्ञमेत पससन्ति बुद्धा पु०्ब्नस्स कोविदा ॥| 
यञ्ञे वा यदि वा सद्धे हव्य कत्वा यथारह, 
पसन्नचित्तो यजति सुखंत्ते ब्रह्मचारिसु ।। 

सुहुत सुयिट्ठ सुप्पत्त दक्खिणेय्येसु य कत, 
यञ्ञया च विपुलो होति पसीदन्ति च॑ देवता |। 
एवं यजित्वा मेधावी सद्धो मुत्तेन चेतसा, 
अव्यापज्ञ सुख लोक पण्डितो उपयज्जति ॥। 

[ जिस यज्ञमें पशुओकी हत्या न होती हो, ऐसा अभिमसस्कृत यज्ञ उचित 
'समयपर करना चाहिये। जो सयत हैँ, जो ब्रह्मचारी है वे वैसे “यज्ञ ' में जाते 
है। जिनके कपाट खुले है, जो कुछ-गतिकी सीमाओंके उसपार है, जो पुण्यके 
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जानकर वुद्ध हैं वे ऐसे ही यज्ञकी प्रशसा करते है। यज्नमें अयवा श्रद्धासे किये जाने 
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वाले कर्ममे यथायोग्य “ आहुति ' डालने वाला सुक्षेत्र ब्रह्मचारियोमे प्रसन्नचित्त हो 
“यज्ञ ' करता है। दक्षिणा देने योग्यो को जो दान दिया जाता है, वह अच्छी आहुति 
देना है, वह अच्छा यज्ञ करना है, वह अच्छी प्राप्ति हैं और ऐसा “यज्ञ ' महान्‌ यज्ञ 
होता हैं। देवता-गण प्रसन्न होते है। जो मेधावी होता है, जो श्रद्धावान्‌ होता है, वह 
मुक्त चित्तसे इस प्रकार यज्ञ करके व्यापाद-रहित सुख-लोकको प्राप्त होता! है। ] 
भिक्षुओ, समाधि-भावना चार प्रकारकी होती हैं। भिक्षुओ, एक समाधि- 
भावना ऐसी होती हैं जिसकी भावना करनेसे, जिसका अभ्यास बढानेसे यही सुख ' की 
अनुभूति होती है। भिक्षुओं, एक समाधि-भावना ऐसी होती है, जिसकी भावना 
करनेसे जिसका अभ्यास बढानेसे, ज्ञान-दर्शनका लाभ होता है। भिक्षुओं, एक 
समाधि-नभावना ऐसी होती हैं जिसकी भावना करनेसे जिसका अभ्यास बढानेसे' 
स्मृति-सम्रजन्यकी' प्राप्ति होती है। भिक्षुओं, एक समाधि-भावना ऐसी होती हैं, 
जिसकी भावना करनेसे, जिसका अभ्यास वढानेसे आखस्रवोका क्षय होता हैं। 
भिक्षुओं, वह समाधि-भावना कौन-सी है जिसकी भावना करनेसे, जिसका अभ्यास 
बढानेसे यही सुख ' की प्राप्ति होती हैं? भिक्षुओ, यहाँ एक भिक्षु काम भोगोसे” 
पृथक हो चतुर्य ध्यान प्राप्त कर विहार करता है। भिक्षुओ, यह है वह 
समाधि-भावना जिसकी भावना करनेसे, जिसका अभ्यास बढानेसे यही सुख की 
प्राप्ति होती है। भिक्षुओ, वह समाधि-भावना कौन-सी हैँ जिसकी भावना 
करनेसे, जिसका अभ्यास बढानेसे ज्ञान-दर्शनका लाभ होता है ? भिक्षुओ, यहाँ 
एक भिक्षु आलोक-सज्ञाको मनमे धारण करता है, दिवसनसज्ञाको मनमें धारण 
करता हैँ, उसके लिये जैसा दिन वैसी रात होती हैँ, जेसी रात वैसा दिन होता है।' 
वह खुले चित्तसे, वाधा-रहित चित्तसे प्रभायुक्त चित्तकी भावना करता है। भिक्षुओ; 
यह है वह समाधि भावना जिसकी भावना करनेसे, जिसका अभ्यास बढानेसे ज्ञान- 
दर्शनका छाभ होता हैं। भिक्षुओ, वह समाधि-भावना कौन-सी है जिसकी भावना 
करनेसे, जिसका अभ्यास बढ़ानेसे स्मृति-सप्रजन्यकी प्राप्ति होती हैँ ? भिक्षुओ, 
यहाँ एक भिक्षुकी जानकारीमे वेदनाओकी उत्पत्ति होती है, वेदनाओकी स्थिति 
रहती है, तथा वेदनाये अन्तर्घान होती है; जानकारीमे सज्ञाओ तथा वित्कोकी 
उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है तथा जानकारीमे ही ये अन्तर्धान होते है। भिक्षुओ, 
यह हैं वह समाधि-भावना जिसकी भावना करनेसे, जिसका अभ्यास बढानेसे' स्मृति- 
सप्रजन्यकी' प्राप्ति होती है। भिक्षुओ, वह समाधि-भावना कौन-सी है, जिसकी 
भावना करनेसे, जिसका अभ्यास वंढानेसे आसवोका क्षय होता है” भिक्षुओ,, 
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यहाँ एक भिक्षु, पाँच उपादान स्कन्धरोकी उत्पत्ति तथा व्यवका विचार करता विहरता 
है, यह रूप की उत्पत्ति हैं, यह 'रूप का विनाथ हैँ, यह वेदना ' की उत्पत्ति 
हैं, यह 'वेदना का विनाग हैं, यह 'सज्ञा की उत्पत्ति हैं, वह सन्ञाका विनाथ 
हैं, यह सस्कारोकी उत्पत्ति है, यह सस्कारोका विनाश है, तथा यह “ विज्ञान ' की 
उत्पत्ति है, यह विज्ञान ' का विनाश हैं। भिक्षुओ, यह है वह समाधि-मावना 
“जिसकी भावना करनेसे, जिसका अभ्यास बढ़ानेसे आज्नवोका क्षय होता हैं। 
'भिक्षुओ, समाधि-भावनाके ये चार प्रकार है। भिक्षुओं, मैने इसी सम्बन्धमे 
“ पारायण पूर्ण प्रश्न” में कहा है । 
सखाय लोकस्मि परोवरानि, 
यस्सिड्जित नत्यि कुहिड्न्चि लोके 
सन्‍्तो विधूमो अनिघो निरासो, 
अतारि सो जातिजरति ब्ूमि॥ 

[ लोकमें पर त्था अवरकों जान छेनेके वाद समारमें जिसका मन 
किसी भी विपयमे चचल नही है, में कहता हूँ कि वह घान्त है, वह धूम्र-रहित हैं, 
वह दु ख-रहित है, वह आशाके वन्धनोसे मक्‍्त है तथा उसने जन्म-जराके सागरको 
पार कर लिया है । ] 

भिक्षुओ, प्रइनोकों निवटानेके ये चार ढंग ( >व्याकरण ) है। कौनसे 
चार? भिक्षुओ, ऐसा भी प्रइन होता है जिसका हाँ” या “नही में एकाश 
उत्तर दिया जाना चाहिए, भिक्षुओ, ऐसा भी प्रशइत होता हैं जिसका विभाग करके 
अत्तर दिया जाना चाहिए, भिक्षुओ ऐसा भी प्रश्न होता हैं कि जिसका प्रति-प्रशन 
पूछकर उत्तर दिया जाना चाहिये तथा भिक्षुओ, ऐसा भी प्रश्न होता हैं कि जिसका 
उत्तर नही देना चाहिये। भिक्षुओ, प्रइनोको निवंटानेके ये चार ढंग हैं। 

एकस वचन एक विभज्जवचनापर, 
ततिय पटिपुच्छेय्य चतुत्य पन थापये ॥ 
यो च नेस तत्थ तत्थ जानाति अनुधम्मत। 
चनुपञहस्स कुसलों आहु भिक्‍्खु तथा विध ॥ 
दुरसदो दुष्पसहो गम्भीरो दुष्पधसयो, 

गु अत्थो अत्ये अवत्ये च उभयस्स होति कोविदो 
अनत्थ परिवज्जेति अत्य गण्हाति पण्डितो, 
अत्याभिसमया धीरो पण्डितोति पवुच्चति॥ 
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[ कोई वचन एकाश उत्तर देने योग्य होता है, कोई दूसरा विभाग करके 
उत्तर देने योग्य होता है, कोई तीसर/ प्रति प्रश्न पुछने योग्य होता है तथा कोई चौथा 
“बिना उत्तर दिये ही रख देने योग्य (5ठपनीय ) होता है। जो भिक्षु उन 
अ्रश्नोको, उस उस प्रकार जानता हैं, वैसे भिक्षुकों चारो ( प्रकारके ) प्रइनोको 
उत्तर देनेमे कुशल भिक्ष्‌ कहते है। वह दुधिजय होता है, कठिनाईसे जीता जा 
सकता है, गम्भीर होता हैं ( उसपर ) कठिनाईसे आक्रमण किया जा सकता हैं, 

वह अर्य तथा अनर्थ दोनो विषयोमे पण्डित होता हैं। जो बुद्धिमान आदमी 
'अनर्थकों छोडकर, अर्थको ग्रहण करता है, वह अर्थका जानकार घीर पुरुष पण्डित 
कहलाता है । ] 

भिक्षुओ, लोकमे चार प्रकारके आदमी है। कौनसे चार प्रकारके ? क्रोधको 
महत्व देनेवाला किन्तु सद्धमंको महत्व न देनेवाला, म्रक्ष (<ढोग ) को महत्व 
देनेवाला किन्तु सद्ध्मको महत्व न देनेवाला, लाभकों महत्व देनेवाला किन्तु 
संद्धमकों महत्व न देनेवाला, सत्कारकों महत्व देनेवाछा किन्तु सद्ध्मको महत्व न 
देनेवाला। भिक्कषुओ, लोकमे ये चार प्रकारके आदमी है। 

भिक्षुओ, लोकमे चार प्रकारके आदमी हैँ। कौनसे चार प्रकारके ? 
सद्धमंको महत्व देनेवाला, किन्तु क्रोधको महत्व न देनेवाला, सद्धमंको महत्व 
देनेवाला, किन्तु म्रक्ष (  ठोग) को महत्व न देनेवाला, सद्धमंकों महत्व देनेवाल।, 
किन्तु लाभको महत्व न देनेवाला; सद्धर्मको महत्व देनेवाला किन्तु सत्कारको 

महत्व न देनेवाला। भिक्षुओ, लछोकमे चार प्रकार के आदमी है। 
कोध मकक्‍्खगरुभिक्खु, छाभसक्कार गारवा, 
तन ते धम्मे विरुहन्ति सम्मासम्बुद्धदेसिते। 
ये च सद्धम्म गरनो विहसु विहरन्ति च 
ते वे धम्मे विरूहन्ति सम्मासम्बुद्धदेसिते ॥ 

जो भिक्ष्‌ क्रोध, ढोग, लाभ तथा सत्कारको महत्व देनेवाले है, वे सम्यक्‌ 

सम्बुद्ध द्वारा उपदेश किये गये धर्ममे वृद्धिको प्राप्त नही होते। 

जो सद्धर्मको महत्व देते रहे है और देते है, वे ही सम्यक सम्बुद्ध द्वारा 

उपदेश किये गये धर्ममे वृद्धिको प्राप्त होते है। 

भिक्षुओ, ये चार असद्धर्म है। कौनसे चार” क्रोधको महत्व देना, 

सद्धर्मको महत्व न देना, प्रक्षकों महत्व देना, सद्धमकों महत्व न देना, छाभको 
महत्व देना, सद्ध्मकों महत्व न देना, तथा सत्कारको महत्व देना, सद्धमंको महत्व 
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न देना। भिक्षुओ, ये चार सद्ध्म है। कौनसे चार ? सद्धर्मकों महत्व देना, कोधको महत्व 
न देना , सद्धमंको महत्व देना, म्रक्षको महत्व न देता, सद्धमंको महत्व देना, छाभको महत्व 
न देना तथा सद्धर्को महत्व देना, सत्कारको महत्व न देना। भिक्षुओ, ये चार सद्ध्म है। 

कोधमवखगरु भिक्‍्खु, राभसकक्‍्कारगारवो, 

सुखेत्ते पूतिवीजव सद्धम्मे न विरुहन्ति ॥ 

ये च सद्धम्मगरुनो विहसु विहरन्ति च, 

ते च धम्मे विरुहन्ति स्नेहमन्वायामिवोसध ॥ 

[जो भिक्षु कोध, ढोग, लाभ तथा सत्कारको महत्व देता है, वह उसी 
प्रकार वृद्धिको नही प्राप्त होता जैसे अच्छे खेतमे डाला हुआ सडा हुआ वीज। जो 
सद्धमंको महत्व देते रहे हैं तथा रहते है उनकी सद्धर्ममे उसी प्रकार वृद्धि होती 
हैं जैसे नमी मिलनेसे वनस्पति की। ] 

एक समय भगवान क्षावस्तीमे अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममें विहार 
कर रहे थे। तव रोहितस्स नामका प्रकाद्ममान्‌ देवपुत्र चादनी रातमें सारेके 
सारे जेतवनको प्रकाशित करता हुआ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ पहुँचा । पास जाकर 
भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर खडा हुआ। एक ओर खडे हुए रोहितस्स 
देवपुत्रने भगवानूसे यह कहा--* भन्‍्ते ! जहाँ न जन्म होता है, न जीना होता है, 
न मरना होता है, न च्यूति होती है तथा न उत्पत्ति होती है, तो भन्ते ! क्या गमनसे 
लोकके उस अन्ततक पहुँचा जा सकता हैँ, उसे देखा जा सकता हैँ अथवा उसे 
प्राप्त किया जा सकता हैं ? 

“ आयुष्यमान्‌ ! जहाँ न जन्म होता है, न जीना होता है, न मरना होता 
है, न च्यूति होती है तथा न उत्पत्ति होती है, मैं यह नही कहता कि गमनसे लोकके 
उस अन्ततक पहुँचा जा सकता है, उसे देखा जा सकता है अथवा उसे प्राप्त किया 
जा सकता है। ” 

“भनन्‍्ते! यह आइचये है। भच्ते! यह अद्भुत है। भन्‍्ते।! आप्रका 
यह कहना सुझाषित है कि आयुष्यमान्‌ ! जहाँ न जन्म होता है, न जीना होता 
हैं, न मरना होता है, न च्युति होती हैं तथा न उत्पत्ति होती है, मैं यह नही 
कहता कि गमनसे लोकके उस अन्ततक पहुँचा जा सकता है, उसे देखा जा 
सकता है अथवा उसे प्राप्त किया जा सकता है। 

“ भन्ते। में पहले रोहितस्स नामका ऋषि था, ग्रामणी-पुत्र, ऋद्धिमान, 
आकाशगामी। उस समय भन्‍्ते! मेरी ऐसी चाल थी जैसे कि दृढ धनुष-धारी 
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जिसे धनुषकी अच्छी गिक्षा प्राप्त हो, जिसका हाथ घनुप पर बैठा हो, जिसे धनुषका 
अच्छा अभ्यास हो, वह हलकेसे तीरसे बिना कठिनाईके सीधी ताकू-छायाको 
लाॉघ जाये ( उसी प्रकार उतनी देरमे में चक्रवालका चक्‍कर काट कर लौट आता 
था अट्ठकथा०। ) 
“४ भनन्‍्ते। उस समय मेन कदम इतना बडा था कि जैसे पूर्व समुद्रसे 
पश्चिम समुद्रके वीचकी दूरी। 
“भनन्‍्ते। ऐसी चाल और इतने वडे कदमो वालेके मेरे मनमे इच्छा 
उत्पन्न हुई कि में चलकर लोकके अन्त तक पहुँच जाऊँ। भन्‍्ते ! मैंने खाना- 
ना छोडा, पेणाद-पाद्धाने जाना छोडा तथा निद्रा और आलस्य छोडा और सौ 
वर्षका में, सौ वर्ष तक जीता रह दर, सी वर्ष तक घूमते रह कर, लोकके अन्त तक 
विना पहुँचे, रास्तेमे ही सर गया। भन्‍्ते! यह आइचर्य हैं। भन्‍्ते! यह 
अद्भूत हैं। भन्‍्ते ! जापका यह कहना सुमापषित हैं कि आयुप्मान ' जहाँ न 
जन्म होता हूँ, न जीना होता हैं, न मरना होता है, न च्युति होती है तथा न उत्पत्ति 
होती है, में यह नहीं कहता कि गमनसे लोकके उस अन्त तक पहुँचा जा सकता हैं, 
उसे देखा जा सकता है अथवा उसे प्राप्त किया जा सतता है। आयुष्मान्‌! जहाँ 
न जन्म होता है, न जीना होता है, न मरना होता हैं, न च्यूति होती है तथा न उत्पत्ति 
होती है, में यह नहीं कहता कि गमसनसे लोकके उस अन्त तक पहुँचा जा सकता है। 
ओर आयुप्मान्‌ |! में यह भी नहीं कहता कि बिना छोकके अन्त तक पहुंचे, दुख 
का नाश हो सकता हैं। आयुष्मान्‌! इसी व्याम-भरके लम्बे सज्ञा-युक्त शरीरमे 
ही मे लोककी प्रज्ञप्ति करता है, लोक-समुदयकी, लोक-निरोघकी तथा लोक- 
निरोधकी भोर ले जाने वाले मार्ग की। 
गमनेन न पत्तव्वों लोकस्सन्तो कुदाचन, 
न च अप्पत्त्ता लोकत दुक्खा अत्थि पमोचन॥ 
तस्मा हवे छोकविदु सुमेधो 
लोकन्तगु वुसितब्रह्मचरियो, 
लोकस्स अन्त समितावी बत्वा 
नासिसति छोकमिम परण्च ॥ 
| चलकर लोकके अन्ततक कभी नहीं पहुँचा जा सकता और विना लोकके 
अन्ततक पहुँचे, दु खसे मुक्ति भी नहीं प्राप्त होती। 
अ नि--४ 


प्र्० 


ब।३ 


इसलिये जो बुद्धिमात्‌ है, उसे छोकका जानकार होता चाहिये, छोकके 


बस 
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अन्त तक पहुँचा हुआ होना चाहिये, श्रेष्ठउ-जीवन व्यतीत किया हुआ होना चाहिये। 
ऐसा शान्त पुरुष लोकके अन्तको जानकर इस लोक व परलोकमे कही आसकक्‍त 
नही होता। |] 

तब भगवानने उस रातके वीतने पर भिक्षुओंकी सम्बोधित किया--- 
“भ्षक्ष्त ' आज रात रोहितस्स नामका प्रकाणमान्‌ देवपुत्र चाँदनी रातमें सारे 
के सारे जेतवनको प्रकाशित करता हुआ जहाँ में था, वहाँ पहुँचा। पास आकर 
मुझे अभिवादत कर एक ओर खडा हुआ। ओेक ओर खडे हुए रोहितस्स देवपुत्र 
ने मुझसे यह कहा--भन्ते ' जहाँ न जन्म होता है, न जीना होता है, न मरना 
होता है, न च्युति होती है तथा न उत्पत्ति होती है, तो भन्‍्ते क्या गमनसे लछोकके 
अन्त तक पहुँचा जा सकता हैं, उसे देखा जा सकता हैं अथवा उसे प्राप्त किया जा 
सकता हूँ? भिक्षुओ, ऐसा कहने पर मैने रोहितस्स देवपुत्रको ऐसा कहा--- 
“आयुष्मान्‌ ! जहाँ न जन्म होता है, न जीना होता है, न मरना होता है, न च्युति 
होती हैं तथा न उत्पत्ति होती है, में यह नहीं कहता कि गमनसे उस लोकके अन्त 
तक पहुँचा जा सकता हैं, उसे देखा जा सकता हैं, अथवा उसे प्राप्त किया जा सकता 
है? ऐसा कहनेपर भिक्षुओ, रोहितस्स देवपुत्रने मुझे ऐसा कहा--भन्ते | आइचगय््य 
है। भन्‍्ते! अदुभुत है। आप भगवान्‌ का जो यह सुभाषित है कि आयुष्मान्‌ ! 
जहाँ न जन्म होता है, न जीना होता है, न मरना होता है, न च्युत्ति होती है तथा न 
उत्पत्ति होती है, में यह नही कहता कि गमनसे उस लोकके अन्त तक पहुँचा जा 
सकता है, उसे देखा जा सकता है अथवा उसे प्राप्त किया जा सकता है ? भन्ते! 
मैं पहले रोहितस्स नामका ऋषि था, भोजपुत्र, ऋद्धिमानू, आकाशगामी। भन्‍्ते! 
उस समय मेरी इतनी तेज चाल थी, जैसे कोई शक्तिणाली, अभ्यस्त, सथ्ये हाथवाला, 
होशियार धनुर्धारी एक हलकेसे तीरसे, आसानीसे, ताडकी छायाको सीधे लाँघ 
जाये (?) तथा इस प्रकारकी छलाग थी जैसे पूर्व-समुद्रसे पश्चिम समुद्र। भन्‍्ते। 
उस समय इस प्रकारकी चाल और इस प्रकारकी छलागसे युक्त मेरे मनमे यह 
इच्छा उत्पन्न हुई कि में गमनसे छोक ( >विश्व ) के अन्त तक पहुँचूगा। भन्ते ! 
मैं बिना खाये-पिये, विना मलमूत्र त्याग किये, विना सोये वा विश्वाम किये सौ वर्ष 
की आयु प्राप्त कर सौ वर्ष तक चलते रहकर भी विना लोकका अन्त प्राप्त किये 
वीचमे ही मर गया। भन्‍्ते”' आइचवर्य है। भन्‍्ते! अद्भुत है। आप 
भगवान्‌का जो यह सुभापित है कि आयुष्यमान्‌ | जहाँ न जन्म होता है, न जीना होता 


२ 


है, व मरना होता है, न च्यूति होती है तथा न उत्पत्ति होती हैँ, में यह नहीं कहता कि 
गननसे उस लोकके अन्त तक पहुंचा जा सकता हैं, उसे देखा जा सकता हैं अथवा 
उसे प्राप्त किया जा सकता हैं। 

“ऐसा कहने पर भिक्षुओं, मैने रोहितस्स देवपुत्रकों यह कहा कि 
आयुप्मान्‌! जहाँ न जन्म होता है, न जीना होता हैं, न मरना होता है, न च्युति 
होती हैँ तथा न उत्पत्ति होती है, में यह नहीं कहता कि गमन से उस लोकका अन्त 
होता है, छेकित साथ ही आयप्मान्‌ ! में यह भी नहीं कहता कि बिना छोकका 
अन्त विये दुसखका अन्त किया जा सऊता हैँ। आयुप्मान्‌ ' में इसी छ फूटके 
घरदीरमे जीते जी ' छोक ' की वात कहता हैं, लोक-समुदयकी वात कहता हूं, छोक- 
विरोधकी बात कहता हें तथा छोप-निरोधकी ओर छे जाने वाले मार्गगी वात 
क्द्न्ता हैं। 

गमनेन न पत्तव्बों लोकस्नन्तो कुदाचन, 
नच अप्यत्वा लोतन्त दुव्या अत्यि पमोचन ॥ 
तन्‍्मा हवे लोकविदु सुमेधो, 
लोफन्तयू बुनितब्रह्मचरियों। 
लोवस्स अन्त समितावी बत्वा 
नासिसति लोकमिम परण्न्च॥ 

[ अर्थ ऊपर था ही गया हँ--देखों पृ० ४९-५०. .. -] 

भिक्षुओ, ये चार एक दूसरेसे परस्पर अत्यन्त दूर हे। कौनसे चार? 
भिक्षुओ, एक तो आकाय और पृथ्वी एक दूसरेसे परस्पर अत्यन्त दूर हैं, भिक्षुओ, 
दूसरे समुद्र का एक किनारा दूसरे किनारे से परस्पर अत्यन्त दूर है, भिक्षुओ, तीसरे 
जहसे सूर्य ( ८ वैरोचन ) उदय होता हैं और जहाँ अस्त होता हैँ ये दोनो परस्पर 
एक दूसरेसे अत्यन्त दूर है, भिक्षुओ, चौथे सत्‌ पुरुषोका धर्म और असत्‌ पुरुषों 
का धर्म परस्पर एक दूसरेसे अत्यन्त दूर है। भिक्षुओ, ये चार एक दूसरेसे परस्पर 
अत्यन्त दूर है। 

नभं च दूरे पठवी च दूरे पार समूदस्स तदाहु दूरे, 

यतो च वेरोचनों अव्भुदेति प्रडफ़रों यत्थ च अत्थमेति ॥ 

ततो हवे दूरतर वदन्ति सतञ्च धम्म असतज्च धम्म, 

अव्यायिकों होति सत समागमों यावम्पि तिग्ठेग्य तथेव' होति, 

खिप्प हि वेति असत समागमों तस्सा सत धम्मो असब्मि आरका 
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[आकाश भी दूर है, पृथ्वी भी दूर हैं तथा समुद्रका उस पार भी 
(इस पारसे ) बहुत दूर है। इसी प्रकार जहाँ सूर्य उदय होता हैं और जहाँ अस्त 
होता है--ये दोनो भी परस्पर बहुत दूर है। इन सव से अधिक एक दृसरे-से-दुर 
सत्पुरुषोके धर्म तथा असत्पुरुषोंके घर्मको कहा गया है। सत्युरुषोका सम्बन्ध 
स्थिर होता है, जब तक भी वना रहता है एक रस ही रहता है। असत्पुरुषोका 
सम्बन्ध शीक्ष ही विगंड जाता हैं। इ्सलछिये सत्पुरुषोका धर्म असत्पुरुषोंके 
धर्मसे बहुत दूर हैं। ] 
एक समय भगवान श्रावस्तीमे जेतवनमें अनाथपिण्डिकके आराममे 
विहार करते ये। उस समय पचाढी-पुत्र आयुप्मान्‌ विगाख उपस्थान-शालूमें 
भिक्षुओको धार्मिक, विनम्र, स्पष्ट, निर्दोष, अयंका वोध करानेमे समर्थ, गम्भीर, 
ऊँचे भावोवाली वाणीसे शिक्षित करता हैं, प्रेरित करता है, उत्साहित करता हैं 
तया हषित करता है। तब भगदान्‌ सायकालको योगाभ्याससे उठ, जहाँ उपस्थान- 
शाला थी वहाँ पहुँंचे। जाकर विछे आसनपर वैठे। बेठकर भगवानने भिक्षुपोको 
सम्बोधित किया--- शिक्षुओं, उपस्थान-गालामे कौन भिक्षु भिक्षुतोको धामिक, 
विनम्र, स्पष्ट, निर्दोष, अर्थका वोध करानेमे समर्थ, गम्भीर ऊँचे भावोवाली वाणीसे 
शिक्षित करता है, प्रेरित करता है, उत्साहित करता है तथा हपित करता हैं? 
“भन्ते। आयुणष्मान विशाख उपस्थान-शालामे भिक्षुओको धामिक, विनम्र, 
स्पष्ट, निर्दोष, अर्थका बोध करानेमे समर्थ, गम्भीर, ऊँचे भावोवाली वाणीसे 
शिक्षित करता है, प्रेरित करता हैं, उत्साहित करता हैं तथा हपित करता है।” तब 
भगवानने पचाछी-पुत्र आयुष्मान्‌ विशाखको यह कहा--“ विशाख ! बहुत अच्छा, 
चहुत अच्छा विभाख बहुत अच्छा, तु भिक्षुओकी घामिक विनम्र, स्पष्ट, निर्दोष, 
अर्यका बोध करानेमे समर्थ, गम्भीर, ऊँचे भावोवाली वाणीसे शिक्षित करता है, 
प्रेरित करता है, उत्साहित करता है तथा हित करता है। 
नामासमान जानन्ति मिस्स वालेहि पण्डित 
भासमानज्च जानन्ति देसेन्त अमत पद॥ 
भासये जोतये धम्म परगन्हे इसिन धज 
सुमासितधजा इसयो धम्मो हि इसिन घजो॥ 
[ जब तक आदमी बोलता नही, तब तक मूर्खोर्में मिले पण्डितकी पृथक 
पहचान नही होती। जब कोई बोलता है, अमृत वाणीका उपदेश करता है, तभी 
वह पहचाना जाता है। धरंका भाषण करे। धर्मको प्रकाशित करे। ऋषियोकी 
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घ्वजाकों धारण करें। सुनापित ही ऋषियोकी ध्वजा है, धर्म ही ऋषियोकी 
घ्वजा हूँ। ] 
भिक्षुओ, ये चार सन्ना-विपर्यास है, चित्त-विपर्यास हैँ, दृष्टि-विपर्यास हैं । 
कौनसे चार ? शिक्षुओ, अनित्यको नित्य मानना सन्ञा-विपर्यास है, चित्त-विपर्यास 
हूँ दृष्टि-विपर्यास है। भिक्षुओ, दुख को सुख मानता सन्ना-विपर्यास है, चित्त - 
विपर्बास है, दृष्टि-विपर्यास हूँ। भिक्षुओ, अनात्म को आत्म मानना सजन्ञा-विपर्यास, 
हूँ, चित्त-विपर्यान है, दृष्टि-विपर्यास है। भिक्षुओ, अशुभ (८असुन्दर ) को शुभ 
( + सुन्दर ) मानना सन्ना-विपर्यास है, चित्त-विपर्यास है, दृष्टि विपर्यात हैं। भिक्षुओ 
ये चार सन्ना-विपर्यास हैँ, चित्त-विपर्यास हैं, दृष्टि-विपर्यास हैं । 
भिक्षुओ, ये चार न सन्ञा-विपर्यास हे, न चित्त-विपर्यास है, न दृष्टि- 
विपर्यास हैं। कौन से चार? भिक्षुओ, अनित्य को अनित्य मानना न सन्ञा- 
विपर्यास है, न चित्त-विपर्यास हूँ, न दृष्टि-विपर्यास हैँ। भिक्षुओ, दुखको दुख 
मानता न सन्ना-विपयास हैं, न चित्त-विपर्यास हैँ, न दृष्टि-विपर्यास है। भिक्षुओ, 
अनात्मको अनात्म मानना न सन्ना-विपर्यास है, न चित्ता-विपर्यास है, न दृष्टि- 
विरर्यास हूँ। भिक्षुओ, अथुभ ( « असुन्दर ) को अशुभ मानना न सज्ञा-विपर्यास 
है, न चित्त-विपर्यास है, न दृष्टि-विपर्यास है। भिक्षुओ, ये चार न सजन्ञा-विपर्यास 
हैँ, न चित्त विपर्यान्न हैँ और न दृष्टि-विपर्यास हैं। 
“अनिच्चे निच्चसण्जिनो दुकखे च॑ सुख सब्जितो, 
अनत्तनि च अत्ताति असुभे सुमसबण्जिनो 
'मिच्छादि टिठ गता सत्ता खित्तचित्ता विसड्निनों, 
ते योग॑युत्ता मारल्स अयोगक्खेमिनों जना। 
सत्ता गंच्छन्ति ससार बातिमरणगामिनो 
बदा च वृद्धा लोकस्मि उप्पज्जन्ति पभडकरा। 
तेस धम्म पकासेन्ति दुक्खूपसमगामिन, 
तेस सुत्वान सप्पण्ना स चित्त पच्चलत्थु ते। 
अनिच्च॑ अनिच्चतो दुक्‍्खं दुक्‍्खमहकक्‍्खु दुक्खतो, 
अनत्तनि अनत्ताति असुभ असुभनदूसु , 
सम्मादिट्ठिसमादाना सब्ब दुक्ख उपच्चगुंति।॥ 
[ अनित्यको नित्य मानने वाले, दु खको सुख समझने वाले, अनात्मको 
आत्म समझने वाले, अभुभ ( - असुन्दर) को शुभ समझने वाले, जो मिथ्या-दृष्टिवाले 


ध्र्ड 


विक्षिप्त-चित्त सन्ना-विहीन जन होते है, वे मारके वशी भूत होते हैं और निर्वाणसे 
विमृख होते है। ऐसे प्राणी जन्म-मरणको प्राप्त हो, ससारमें भटकते रहते है 
लेकिन जब प्रभकर वृद्ध लोकमें उत्पन्न होते है और दुखका उपचग्ममन करने वाले 
अपने धर्मको प्रकाशित करते है तो प्रज्ञावान्‌ उस धर्मको सुनकर अपने चित्त 

के वशीमाव) को प्राप्त होते है । वे अनित्यको अनित्य मानते हैं, दुखको दु ख॑ 
करके देखते है, अनात्मको अनात्म करके देखते है तथा अगुभ ( ८ असुन्दर )कों असुन्दर 
करके देखते है। ऐसे सभ्यक्‌ दृष्टि जन समस्त दु खको लाँघ जाते है। | 

भिक्षुओ, ये चार चन्द्रमा तथा सुर्यके मै है, जिनसे मल्नि होनेके कारण 
चन्द्रमा तथा सूर्य न तपते हैं, न प्रकाथित होते हैं और न चमकते है । भिक्षुओ, 
बादल चन्द्रमा तथा सूर्यका मैल हैं, जिससे मलिन होनेके कारण चन्द्रमा तथा सूर्य 
न तपते हूँ, न प्रकाशित होते है और न चमकते हैँ। भिक्षुओ, धुध चच्धमा तथा 
सूर्यका मैल है जिससे मलिन होनेके कारण चन्द्रमा तथा सूर्य न तपते हैँ, न प्रकाथित 
होते हैं और न चमकते है। भिक्षुओ, धूम्रराज चन्द्रमा तथा नुयका मैल है, जिससे 
मलिन होनेके कारण चन्द्रमा तथा सूर्य न तपते हैं, न प्रकाभित होते है, और न चमकते 
हैं। भिक्षुओं असुरेन्द्र राहु चन्द्रमा तथा सूर्य का मैंठ है, जिससे मलिन होनेके 
कारण चन्द्रमा तथा सुर्य न तपते हैं, न प्रकाशित होते हैँ और न चमकते हैँ। भिक्षुओ, 
ये चार चन्द्रमा तथा सूर्य के मेल हैं जिससे मलिन होनेके कारण चन्द्रमा तया सूर्य 
न तपते है, न प्रकाशित होते हैँ और न चमकते हैं। 
इसी प्रकार भिक्षुओ, श्रमण-त्राह्मतोंके भी चार मैल हैँ जिनसे मलिन 

होनेके कारण कुछ श्रमण-ब्राह्मण न तपते है, न प्रकाणित होते हैं और न चमकते हैं। 

कौन से चार? भिक्षुमो, कुछ श्रमण-त्राह्मण ऐसे हैँ जो सुरा पान करते है, मेरयका 
सेवन करते हैं, सुरा-मेरयके पानसे विरत नहीं रहते हैं। भिल्लुओ, यह श्रमण- 

ब्राह्मणोका प्रथम भैल है जिससे मलिन होने के कारण कुछ श्रमग-ब्राह्मण न तपतेः 
हैं, न प्रकाशित होते हे जौर न चमकते हँ। भिक्षुओ, कुछ श्रमग-ब्राह्मण मैयुन- 

धर्मका सेवन_करते हैँ, मैथुन-धर्मसे विरत नही होते है। भिक्षुओ, यह श्रमग- 

ध्राह्मणोका दूसरा मेल है जिससे मलिन होनेके कारण कुछ श्रमण-न्राह्मण न तपतेः 
हैं, न प्रकाथित होते है और न चमकते है। भिक्षुतो, कुछ श्रमण-ब्राह्मण चाँदी- 

सोना स्वीकार करते हैं, चान्दी-सोना ग्रहण करने से विरत नही होते है। भिक्षुओ, 

यह श्रमण-त्राह्मणोका तीसरा मेल है, जिससे मलिन होनेके कारण कुछ श्रमण- 

ब्राह्मण न तपते है, न प्रकाभित होते हैं और न चमकते है। भिक्षुओ, कुछ श्रमण-- 


५२ 


ब्राह्मण मिथ्या जीविका से जीवन यापन करते है, मिथ्या-जीविका से विरत नहीं होते 
हैं। भिक्षतं, यह श्रमण-ब्राह्मणोक्ना चौथा मल है, जिससे मछित होनेके कारण 
कुछ श्रमग-प्राह्मण न तपते हैं, न प्रकाणित होते हैं और न चमकते हैं।. भिक्षुओ, 
श्रमण-ब्राह्मणोके ये चार मेल हैं, जिनसे मलिन होनेके कारण कुछ श्रमण-ब्राह्मण 
न तपते है, न प्रकाणित होते हैं, और न चमकते हैँ ४ 

राग दोस परिक्किट्ठा एके समणत्राह्मणा 

अविज्जानिव॒ृता पोसा पियरूपाशिनन्दिनों । 

पिवन्ति मेर॒य पटिसेवन्ति मेथुन, 

रजत जातरूपबचच सादियन्ति अविहसु। 

मिच्छाजीवेन जीवन्ति एके समण क्षाह्मणा, 

एते उपक्किलेसा वृत्ता ब॒द्वेनादिच्चबन्धुना। 

येहि उपक्किलिट्ठा एके समणतब्राह्मणा 

न तपन्ति न भासन्ति अद्ववा सरजापगा 

अन्धकारेन आनेद्धा तण्हा दासाय नेत्तिका 

वड्टेन्ति कटसि घोर आदियन्ति पुनव्भवति ॥ 

[कुछ श्रमण-ब्राह्मण राग-हेपसे मछिन होनेके कारण, अविद्यासे अभिभूत 
होनेके कारण, प्रिय रूप वस्तुओका अभिनन्दन करने वाले होनेके कारण सुरा-मेरयका 
पान करते है, मैथयुन-धर्मका सेवन करते हैं, मूर्ख जन चाँदी-सोना ग्रहण करते है 
तथा मिथ्या-जीविकासे जीवन यापन करते हूँ । आदित्य-बन्धु बुद्धने ये चारो 
शअ्षमण-त्राह्मणोके मैल कहे हैं। इन्ही मैलोसे मल्ित होनेके कारण कुछ श्रमण- 
ब्राह्मण न तपते हूं, न प्रकाशित होते है, वे अस्थिर होते हैं, धूमिल होते हैं। वे 

अन्धकारसे घिरे होते है, तृप्णाके जुएम जुते रहते है, वे घोर जन्म ( ८ मरण ) 
के बढाने वाले होते है, वार वार पैदा होने वाले मरने वाढे। ” 

भिक्षुओ, ये चार पुण्य-प्राप्तियाँ है, कुशल प्राप्तियाँ हैं, युख दिलाने वाली 
है, स्वर्गीय है, सुख-विपाक-दायिका है, स्वर्गमें जन्मका कारण, है इप्ट है, सुन्दर है, 
मनोनृकुल है, हितके लिये और यसुखके लिये है। कौन-सी चार बाते ? भिक्षुओ, 
भिक्षु जिस ( दायक ) के चीवरका परिभोग करते हुए असीम चित्त-समाधिको 
प्राप्त हो विहार करता है उस ( दायक ) के लिये यह असीम पुण्य-प्राप्ति है, कुशल- 
प्राप्ति है, सुख दिलाने वाली है, स्वर्गीय है, सुख विपाक-दायिका हैं, स्वर्गमे जन्मका 
कारण है, इप्ट है, सुन्दर है, मनोनुकूछ हैँ, हितके लिये और सुखके छिये है। 


प्र्द 


भिक्षुओ, भिक्षु जिस (दायक) के दिये हुए भोजन (पिण्डापात) का परिभोग करते हुए 
असीम चित्त समाधिको प्राप्त हो विहार करता है, उस ( दायक ) के लिये यह असीम 
पुण्य प्राप्ति है, कुशल-प्राप्ति है, सुख दिलाने वाली है, स्वर्गीय है, चुख-विपाक दायिका 
है, स्वर्गमे जत्मका कारण है, इष्ट है, सुन्दर है मनोतुकूल है, हितके लिये और सुख 
के लिये है। भिक्षुओ, भिक्षु जिस ( दायक ) के दिये हुए शयनासनका परिभोग 
करते हुए असीम चित्त-सर्माव को प्राप्त हो विहार करता है, उस दायकके लिये 
यह असीम पुण्ब-प्राप्वि है, कुशल प्राप्ति है, सुख दिलाने वाली है स्वर्गीय है, सुख- 
विपाक-दायिका हैं, स्वर्गमे जन्मका कारण हैं, इष्ट है, सुन्दर है, मनोनुकूल हैं, हित- 
के लिये और सुखके लिये है। भिक्षुओ, भिक्षु जिस ( दायक ) के दिये हुए रोगी- 
के आहार दवाई आदि ( - ग्लान-प्रत्यय भैषज्य परिष्कार ) का परिभोग करते हुए 
असीम चित्त-समाधिको प्राप्त हो विहार करता है, उस दायकके लिये यह असीम 
पुण्य-प्राप्ति है, कुशरू-प्राप्ति है, सुख दिलाने वाली है, स्वर्गीय है, सुख-विपाक-दायिका 
हैं, स्वर्गमे जन्मका कारण हैं, इष्ट हैं, सुन्दर हैँ, मनोनुकूल है, हितके लिये और सुख- 
के लिये है। भिक्षुओ, ये चार पुण्य प्राप्तियाँ है, कुशलू-प्राप्तियाँ हे, सुख दिलाने 
वाली है, स्वर्गीय है, सुख-विपाक-दाथयिका हूँ, स्वर्गमे जन्मका कारण हूँ, इष्ट हैं, 
सुन्दर है, मनोनुकूल हैं, हितके लिआओ और सुखके लिये है। 


भिक्षुओ, जो आये-भ्रावक इन चार कुआल-प्राप्तियोंसे युक्त हैँ उसके पुण्यका 
इन चार पुण्य प्राप्तियोंसे मापता आसान नहीं हैं कि इतनी पुण्य-प्राप्ति है, 
कुशल-प्राप्ति है, सुख दिलाने वाली है, स्वर्गीय है, सुख-विपाक-दायिका है, स्वगंमें 
जन्मका कारण हैं, इंष्ट है, सुन्दर हैं, मनोनुकूल है, हितके लिये और सुखके लिये 
है। यही कहा जायेगा कि यह गणवातीत है, सीमातीत है, महा पुण्य स्कन्ध है। 
भिक्षुओ, जैसे महासमुद्रके पानीका मापता आसान नहीं कि इतने आत्हक है, 
इतने सौ आछहक है, इतने हजार आकृहक है अथवा इतने लाख आकहक है। यही 
कहा जायगा कि जल मापसे परे हैं, सीमासे परे है, महा जल-स्कन्ध है। इसी 
प्रकार भिक्षुओ, जो आर्य-श्रावक इन चार पुण्य-प्राप्तियोंसे, इन चार कुशल-प्राप्तियो- 
से युक्‍त हैं, उसके पुण्यका मापना आसान नही है कि इतनी पुण्य प्राप्ति है, कुगल 
प्राप्ति है, सुख दिलाने वाली है, स्वर्गीय है, सुख-विपाक्र-दायिका है, स्वर्गमे जन्म- 
का कारण हैं, इष्ट है, सुन्दर है, मनोनुकूल है, हितके लिये और सुखके लिये है। यही 
कहा जायेगा कि यह गणनातीत हैँ, सीमातीत है, महापुण्य स्कन्ध है। 


श्छ 


महोदधि अपरिमित महासर 
वहुभेरव रतनगणानमालय, 
नज्जो यथा नरगणसघसेविता 
पुथ्‌ सवन्ति उपयन्ति सागर ॥ 
एवं नर अन्नदपानवत्थद 

सेय्यानि सज्जत्थरणस्स दायक, 
पुञ्ञजस्स धारा उपयन्ति पण्डित 
नज्जो यथा वारिवहाव सागर॥ 

[ जिस प्रकार आदमियोके समूह द्वारा सेवित सभी नदियाँ असीम जल- 
राशि वाले, नाना भय-भैरव युक्त, रत्नो के आगार सागर को प्राप्त होती है, इसी 
प्रकार जो दाता अन्नपान, वस्त्र ( < चीवर) तथा शयनासनका दायक है उस पण्डित 
को पुण्य रूपी नदियाँ उसी प्रकार प्राप्त होती हैँ, जैसे जल की नदियाँ समुद्र को । ] 

भिक्षुओ, ये चार पुण्य-प्राप्तियाँ है, कुशल-प्राप्तियाँ है, सुख दिलाने वाली 
है, स्वर्गीय है, इप्ट हैं, सुन्दर है, मनोनुकूल है, हितके लिये और सुखके लिये है। 
सुख-विपाक-दायिका है, स्वर्गंमे जन्मका कारण हैं। कौन-सी चार बातें ? भिक्षुओ 
एक आर्य॑-श्रावक वुद्धके प्रति स्थिर श्रद्धासे युक्त होता हँ--वे भगवान्‌ अरहत है, 
सम्यक्‌ सम्बुद्ध हैँ, विद्या तथा आचरणसे युक्‍त है, सुगत है, लोकके जानकार है, अनुपम 
हैँ, देवताओं तथा मनुष्योके गास्ता है, बुद्ध भगवान है। भिक्षुओ, यह पहली पुण्य- 
प्राप्ति है, कुग॒ल-प्राप्ति है, सुख दिलाने वाली हैं, स्वर्गीय है, सुख-विपाक-दायिका है, 
स्वरगेमे जन्म का कारण है, इष्ट है, सुन्दर है, मनोनुक्‌ल हैं, हितके लिये और सुखके 
लिये हू । फिर भिक्षुओ, आये श्रावक धर्मके प्रति अचल श्रद्धावान होता है-- 
भगवान्‌ द्वारा धर्म सु-आज्यात है, सादुप्टिक है, अकालिक है, उसके वारेमे कहा जा 
सकता है कि आओ और स्वय परीक्षा कर लो, (निर्वाण की ओर) ले जाने वाला 
है तथा प्रत्येक विन आदमी द्वारा स्वय साक्षातकार किया जा सकता है। भिक्षुओ, 
यह दूसरी पुण्य-प्राप्ति है, कुशल-प्राप्ति है, सुख दिलाने वाली है, स्वर्गीय है, सुख- 
विपाक-दायिका है, स्वगगंमे जन्मका कारण है, इष्ट है, सुन्दर है, मनोनुकूल है, हितके 
लिये और सुखके लिये है। फिर भिक्षुओ, आर्य-श्रावक सघके प्रति अचल श्रद्धावान्‌ 
होता है, भगवानका श्रावक सघ सुप्रतिपन्न है, भगवानका श्रावक-सघ ऋजु-प्रतिपन्न हैं, 
भगवानका श्रावक-सघ ज्ञान-मार्गपर प्रतिपन्न है, भगवात्‌का श्रावक-सघ समीचीन मार्ग 


तोड़े आर 


पर प्रतिपन्न है, ये जो चार पुरुषोके जोडे है, ये जो आठ आर्य पुदूगल है--यही भगवान्‌का 


प्र्ण 


श्रावक सघ है, आदर करने योग्य है, आतिथ्य करने योग्य है, दक्षिणाके योग्य है, हाथ 
जोडने योग्य है, लोगोंके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र है। भिक्षुओ, यह तीसरी पुण्य-- 
प्राप्ति है, कुशल-प्राप्ति है, सुख दिलानेवाली है, स्वर्गीय है, सुख-विपाक-दायिका हैं, 
स्वर्गमे जन्मका कारण है, इष्ट है, सुन्दर है, मनोनुकूल है, हितके लिये और सुखके लिये 
है। फिर भिक्षुओ, आये-श्रावक मनोरम आरयंचीलसे युक्त होता है, अखण्डित शीलसे, 
छिद्रविरहित शीलसे, बे-दाग शीलसे, अकलकित गीलसे, परिशुद्ध शीलसे, विज्ञजनो 
द्वारा प्रशसित शीलसे, निर्मल थीलसे तथा समाधि-सहायक शीलसे। भिक्षुओ, यह 
चौथी पुण्य-प्राप्ति है, कुशल-प्राप्ति है, सुख दिलाने वाली हैं, स्वर्गीय है, सुख-विपाक- 
दायिका है, स्वर्गमे जन्मका कारण है, इष्ट है, सुन्दर है, मनोनुकूल है, हितके लिये 
और सुखके लिये है। 

यस्स सद्धा तथागते अचला सुप्पतिद्ठिता 

सीलञ्च यस्स कल्याण अरियकन्त पससित। 

से पसादो यस्सत्यि उजुभूतञ्च दस्सन, 

अदक्िद्ों ति त आहु अमोघ तस्स जीवित ॥ 

तस्मा सद्धओ्च सीलझ्च पसाद धम्मदस्सन, 

अनुयुण्जेय मेघावि सर वुद्धानसासन ॥। 

[ जिसकी तथागतके प्रति अचल श्रद्धा सुप्रतिष्ठित हैं, जिसका मनोरम 
आार्यशील प्रशसनीय है, जो सघके प्रति श्रद्धावान्‌ है, जिसे सम्यक्‌-दृष्टि प्राप्त है, वह 
दरिद्र नही हैं, उसका जीवन सुफल है। इसलिये मेधावी पुरुषको चाहिये कि वुद्धानु-- 
शासनका ध्यान कर श्रद्धावान्‌ बने, शीलवान्‌ बने, प्रसाद ( प्रसन्नता ) युक्त वे 
सथा धर्म-दर्शी बने । 

एक समय भगवान्‌ मधुरा और वेरजाके बीच चले जा रहे थे। बहुतसे 
गृहपति तथा वहुत-सी गृहपतिनियाँ भी मधुरा और वेरजाके वीच चली जा रही थी। 
तव भगवान्‌ मार्गसे हटकर एक वृक्षके नीचे बैठ गये। उन यगृहपतियों तथा गृह- 
पतिनियोने भगवानूको एक ओर बैठे देखा। देखकर वे जिधर भगवान्‌ थे उधर 
पहुँच एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे उन गृहपतियों तथा गृहपत्तनियोको भगवानने 
इस प्रकार कहा-- हे गृहपतियो | चार प्रकारके सहवास होते हैं। कौनसे चार 
प्रकारके ? लाश लागणके साथ रहती हैं। लाश देवीके साथ रहती है ।देवता लाशके 
साथ रहता हैं। देवता देवीके साथ रहता है। हे गृहपतियों ! लाश लाशके साथः 
कंसे रहती है? ग्रृहपतियो !' एक स्वामी होता है प्राणीहिसा करने वाला, चोरी: 
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करने वाला, व्यभिचार करने वाला, झ्वठ बोलने वाला, प्रमादके कारण सुरा-मेरय 
जादिका पान करने वाला, दु णील, पापी, मात्सब्यं-मैल युक्त चित्तसे घरमें रहता हैं. 
श्रमण-ब्राह्मणोक्रों बुरा भला कहने वाला; उसकी मार्व्या भी होती है प्राणी-हिसा 
करने वाली, चोरी करने वाली, व्यभिचार करने वाली, झूठ बोलने वाली, प्रमादके 
कारण सुरा-मेरय आदिका पान करने वाली, दु झ्यील, पापिन, मात्सर््य-मैल-युक्त 
चित्तसे घरमें रहती है, श्रमण-बत्राह्मपोको भला-बुरा कहने वाली। गृहपतियों ! 
इस प्रकार लाभ लाणके साथ रहती है। भिल्षुओ, लाश देवीके साथ कंसे रहती 
है? हे गृहपतियो ! एक स्वामी प्राणी हिंसा करने वाला होता है प्रमादकेः 
कारण सुरा मेरय आदिका पान करने वाला, दुष्णील, पापी, मात्सर्य-मैल-युक्‍त 
चित्तसे घरमें रहता है, श्रमण-श्राह्मणोकों बुरा-मला कहने वाला, उसकी भार्य्या 
होती हैं प्राणीहिसा न करने वाली, चोरी न करने वाली, व्यभिचार न करने 
वाली, झूठ न बोलने वाली, प्रमादके कारण सुरा-मेरय आदिका पान न करने वाली, 
शीलवानू, सदाचारिणी, मात्सर्य-मैलसे रहित चित्तसे घर पर रहने वाली तथा 
श्रमण-त्राह्मणोकों वरा-मला न कहने वाली। इस प्रकार गृहपतियो !' लाश देवीके 
साथ रहती हैं। यृहपतियों! देवता लाझके साथ कँसे रहता हैँ ? गृहपतियों ! 
एक स्वामी प्राणीहिसा न करने वाला होता है, चोरी न करने वाला, व्यभिचार न 
करने वाला, झूठ न बोलने वाला, प्रमादके कारण युरामेरय आदिका पान न करने वाला, 
शीलवान्‌, सदाचारी, मात्सय्य-मैलसे रहित चित्तसे घरपर रहने वाला तथा श्रमण- 
ब्राह्मगोंको वुरा-मला न कहने वाला, और उसकी भार्य्या भी होती हैं प्राणीहिसा 
करने वाली, व्यभिचार करने वाली, झूठ बोलने वाली, प्रमादके कारण सुरामेरय 
आदिका पान करने वाली, दुष्णील, पापिन, मारत्सर्य्य-मेल-युक्त चित्तसे घरपर रहती 
है, श्रमण-ब्राह्मणोको भला-बुरा कहने वाली। इस प्रकार गृहपतियों ! देवता लाशके 
साथ रहता है। भिक्षुओ, देवता देवीके साथ कंसे रहता हैं ? गृहपतियो, एक स्वामी 
प्राणीहिसा न करने वाला होता है प्रमादके कारण, सुरामेरय आदिका पान 
न करने वाली, शीलवती, सदाचारिणी, मात्सर्य्य-मैलसे रहित चित्तसे घरपर रहने 
चाली तथा श्रमण-श्वाह्मणोको बुरा भला न कहने वाली। इस प्रकार गृहपतियों ! 
देवता देवीके साथ वास करता हैं। है गृहपतियो ! ये चार सहवास है। 


उभो च होन्ति दुस्सीला कदरिया परिभासका, 
ते होन्ति जानिपतयो इवासवासमागता॥ 


च्‌० 


सामिको होति दुस्सीलो कदरियों परिभासको 
भरिया सीलवती होति वदणज्ञु वीतमच्छरा, 
सापि देवी सवसति छवेन पतिता सह॥ 

[ (जब ) दोनो दुब्णील होते है, कजूस होते है तथा श्रमण-्राह्मणोको 
चुरा-भला कहनेवाले होते है, तो वे दोनो पति-पत्नी लाथ लाशके साथ रहने वाले होते 
हैं। (जब ) स्वामी दुश्णील होता है, कजूस होता है, ( श्रमण-त्राह्मणोकी ) बुरा- 
भला कहने वाला होता हैं और उसकी भार्व्या सदाचारिणी, उदार तथा दानभीला 
होती है, तो वह देवी पति रूपी लाशके साथ रहती हैं। | 

सामिको सीलवा होति वदज्ञु वीतमच्छरो, 
भरिया होति दुस्सीला कदरिया परिभासिका, 
सापि छवा सवसति देवेन पतिना सह॥ 

[ ( जब ) स्वामी णीलवान होता है, उदार होता है तथा दानी होता है और 
उसकी भार्या होती हूँ दुराचारिणी, कजूस तथा श्रमण-ब्राह्मणोकों बुरा-मला कहने 
'त्राली तो वह स्वय लाश रूप होकर देवता पतिके साथ रहती है। ] 

उभो सद्धा वद!ष्जू च सब्जता धम्मजीविनो, 
ते होन्‍न्ति जानिपतयो अज्ञ्ममझ#त पियवदा 
अत्या सम्पचुरा होन्ति फासत्य उपजायति, 

अमित्ता दुम्मना होन्ति उभिन्न समसीलिन 

इध घम्म चरित्वान समणथोलब्बता उभो, 

नन्दिनों देवलोकस्मि मोदन्ति कामकामिनों ॥ 

[ ( जव ) दोनो श्रद्धावान्‌ होते है, उदार होते है, सयत होते है, धर्मातुसार 
'जीवन व्यतीत करने वाले होते है, तो वे पति-पत्नी परस्पर प्रिय बोलने वाले होते है, 
उन्हें प्रचुर अर्थ की प्राप्ति होती हैँ, उन्हे आसानीसे अर्थकी प्राप्ति होती है। उन 
दोनो सदाचारियोके शत्रु दु खी होते है। इस लोकमें धर्मका पालन करके वे दोनो 
समान-शीली तथा समानत्रती देव लोकमे आनन्दित रहते है। उनकी सभी कामताओ- 
क्री पूति होती हैं। | 

भिक्षुओ, चार प्रकारके सहवास होते हैं। कौनसे चार प्रकारके ? लाश 
लागके साथ रहती हैं। लाश देवीके साथ रहती हैं। देवता लाशके साथ रहता 
है। देवता देवीके साथ रहता है। भिक्षुओ, लाश लाभके साथ कैसे रहती है? 
झिक्षुओ, एक स्वामी होता है प्राणीहिसा करने वाला चोरी करने वाला, व्यभिचारी, 
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पूठ बोलने वाला, चुगली करने वाला, कठोर बोलने वाला, बेकार बोलने वाला, लोभीं' 
हेपी, मिथ्या-दृप्टि, दृश्शील, पापी, मात्सये-मैलसे युक्त होकर घरपर रहता है, श्रमण- 
ब्राह्मणोको बुरा-भला कहने बाला, उसकी भार्या भी होती हैं प्राणीहिसा करने वाली, 
चोरी करने वाली, व्यविचारिणी, झूठ वोलने वाली, चुगली करने वाली, कठोर बोलने 
वाली, वेकार बोलने वाली, लोभी, द्वेपी, मिथ्या-दृष्टि, दुश्णीला, पापिन, मात्सये-मैलसे 
युक्त होकर सदा घरपर रहती हैं, श्रमण-ब्राह्मणोको वुरा-भला कहने वाली। भिक्षुओ,, 
इस प्रकार लाश लागसके साथ रहती है। 

भिक्षुओ, लाग देवीके साथ कंसे रहती है ” भिक्षुओ, एक स्वामी होता 
है प्राणीहिसा करने वाला ... मिथ्या-दृष्टि, दुष्शील, पापी, मात्सर्य-मैलसे युक्त 
होकर घरपर रहता हूँ, श्रमण-न्नाह्मणोको वुरा-मला कहने वाला। किन्तु उसकी 
भार्या होती है प्राणीहिना न करने वाली, चोरी न करने वाली, अव्यभिचारिणी, झूठ न 
बोलने वाली, चुगली न करने वाली, कठोर न बोलने वाली, वेकार न बोलने वाली, 
निर्लोभी, अद्वेपी, सम्यक्‌-दृप्टि वाली, शीोलवान, सदाचारिणी, मात्स्य-मैलसे रहित 
होकर सदा घरपर रहने वाली, श्रमण-त्राह्मणोको बुरा-मला न कहने वाली । भिक्षुओ, 
इस प्रकार लाग देवीके साथ रहती है। 

भिल्लुओ, देवता लाणके साथ कैसे रहता है ” धिक्षुओ, एक स्वामी होता 
हैं प्राणीहिसा न करने वाला, चोरी न करने वाला, अव्यभिचारी, झूठ न बोलने वाला, 
चुगली न करने वाला, कठोर न वोलने वाला, वेकार न बोलने वाला, निर्लोभी, अह्वेपी, 
सम्यक्‌ दृष्टि वाला, शीलवान्‌, सदाचारी, मात्सयें-मैलसे रहित होकर घरपर रहता है, 
श्रमण-ब्राह्मणोको बुरा-भला न कहने वाला। किन्तु उसकी भार्या होती है प्राणीहिसा 
करने वाली. मिथ्या-दृष्टि, दुश्शीला, पापिन मात्सये-मैलसे युक्त होकर सदा 
घरपर रहती है, श्रमण-ब्राह्मणोको बुरा-भला कहने वाली । भिक्षुओ, इस प्रकार 
देवता लाणके साथ रहता है। 

भिक्षुओ, देवता देवीके साथ कैसे रहता है ? भिक्षुओ, एक स्वामी होता 
है प्राणीहिसा न करने वाला सम्यक्‌ दृष्टि वाला, गीलवान्‌, सदाचारी, मात्सर्य- 
मैलसे रहित होकर घरपर रहता है, श्रमण-ब्राह्मणोको बुरा-भला न कहने वाला, उसकी 
भार्या भी होती है प्राणीहिसा न करने वाली . सम्यक्‌-दृष्टिवाली, शीलवान्‌, 
सदाचारिणी, मात्सय्य-मैलसे रहित होकर सदा घरपर रहने वाली, श्रमण-ब्राह्मणोको/ 
बुरा भला न कहने वाली । भिक्षुओ, इस प्रकार देवता देवीके साथ रहता है.। भिक्षुओ,, 
ये चार प्रकारके सहवास होते है। 


दर 


उभो च होन्ति दुस्सीला कदरिया परिभासका, 
ते होन्ति जानिपतयो छवा सवासमागता॥। 


सामिको होति दुस्सीलो कदरियो परिभासको, 
भरिया सीलवती होति वदज्ञू वीतमच्छरा, 
सापि देवी सवसति छवेत पतिना सह ॥ 


सामिको सीलवा होति वदणञ्ञू वीतमच्छरो, 
भरिया होति दुस्सीला कदरिया परिभासका, 
सापि छवा सवसति देवेन पतिना सह ॥ 


उभो सद्धा वदज्ञजू च सञ्जता धम्मजीविनो, 
ते होन्‍्ति जानिपतयो अज्ञमड्ञ पियवदा। 


अत्या सम्पचुरा होन्ति, फासत्य उपजायति, 
अभित्ता दुम्मना होन्ति उभिन्न समसीलिन। 


इध धम्म चरित्वान समसीलब्बता उभो, 
नन्दिनो देवलोकस्मि मोदन्ति कामकामिनों ॥। 


[ अर्थ ऊपर आ ही गया हैं। ] 

एक समय भगवान्‌ भग्ग (जनपद) के सुसुमार गिरिके भेसकलावन 
नामक मृगदायमे विहार करते थे। तब भगवान्‌ पूर्वान्हके समय ( चीवर ) पहन 
पात्र-चीवर ले जहाँ नकुलपिता गृहस्थका घर था वहाँ पघारे। पधारकर बिछे 
आसनपर वैठे। तबु नकुलपिता गृहपति और नकुलमाता गृह-पत्लिने जहाँ 
अगवान्‌ थे वहाँ पहुँच, भगवानका अभिवादन किया और एक ओर बैठे । 

एक ओर बैठे हुए नकुलपिता ग्ृहपतिने भगवान्‌की यह कहा--” भन्ते ! 
'जव मैं छोटा था, जब यह नकुलमाता गृहपत्नि भी छोटी थी उसी समय, यह मेरे लिये 
लाईं गई। तवसे मैं नही जानता कि शरीरका तो क्या ही कहना नकुल-माताने मनसे 
भी कभी विरुद्ध आचरण किया हो। भन्‍्ते! हम चाहते हैं कि इस लोकमे जीते 


श्रे 


रहते समय भी हम परस्पर एक दूसरेको देखते रहे, मरनेपर भी परस्पर एक दूसरेको 
देखते रहे। नकुल-माता गृहपत्निने भी भगवानूको यही कहा--* भन्‍्ते |! जब मैं 
छोटी थी, जब यह नकुल-पिता छोटा था उसी समय में इसके लिये लाई गई। तबसे 
में नही जानती कि शरीरका तो क्या ही कहना नकुल-पिताने मनसे भी कभी विरुद्धा- 
चरण किया हो। भन्‍्ते! हम चाहते हैँ कि इस लोकमे जीते रहते समय भी 
हम परस्पर एक दूसरेको देखते रहे, मरनेपर भी एक दूसरेको देखते रहे। 

“ है गहपति जनो ! यदि आप पति-पत्निकी यह कामना हैँ कि जीते रहते 
भी परस्पर एक दूसरेको देखते रहे, मरनेपर भी परस्पर एक दूसरेको देखते रहे, तो 
दोनोको चाहिये कि समान-भ्रद्धावाले हो, समान-शीलवाले हो, समान स्पसे त्यागी 
हो, समान-प्रजावाले हो। जो ऐसे होते है वे इस लोकम जीते रहते समय भी परस्पर 
एक दूनरेको देखते हैं, मरनेपर भी परस्पर एक दृूसरेको देखते हैं। 

उभो नद्धा वदण)्बू च सज्जता धम्मजीविनो, 
ते होन्ति जानिपतयो अज्जमज्म॒ पियवदा ॥ 
अत्था सम्पचुरा होन्ति फासत्व उपजायति 
अमित्ता दुम्मना होन्ति उभिन्न समसीलिन ॥ 
इध धम्म चरित्वान समसीलब्बता उभो, 
नन्दिनों देवलोकस्मि मोदन्ति कामकामिनी || 

[ अर्थ ऊपर आ ही गया है । ] 

भिक्षुओ, यदि दोनो पति-पत्नी यह आकाक्षा करे कि वे जीते रहते भी परस्पर 
शक दूसरेको देखते रहे, मरनेपर भी परस्पर एक दूसरेको देखते रहे तो दोनोको चाहिये 
कि समान-श्रद्धावाले हो, समान शीलवाले हो, समान रूपसे त्यागी हो, समानप्रज्ञा 
वाले हो। जो ऐसे होते है वे इस लोकमे जीते रहते समय भी परस्पर एक दूसरेको 
देखते है, मरनेपर भी परस्पर एक दूसरेको देखते हैं। 

उभो सद्धा वदज्जू च सञज्ञता धम्मजीविनो, 
ते होन्ति जानिपतयो अज्ञमज्ज पियवदा ॥। 
अत्था सम्पचुरा होन्ति फासत्थ उपजायति, 
अमित्ता दुम्मना होन्‍न्ति उभिन्न समसीलिन ॥ 
इध धम्म चरित्वान समसीलब्बता उभो, 
नन्दिनो देवलोकस्मि मोदन्ति कामकामिनों ॥ 

[ अर्थ ऊपर आ ही आ गया है। ] 
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एक समय भगवान्‌ कोलिय ( जनपद ) में सज्जनेल नामके कोलिय-मिगमर्मे 
ठहरे हुए थे। तब भगवान पूर्वान्ह समय (चीवर) धारण कर, पात्र-चीवर ले, जहाँ सुप्प- 
वासा कोलिय-कन्याका घर था, वहाँ पहुँचे। पधारकर विछे आसनपर विराजमान हुये । 

तब सुप्पवासा कोलिय-कन्याने भगवानको प्रणीत आहार अपने हाथसे 
परोसा। भोजन कर चुकनेपर जब भगवानूने पात्रसे हाथ खीच लिया, तो सुप्पवासा 
एक ओर बैठ गई। एक ओर बैठी हुईं सुप्पवासा कोलिय-कन्याकों भगवान्‌ने इस 
प्रकार सम्बोधित किया--* सुप्पवासा ! जो आयें-श्राविका भोजनको दान करती 
हैं वह भोजन ग्रहण करनेवालोको चार चीजोका दान करती हैं। कौन-सी चार चीजे ? 
आयुका दान करती है। वर्णका दान करती है। सुखका दान करती हैं। वलका दान 
करती हैं। वह आयुका दान करनेके कारण दिव्य अथवा मानुपी आयुकी अधिकारिणी 
होती है। वर्णका दान करनेसे दिव्य अथवा मानुपी वर्णकी अधिकारिणी होती है। 
सुखका दान करनेसे दिव्य अथवा मानुपी सुखकी अधिकारिणी होती है। वलका दान 
करनेसे दिव्य अथवा मानुषी वलकी अधिकारिणी होती है। सुप्पवासा! जो आर्य श्राविका 
भोजनका दान करती है, वह भोजन ग्रहण करने वालोको चार चीजोका दान करती है। 

सुसखत भोजन या ददाति 

सुरचि पणीत रससा उपेत, 
सा दक्खिणा उज्जुगतेसु दिद्ना 

चरणोपपन्नेसु महग्गतेसु । 
पुज्ञेन पुञ्ञज ससन्दमाना 

महत्त्फला लोकविदूनवण्णिता, 

एतादिस सडञ्ममनुस्सरन्ता 

ये वेदजाता विचरन्ति लोके, 

विनेय्य मच्छेरमल समूल 

>अनिन्दिता सग्गमुपेन्ति ठान। 

[ जो भली प्रकार तैयार किये गये, शुद्ध, प्रणीत, सरस भोजनका दान करती 
है, और यदि वह दान ऋजुचर्या वाले, आचार-परावण महान्‌ व्यक्तियोको दिया 
जाता हैं, तो लोक विद (तथागत) ने पुण्यका पुण्यसे मेल विठाकर, इस प्रकारके 
दानको महान्‌ फलवाला कहा हैं। इस वातका अनुकरण कर जो प्रसन्न चित्त हो, 
लोकमें विचरते हू वे मात्सर्यरूपी मलका समूल उच्छेद कर अनिन्दित रह स्वर 
लोकको प्राप्त होते हैँ। ] 


श्श्‌ 


तव अनाथपिण्डिक गृहपति जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया, पास जाकर भगवान्‌ 
को प्रणाम कर एक ओर बंठा। एक भोर त्रैठे अनाथ पिण्डिक गृहपतिको भगवान्‌ने यह 
कहा-- आर्य-श्रावक जब भोजनका दान करता हूँ तो ग्रहण करने वालोको चार चीजे 
देता है। कौनसी चार चीजे ”? आयुका दान करता है, वर्णका दान करता है, सुखका 
दान करता है, तथा वलका दान करता है। आयुका दान करनेसे दिव्य अथवा मानुषी 
आयुका भागी होता है, वर्णका दान करनेसे  सुखका दान करनेसे बलका दान 
करनेसे दिव्य अथवा मानुपी वलका भागी होता हैं। हे गृहपति |! भोजनका दान 
करने वाला आर्य श्रावक भोजन ग्रहण करने वालेको इन चार चीजोका दान करता है। 

यो सञ्जतान परदत्तभोजिन 

काले सक्‍कच्च ददाति भोजन, 
चत्तारि ठानानि अनुप्पवेच्छति 

आयुध्च वण्णझ्च युख वलज्च 
सो आयुदायि वलदायि सुख वण्ण ददो नरो, 
दीघायू यसवा होति यत्थयत्युपपज्जति ॥ 

[जो दूसरोका दिया खाने वाले सज्जन जनोको योग्य विधिसे भोजनका दान 
करता है, वह उन्हे चार चीजोका दान करता हँ-आयुका दान करता है, वर्णका दान 
करता है, सुखका दान करता हैँ तथा वलका दान करता है। वह आयु, वर्ण, सुख तथा 
चलका दान करने वाला जहाँ कही भी जन्म ग्रहण करता है वह दीर्घायु होता है तथा 
यञ्ञस्वी होता है । ] 

भिक्षुओ, भोजनका देने वाला दायक ग्रहण करने वालेको चार चीजोका दान 
करता है। किन चार चीजोका ? आयुका दान करता हैं, वर्णका दान करता है, 
सुखका दान करता है तथा वलका दान करता है। आयुका दान करनेसे दिव्य अथवा 
मानुषी आयुका भागी होता है वर्णका दान करनेसे. सुखका दान करनेसे 

वबलका दान करनेसे दिव्य अथवा मानुषी वलका भागी होता है। भिक्षुओ, भोजनका 
दान देने वाला दायक ग्रहण करने वालोको यह चार चीजे देता है। 
यो सज्जतान परदत्तभोजिन 
कालेन सक्‍कच्च ददाति भोजन, 
चत्तारि अनुपवेच्छति 
आयुझूच वण्णझ्च सुख बल च 
अ, नि --५ 


घ् 


सो आयुदायी वलदायी सुख वण्ण ददो नरो, 
दीघायु यसवा होति यत्य यत्युपपज्जति॥ 
[ अर्थ ऊपर आ ही गया है। ] 
तब[अनाथपिण्डिक गृहपति जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया। पास जाकर 
अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बेठे हुए अनाथपिण्डिक गृहपतिकों 
भगवानने यह कहा---- गृहपति | जिस गृहस्थ में ये चार वाते होती हैं वह गृहस्थर्गा 
सन्‍्मार्गगामी होता है, यश का भागी होता है, स्वर्गाभिमुख होता है। कौनसी 
चार वातें ? गृहपति,| वह आर्य-श्रावक चीवर (दान) से भिक्षु सघकी सेवा करता 
है, पिण्डपातसे भिक्षु-सघकी सेवा करता है, शयनासनसे भिक्षु-सघकी सेवा करता है, 
रोगीकी आवश्यकताओंसे भिक्षु-सघकी सेवा करता है। इन चारो वातोंसे युक्त 
गृहस्थ सन्मार्ग-गामी होता है, यशका भागी होता है, स्वर्गाभिमुख होता है। 
गिहीसामीचि पटिपद पटिपज्जन्ति पण्डिता, 
सम्मग्गते सीलवन्ते चीवरेन उपदिठता॥ 
पिण्डपातस्सयनेन ग्रितानपच्चयेन च, 
तेस दिवा च रत्तो च सदा पुञ्ञ पवडढति 
सग्गव्च कमति द्वान कम्म कत्वान भहदक ॥ 

[ पण्डित ( -जन ) सन्‍्मार्गगामी, सदाचारी भिक्षुओकी चीवर, पिण्डपात, 
शयनासन तथा रोगीकी आवश्यकताओंसे सेवा करता हैं। ऐसा करने वालोका पुण्य 
रात दिन वढता रहता है। शुभ करके वे स्वर्ग-लोकको प्राप्त होते है। ] 

तब अनाथपिण्डिक गृहपति जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। पास जाकर 
भगवानको नमस्कार कर एक ओर बैठ गया। हे गृहपति ! ये चार वाते ऐसी हैं 
जो इष्ट है, मनोरम है, अच्छी लगने वाली हैँ (किन्तु) दुनियामें दु्लंभ है। कौन 
सी चार वातें ? धर्मानुसार मुझे योग्य-वस्तुओकी प्राप्ति हो, यह पहली वात हैं जो 
इष्ट है, मनोरम है, अच्छी लगने वाली है (किन्तु) दुनियामें दुर्लभ है। भोग्य-वस्तुओकी 
प्राप्ति होनेपर धर्मानुसार अपने सम्बन्धियों तथा उपाध्यायो सहित में यशस्वी होऊ, 

यह दूसरी वात हैं जो इष्ट है, मनोरम है, अच्छी लगने वाली है (किन्तु) दुनियामें 
दुर्लभ हैं। भोग्य-वस्तुओकी प्राप्ति होनेपर धर्मानुसार अपने सम्बन्धियो तथा 
उपाध्यायो सहित यशस्वी होनेपर चिर काल तक जीता रहूँ, लम्बी आयु हो, 
यह तीसरी वात हैँ जो इष्ट है, मनोरम है, अच्छी लगने वाली है (किन्तु) दुनियामें 
दुर्लभ है। भोग्यवस्तुओकी प्राप्ति होनेपर धर्मानुसार यशस्वी होनैपर, अपने सम्बन्धियो 
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तथा उपाध्यायों महित चिर काल तक जीवित रहनेपर, लम्बी आयु प्राप्त होनेपर, 
दररीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर सुयतिकों प्राप्त होऊ, स्वर्गलोकमे उत्पन्न होऊ; 
यह च्ोवी वात हूँ जो इप्ट है, मनोरम हैँ, अच्छी लगने वाली है (किन्तु) दुनियामें 
दुर्लभ है। 

“गृहपति ये जो चारो बाते इप्ट है, मनोरम है, अच्छी लगने वाली है 
(विन्तु) दुनियामे दुर्लभ है, इन चारोकी प्रीप्तिके चार साधन है। कौनसे चार? 
अद्वा-सम्पत्ति, घील-सम्पत्ति त्वाग-सम्पत्ति तथा प्रजा सम्पत्ति। गृहपति ! श्रद्धा 
सम्पत्ति किसे कहने है ! है गृहपति ! आर्व-श्रावक श्रद्धावान्‌ होता है, तथागतकी 
बोधि (प्राप्ति) में श्रद्धा पत्ता हँ--वह भगवान्‌ अहंत्‌ हैँ, सम्यक्‌ सम्बुद्ध है, विद्या तथा 
आचरणसे युक्त है, सुगत है, लोकके ज्ञाता हैँ, अनुपम है, (अकुशल-मार्गी) पुरुपोका 
दमन करने वाले सारथी है, देवताओं तथा मनुप्योके शास्ता है, बुद्ध भगवान्‌ है। 
गृहपति | यह श्रद्धा-सम्पलि वहलाती हूँ। - 

गृहपति | शील-सम्पत्ति किसे कहते हैँ? गृहपति! आर्य-श्रावक 
प्राणी हिसाने बिरत होता हूँ सुरा-मेरय-मद्य आदि जो प्रमाद-स्थल हैँ उनसे 
विर्त होता हैं। गृहतति ! यह शील-मम्पत्ति कहलाती है। 

£ गृहपति ! त्याग सम्पत्ति किसे कहते हैं ? गृहपति ! आर्य-श्रावक मात्सये 
रहित चित्तसे युवत हो गृहवास करता है, त्यागी, मुक्त-हस्त, खैरात करने वाला, दान 
शील तथा दानी। गृहपति ! यह त्याग-सम्पत्ति कहलाती हैँ। 

“गृहपति | प्रज्ञा-सम्पत्ति किसे कहते हैं? गृहपति ! अभिष्या अर्थात्‌ 
विपय-लोभसे युक्त चित्त वाला जो अकरणीय हैँ उसे करता है तथा जो करणीय 
हैं उसे नहीं करता हैं। अकरणीयके करने तथा करणीय के न करनेसे उसके ऐश्वर्य 
तथा सुखकी हानि होती है। 

“गृहपत्ति! व्यापादबयुक्त चित्तसे विचरने वाला जो अकरणीय है उसे 
करता हैं तवा जो करणीय है उसे नही करता हैं। अकरणीयके करने तथा करणीयके 
न करनेसे उसके ऐथ्वर्य तथा सुखकी हानि होती है। 

४ गृहपति  आलस्य-युक्त चित्तसे विचरने वाला जो अकरणीय हैं उसे 
करता है तथा जो करणीय हैं उसे नही करता है। अकरणीयके करने तथा करणीयके 
न करनेसे उसके ऐब्वर्य तथा सुखकी हानि होती है। 

“गृहपति | उद्धतपन तथा कौकृत्य-युक्‍त चित्तसे विचरने वाला जो अकरणीय 
है उसे करता हैं तथा जो करणीय है उसे नहीं करता हैं। अकरणीयके करने तथा 
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करणीयके न करनेंसे उसके ऐश्वर्य तथा सुखकी हानि होती है। गृहपति | विचिकित्सा- 
युक्त चित्तसे विचरने वाला जो अकरणीय हैँ उसे करता है तथा जो करणीय हैं उसे नही 
करता हैं। अकरणीयके करने तथा करणीयके न करनेसे उसके ऐश्वर्य तथा सुखकी 
हानि होती हैं। 

“गृहपति | वह आर्य-श्रावक यह जानकर कि अभिध्या विपय-लोभ 
चित्तका उप-क्लेश (८ मैल ) है, अभिध्या विषय-लोभ रूपी चित्तके उप-क्लेशका 
त्याग करता है, यह जानकर कि व्यापाद चित्तका उप-क्लेश है, व्यापाद रूपी चित्त- 
क्लेशका त्याग करता है, यह जानकर कि थीन-मिद्ध ( - आलस्य ) चित्तका उप- 
क्लेश हैं, थीन-मिद्ध रूपी चित्त-क्लेशका त्याग करता हैं, यह जानकर कि उद्धतपन 
तथा कौकृत्य चित्तका उप-क्लेग है, उद्धतपन तथा कौकृत्य रूपी चित्तके उप-क्लेशका 
त्याग करता है, यह जानकर कि विचिकित्सा चित्तका उप-क्लेश है, विचिकित्सा 
रूपी उप-क्लेशका त्याग करता हैं। 

/ और क्योकि गृहपति ! यह जानकर कि अभिध्या रूपी विषय लोभ चित्तका 
उपक्लेश है आये श्रावक अभिध्यारुपी विपय लोभका प्रहाण कर देता है, यह जानकर 
कि व्यापाद चित्तका उपक्लेश है, व्यापादका प्रहाण कर देता हैं, यह जानकर कि 
आलस्य चित्तका उपक्लेश है, आलस्यका प्रह्मण कर देता है, यह जानकर कि उद्धतपन 
कौकृत्य चित्तका उपक्लेश है, उद्धतपन कौकृत्यका प्रह्मण कर देता है, यह जानकर कि 
विचिकित्सा चित्तका उपक्लेश है, विचिकित्साका प्रह्यण कर देता है--ऐसा होनेपर 
आर्य-श्रावक कहलाता हैं, महाप्रज्ञावान्‌ वहुल-प्रज्ञ, सूक्ष्म-दर्शी, प्रज्ञानिधि। गृहपति ! 
यह प्रज्ञा-सम्पत्ति कहलाती है। 

४ गृहपति ! जो चारो बातें इष्ट है, मनोरम है, अच्छी लगने वाली हैं 

(किन्तु) दुनियामें दुर्लभ है, इन चारोकी प्राप्तिके चार साधन है। 

“४ गृहपति ! वह आर्ये-श्रावक उत्साह और प्रयत्नसे कमाये हुए, वाहु-बलसे 
कमाये हुए, पसीनेसे कमाये हुए, धर्मानुसार अजित किये हुए, भोग्य पदार्थोको प्राप्तकर 
चार बातें करता है। कौनसी चार ? गृहपति वह आर्य-श्रावक उत्साह और 
प्रयत्नसे कमाये हुए, वाहुबलसे कमाये हुए, पसीनेसे कमाये हुए, धर्मानुसार अर्जित 
किये हुए भोग्य पदार्थोको प्राप्तककर अपने आपको सुखी करता है, सशक्त करता 
है, सम्यक्‌ प्रकार सुखी रखता है, माता-पिताकों सुखी करता हैं, सशक्त करता है, 
सम्यक्‌ प्रकार सुखी रखता हैं, पुत्र-स्ती-दास-कर्मियोको सुखी करता है, सशक्त 
करता है, सम्यक्‌ प्रकार सुखी रखता है, यार दोस्तोको युखी करता हैं, सशक्त करता 
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हैँ, तम्बक प्रकार सुखी करता है, यह उसका पहला कर्तत्व होता हूँ, पहला प्रयास 
सम्पक परिभोग। 

“और गृहपति! वह आये-श्रावक उत्साह और प्रयत्नमे कमाये हुए, 
वाहुअलसे कमाये हुए, पनीनेसे कमाये हुए, धर्मानुसार अजित किये हुए भोग्य-पदायोसि 
जो बागसे, पानीसे, राजासे, चोरसे, अग्रिय उत्तराधिकारीसे अथवा अन्य कोई वेसी 
ही आपदाओंसे आत्म-रक्षा करता है, आत्म कल्याण करता हैं। यह उसका दूसरा 
कतंत्व होता है, दूसरा प्रयास, सम्यक्‌ परिभोग | 

“ ओर गृहपति ! वह आवं-श्रावक उत्साह और प्रयत्नसे कमाये हुए, बाहु- 
बलसे कमाये हुए, पसीनेसे कमाये हुए, धर्मानुतार अजित किये हुए भोग्य-पदार्थोसि 
पांच बलि-कर्म ' करता हैं, ज्ञातिबलि, अतिथि-वलि, पूर्व-प्रेत-व्लि, राज-वलि तथा 
देवता-बलि। यह उसका तीसरा कर्नृत्व होता हैँ, प्रयास सम्यक्‌ परिभोग । 

“और है गृहपति ! वह आर्य श्रवावक उत्साह और प्रयत्नसे कमाये हुए, 
वाहबलसे कमाये हुए, पसीनेस कमाये हुए, धर्मानुमार अजित किये हुए भोग्य पदार्थेसि 
जो श्रमण-द्राह्मण मद-प्रमादसे विरत रहते है, क्षमाशील तथा सदाचारी होते हैं, अपने 
आपका अपने ही दमन करते है, अपने आपका अपने ही शमन करते है तथा अपने आपको 
अपने ही परिनिर्वंत करते है, ऐसे श्रमण-आ्राह्मणोकों अध्वे-अग दक्षिणामे प्रतिष्ठित 
करते है, जो (प्रतिष्ठा) स्वर्ग-गमन का कारण होती हैँ, जो सुख-विपाक देनेवाली 
होती है तथा जो न्‍्वर्गकी सीढी है। बह उसका चौथा कर्तृत्व होता हैं, प्रयास, सम्यक्‌- 
सरिभोग। 

४ गृहपति ! वह आर्व-क्षावक उत्साह और प्रयत्नसे कमाये हुए, वाहु-अलसे 
ऋमाये हुए, पसीनेस कमाये हुए, धर्मानुसार अजित किये हुए भोग्य पदार्थेसि इन चार 
प्राप्त-कर्मोका करने वाला होता है। गृहपतति | इन चार प्राप्त-कर्मोके अतिरिक्त 
किसी भी दूसरी प्रफारसे जिस किसीके भी भोग्य-पदार्थ क्षयकों प्राप्त होते है, तो 
कहा जाता हैँ क्रि उसके 'भोग्य-पदार्थ अनुयित-स्थान पर क्षयको प्राप्त हुए, अपात्रताको 
प्राप्त टए, अयोग्य विविसे क्षय हुए। गृहपति ! इन चार प्राप्त-कर्मोकि अतिरिक्त 
किसी भी दूसरी प्रकारसे जिस किसीऊे भोग्य-पदार्थ क्षयको प्राप्त नही होते, तो कहा 





? मनुस्मृतिके तीसरे अध्यायमे भी पाँच वलि-कर्म अथवा पाँच यज्ञोका 
विधान पाया जाता हैं। वे है (१) ब्रह्मयज्ञ, (२) पितृयज्ञ, (३) देवयज्ञ 
(४) भूतयज्ञ तथा (५) नृयज्। 
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जाता है कि उसके भोग्य-पदार्थ उचित-ढगसे क्षयको प्राप्त हुए, पात्रताको प्राप्त हुए; 
योग्य-विधिसे क्षय हुए। 

भुत्ता भोगा भता भच्चा वितिण्णा आपदासु में, 

उद्धग्गा दक्खिणा दिल्ला अथों पञ>च बलीकता॥ 

उपटिठिता सीलवन्तो सञ्वता ब्रह्मचारयो, 

यदत्य भोग इच्छेय्य पण्डितो घरमावस ॥॥ 


सो में अत्थो अनुप्पत्तो कत अननुतापिय, 
एत अनुस्सर मच्चों अरियधम्मे ठितो नरो 


इध चेव न पससन्ति पेज्च सरगे च मोदति ॥ 

[ भोग्य-पदार्थोको स्वयं खाया-पिया, नौकर-चाकरोका पालन-पोपण किया, 
आपत्ति पडनेपर आत्मरक्षाकी, ऊर्ध्व-अग्र दक्षिणा दी, पाँच वलि-कर्म किये, शीलवानो 
सयतजनो तथा ब्रह्मचारियोकी सेवा की--इन्ही सब अर्थोकी पूर्ति करनेके लिये गृहस्थ 
भोग्य-पदार्थोकी इच्छा करता है। तव वह सोचता है कि मैने अपने उद्देष्यको प्राप्त कर 
लिया, मैने ऐसा कार्य किया कि मुझे किसी भी प्रकारका अनुताप न हो। जो अपने इन 
सुकृतोका स्मरण करता है, वह आर्य-धर्ममें स्थित है। यहाँ इस लोकमें भी उसकी 
प्रणसा होती हैँ और वह स्वगंमें भी आनन्दित होता हैं। | 

तव अनाथ पिण्डिक गृहपति जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया, पास जाकर भगवान्‌ 
को प्रणामकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बेठे हुए अनाथ पिण्डिक गृहपतिको 
भगवानने यह कहा--- गृहपति | ये चार सुख हैँ जो गृहस्थ कामभोगीकों समय समय 
पर प्राप्त होते हैं। कौनसे चार ? (भोग्य-पदार्थोके) होनेका सुख (भोग्य-पदार्थोको ) 
भोगनेंका सुख, ऋणी न होनेका सुख तथा निर्दोष होनेका सुख। गृहपति ! 
(भोग्य-पदार्थोके) होनेका सुख कौनसा होता है ? गृहपति | किसी कुल-पुत्रके 
घरमें ऐसे भोग्य-पदार्थ होते हैं जो उसके उत्साह और प्रयत्नसे कमाया होता है, 
बाहुबलसे कमाया होता हैँ, पसीनेसे कमाया होता है, तथा धर्मानुसार कमाया होता 
है। उसे इस वातका सुख होता है, आनन्द होता हैं कि उसके पास भोग्य-पदार्थ है 
जिन्हे उसने उत्साह और प्रयत्नसे कमाया हैं, वाहुबलसे कमाया है, पसीनेसे कमाया 
है, तथा धर्मानुसार कमाया है। गृहपति ! यही (भोग्य-पदार्थोके) होनेका सुछ 
कहलाता है। 
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“ गृहपति ! (भोग्य-पदा्थके) भोगनेका सुख कौनसा होता हैं ? गृह- 
पति! एक कुल-पुत्र ऐसे भोग्य-पदार्थोको भोगता हूँ जिन्हे उसने उत्साह और प्रयत्नसे 
कमाया होता हैँ, बाहुबलसे कमाया होता हैँ, पस्तीनेसे कमाया होता है तथा धर्मानुसार 
कमाया होता हैं और वह उनसे पुण्य-कर्म करता है। वह जब ऐसे भोग्य-पदार्थोको 
भोगनेसे जो उसके उत्साह और प्रयत्नसे कमाया होता है, बाहुबलसे कमाया होता 
है, पसीनेसे कमाया होता है तथा धर्मानुसार कमाया होता है, भोगता हैं और उनसे 
पुण्य करता हैं तो उसे इससे मुख प्राप्त होता है, उसे इससे आनन्द प्राप्त होता है। 
गृहपतति ! यही (भोग्व-पदार्थों) के भोगनेका सुख है। 

/गृहपति ! ऋटणी न होनेका सुख कौनसा होता हैँ? गृहपति ! एक 
कुल-पुत्र को किसीका कुछ नहीं देना होता, न थोडा और न अधिक । उसे यह सोच 
कि मुझे किसीका कुछ नहीं देना है, थोडा या अधिक सुख प्राप्त करता है, आनन्द 
प्राप्त करता है। गृहपति ! यही ऋणी न होनेका सुख है। 

“४ गृहपति | निदोप होनेका सुख कौनसा होता है ” गृहपति ! एक कुल-पुत्र 
निर्दोष कार्य कर्मसे युक्त होता हैँ, निर्दोप वाणीके कर्मसे युवत्त होता है, निर्दोप मनके 
कर्मसे युक्त होता हैं। उसे यह सोचकर कि में निर्दोष काम-कमंसे युक्त हूँ, निर्दोप वाणी 
कर्मसे युक्‍त हूँ, निर्दोष मनके करममसे मुक्त हूँ, सुख प्राप्त होता है, आनन्द प्राप्त होता 
हैं। गृहपति! यही निर्दोष होनेका सुख हे। गृहपति ! ये चार सुख है, जो किसी 
भी काम-मोगी गृहस्थको समय-समय पर, वक्‍त-ववतत पर प्राप्य होने चाहिये। 

अनवज्जसुख बत्वा अथो अत्वथि सुख सरे, 

भु&झ्ज भोग सुख मच्चों ततो पछना विपस्सति। 
विपस्समानों जानाति उभो भोगे सुमेधसो, 
अनवज्जसुखस्सेत कल नाग्घति सोकछमसिति॥ 

[ निर्दोष होनेंके सुखको जान ले और भोग्य-पदार्थोके होने तथा उनके भोगने 
के सुखका स्मरण करे। आदमी भोगोके भोगनेके सुखका अनुभव करता हुआ 
प्रज़्ासे विचार करता है। जो बुद्धिमान है वह पूर्वोक्त तीनो सुखो और निर्दोपताके 
सुखको जानता है। ये पूर्वोक्त सुख निर्दोपषताके सुखके तीसरे हिस्सेके भी बराबर 
नही है। ] 

भिक्षुओ, जिन घरोमें माता-पिताकी पूजा होती है, वे घर ब्रह्ममय है। भिक्षुओ, 
जिन घरोमें माता-पिताकी पूजा होती है वे घर पूर्वाचार्यमय होते है, भिक्षुओ, जिन 
जिन घरोमे माता-पिताकी पूजा होती हूँ वे घर देवता-मय होते है, भिक्षुओ, जिन घरोमे 
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माता-पिता की पूजा होती है, वे घर आतिथ्य-मय होते है। भिक्षुओ, ब्रह्मा कहते 
हैं माता-पिताको, भिक्षुओ, पूर्वाचार्य कहते है माता-पिताको, भिक्षुओ, देवता कहते हैं 
माता-पिताको, भिक्षुओं, अतिथि कहते हैं माता-पिताको। यह किसलिये ? भिक्षुओ, 
माता-पिता अपनी सनन्‍्तातके जनक होते है, पोपण करने वाले हैं तथा यह लोक 
दिखाने वाले होते है। 

ब्रह्माति मातापितरों पुव्वाचीरयाति वुच्चरे, 

आहुनेय्या च पुत्तनि पजाय अनुकम्पका 

तस्माहि ने नमस्सेय्य सक्‍्करेय्याथ पण्डितो !। 

[ माता पिता ही ' ब्रह्मा ' कहलाते है, माता-पिता ही ' पूर्वाचार्य ” कहलाते 
हैं। माता-पिता अपनी सन्तानसे आतिथ्यके अधिकारी होते है। वे अपनी सन्तान पर 
दया करने वाले होते हैं। इसलिये जो वुद्धिमान्‌ है, उसे चाहिये कि उन्हे नमस्कार 
करे, उनका सत्कार करे। ] 

अन्नेन अथ पानेन वत्थेन सबनेन च, 
उच्छादने (न) नहापणेन पादान धोवनेन च 
ताय न परिचरियाय मातापितुसु पण्डिता, 
इध चेव न पससच्ति पेज्च सग्गे च मोदति ॥ 

[जो पण्डित जन अन्न (८ भोजन ), वेयनयदार्यो, वस्त्रो, तथा 
शयनासन, ओढने, नहलाने तथा पावोंके धोने द्वारा माता-पिताकी सेवा करते हैँ, 
उनकी इस लोकमे प्रशसा होती है, और परलोक जानेपर स्वर्गमे आनन्दित 
होते है। ] 

भिक्षुओ, जो इन चार बाती से यक्‍त हो, उसे ऐसा ही समझो जैत्ता लाकर नरकमें 
डाल दिया गया हो। कौनसी चार वातोसे ? प्रागीर्नहसा करने वाला होता है, चोरी 
करने वाला होता है, काम भोगो सम्बन्धी मिथ्याचार करने वाला होता है, तथा झूठ 
बोलने वाला होता है। भिक्षुओ, जो इन चार वातोमसे युक्त हो, उसे ऐसा ही समझो 
जैसा लाकर तरकमे डाल दिया गया हो । 

भिक्षुओ, दुनियामे चार तरहके लोग है। कौनसे चार तरहके ? रुूपको 
प्रमाण मानने वाले या रूपपर प्रसन्न, बबदद (-घोपष) को प्रमाण मानने वाले या 
घोष पर प्रसन्न, (चीवर आदि को) रुक्षताकों प्रमाण मानने वाले या रुक्षतापर 
प्रसन्न, धर्मको प्रमाण मानने वाले या धर्मपर प्रसन्न--भिक्षुओ, दुनियामे ये चार तरहके 
लोग होते हैं। 
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ये चल्पेन पािसु ये च घोसेन अन्वगु 
छन्दरागवनूपेता न ते जानन्ति त जन॥ 
अज्प्तत्तज्च न जानाति बहिद्धा च न पस्सति, 
समत्तावरणों वालों सचे घोसेन वृग्हति॥ 
अज्मनन्ञ्च न जानाति वहिद्धा च न पस्सति, 
बहिद्धा फलदस्सावी सो पि घोसेन वुय्हति ॥। 
अज्मत्तञ्च पजानाति वहिड्धा च विपस्सति, 
(एव) विनीवरणदस्सावी न सो घोसेन वुस्हति॥ 

[जो रूप के पीछे भठफने वाले होते है तथा जो  अब्द ' के द्वारा बहाये 
ले जाते है ऐस छन्‍्द तथा रागके वशीभूत हुए जन उस 'जन' [के यथार्थ स्वरूप) को नही 
जानते। वह न अपने को ही जानता है, न वाह्य जगतकों पहचानता हूँ जो चारो ओरसे 
पिरा हुआ मूर्ख  घब्द ' के द्वारा बहाया ले जाया जाता हैं। वह भी न अपने आपको 
जानता हैं, न बाह्य जगतको पहचानता है जो वहिर्मुख होता हैं और जो शब्दके 
द्वारा ही बहाया ले जाया जाता हैं। वह अपने आपको जानता है और वाह्म 
जगतको भी पहचानता है, जो यवार्थ-दर्णी है और जो भअब्दके द्वारा नही बहाया के 
जाया जाता। ] 

भिक्षुओ, दुनियामे चार तरहके लोग है। कौनसे चार तरहके ? राग- 
युक्त, देप-युक्त, मोह-बुक्त तथा मानब्युक्त। सिक्षुओं, दुनियामें ये चार तरहके 
खोय है। 

सारत्ता रजनीयेसु पियरूपाशिनन्दिनों, 

मोटेन अधमा सत्ता वद्धा वडढेन्ति वन्ध्रन ॥ 
रागजजूच दोसजञ््च मोहजज्चापविहसु, 
करोन्ति अक्रुमल कम्म सविधात दुवबुहय ॥। 
अविज्जा निव॒ता पोसा अन्धभूता अचक्खुका, 
यथा धम्मा यथा सत्ता न सेवन्ति न मज्जरे॥ 

[ जो रजनीय विपयोगे अनुरक्त रहते है, जो प्रिय रूपोका ही अभिनन्दन 
“करने वाले है, वे मोहले मूढ अधम जन अपना वधन वढाते है। अपण्डित-जन राग, हेप 

तथा मोहसे उत्पन्न, वतेमान काल तथा भविष्य कालमे भी दु ख देनेवाले अकुशल कर्म 
करते हैं। जो अविद्यामे ग्रस्त होते हैं, जो अन्धे होते है तथा जो चक्षु-हीन होते है ऐसे 
राग-द्ेषके व्ीभूत हुए प्राणी, हम ऐसे है--यह स्वीकार नहीं करते। ] 
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एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममें विहार 

करते थे। उस समय साँप द्वारा डस लिये जानेके कारण एक भिक्षु मर गया था। 
तब बहुतसे भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये, पास जाकर भगवान्‌ को अभिवादन कर 
एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे हुए उन भिक्षुओको भगवानने यह कही “ भन्ते ! यहाँ 
श्रावस्तीमे साँप द्वारा डसा जानेके कारण एक भिक्ष्‌ मर गया हैं। (भगवान्‌ बोले) 
“/ वह भिक्ष्‌ निश्चय से चार सर्प-कुलोके प्रति मैत्री भावना नही करता था। यदि वह 
इन चार सर्प-कुलोंके प्रति मैत्री-भावना करता होता तो वह सप द्वारा ढसा जा कर न 
मरता। वे सर्पराजकुल कौनसे है ? विरुपाक्ष सर्पराजकुल, एरापथ सर्पराजकुल,- 
छब्व्यापुत्त सर्पराजकुल तथा कहागीौतम सर्पराजकुल। भिक्षुओ, वह भिक्षु निश्चयसे 
इन चार सर्पराजकुलोके प्रति मैत्री-भावना करने वाला नही था। यदि वह इन चार 
चार सर्पराज कुलोके प्रति मैत्री-भावना करता तो वह सर्प द्वारा ढसा जाकर न मरता। 
भिक्षुओ मैं अनुज्ञा देता हूँ कि अपने आपके सरक्षणके लिये, अपनी हिफाजतके लिये 
इन चार सर्पराजकुलोके प्रति मैत्री-भावनाकी जाय। 

विरूपक्खेहि मे मेत्त मेत्त एरापथेहि मे, 

छब्व्यापुत्तेहि में मेत्त मेत्त कण्हागोतमकेहि च॥ 

अपादकेहि में मेत्त मेत्त दिपादकेहि मे, 

चतुप्पदेहि मे मेत्त मेत्त वहुप्पदेहि मे ॥ 

मा म अपादको हिंसि मा म हिंसि दिपादको, 

मा म चतुप्पदो हिसि मा म हिसि वहुप्पदो॥ 

सब्बे सत्ता सब्वे पाणा सब्बे भूता च केवला, 

सब्बे भद्रानि पस्सनन्‍्तु मा कचि पापमागमा॥। 

अप्पमाणों वुद्धों अप्पमाणों धम्मो अप्पमाणों सझघो 

पमाणवन्तानि सिरिसिपानि अहिविच्छका 

सतपदी उण्णानाभि 
सरव्‌ मूसिका कता मे रक्‍्खा कता में 
परित्ता पटिक्कमन्तु भूतानि * 
सोह नमो भगवतों नमो सत्तान सम्मासम्बुद्धान ॥। 
[ विरुपक्षोंसे मेरी मत्री है, ऐरापथोमेंसे मेरी मत्री है, छब्यापुत्रोंस मेरी 

मैत्री है तथा कण्हागोतमोमकोंसे भी मेरी मैत्री है। जिनके पाँव नही है, ऐसे 
प्राणियोमेंसे भी मेरी मेत्री है, दो पाँव वालोंसे भी मैत्री है, चतुप्पदोंसे मैत्री है तथा 


छ्भ 


बहुत पाँव वालोसे "मी मंत्री हैं। बिना परविका कोई प्राणी मुर्में कप्ठ न दे, दो 
पाँववाला प्राणी मुझे कप्ट न दे, कोई चौपाया मूस्ते कप्ट न दे तथा कोई बहुत 
पाँववाला मुझे कप्ट न दे। जितने सत्व है, जितने प्राणी है, जितने जानदार है 
सभीका कल्याण हो, कोई भी अकल्याणको प्राप्त नहों। चुद्ध (के गुण) असीम है, 
घर्म (के गुण) असीम है, सघ (के गुण) असीम हूँ। ये जो रेगनेवाले जानवर है,. 
साँप है, विच्छ हैं, कनखजूरे है, मक़डी हैँ, छिपकली है, चूहे हे--ये सभी सीमित 
हैं। मने आरक्षा की है, मेने परित्राण ( धर्म-देशना ) का पाठ किया हैं। 
इसलिये उस प्रकारके सभी प्राणी लौट जाये अर्थात्‌ मुझे कप्ट न दे। में भगवान्‌को 
तथा सात सम्यक्‌ सम्बुद्धोंकों | प्रणाम करता हूँ। ] 

एक समय भगवान राजयृहमे गुध्य-क्ट पर्वतपर विहार करते ये। उस समय 
देवदत्तको गये चिरकाल नहीं हुआ था। तव नगवानने देवदत्तके सम्बन्धम भिक्षुओको 
आमन्त्रित किया--- भिक्षुओ ! देवदत्तका जो लाभ-सत्कार तथा प्रशसा हैँ वह उसके 
आत्म-वध्चके निय्रे ही है, वह उसके पराभवके लिये ही है। जैसे भिक्षुओ | केलेका पेड 
अपने ही बधके लिये फन देता है, अपने ही पराभवके लिये फल देता है, उसी प्रकार 
भिक्षुओ | देवदत्तका जो लाभ-सत्कार तथा प्रणसा है, वह उसके आत्म- 
वधके लिये ही है। जैसे भिक्षुओ, वास अपने वधके लिये फल देता है, अपने 
पराभवके लिये फल देता है, उसी प्रकार भिक्षुओं! देवदत्तका जो लाभ-सत्कार 
तथा प्रथ्सा हैँ वह उसके आत्म-बधके लिये ही है, वह उसके पराभवके लिये ही 
हैं। जैसे भिक्षुओ, सरकण्डा अपने वधके लिये फल देता है, अपने पराभवके लिये फल 
देता है, उसी प्रकार भिक्षुओ, देवदत्तका जो लाभ-सत्कार तथा प्रशसा हैं वह उसके 
जात्म-बधके लिये ही है, वह उसके पराभवके लिये ही है। जैसे भिक्षुओ, खच्चरी अपने 
बधके लिये ही गर्भ-धारण करती है, उसी प्रकार भिक्षुओ, देवदत्तका जो लाभ-सत्कार 
तथा प्रणसा है वह उसके आत्म-वंधके लिये ही हैँ, वह उसके पराभवके लिये ही। 

फल चे कदलि हन्ति फल वें फल नल 
सक्‍कारो कापुरिस हन्ति गव्यो अस्सर्तारि यथा ॥ 

[ केलेका फल उसके पेडकी हत्या करता है, वैसे ही बांस और सरकण्डा 
भी , वैसे ही सत्कार दुप्ट आदमीको नप्ट कर डालता है जैसे खच्चरका गर्भ 
खच्चरको। |] 





१ विपद्यी सम्यक्‌ सम्बुद्धसे लेकर सिद्धार्थ गौतम सम्यक सम्बुद्ध तक भद्ब-कल्प 
के सात सम्यक्‌ सम्बुद्धोसे अभिप्राय हैं। 


। ७६ 


भिक्षुओं, प्रयत्त चार प्रकारके हैं । कौनसे चार प्रकारके ? सवर-प्रयत्न, 
'प्रहण-प्रयत्न, भावना-प्रयत्त तथा अनुरक्षण-प्रयत्त। भिक्षुओ, सवर-प्रयत्न क्या हैं ? 
भिक्षुओ, एक भिक्षु प्रयत्न करता हैँ, जोर लगाता हैं, मनको काबूमे रखता है कि कोई 
अकुगल, पापमय झ्याल जो अभी तक उसके मनमें अनुत्पन्न रहे उत्पन्न न हो । 
भिक्षुओं, यह सवर-प्रयत्न कहलाता हैं। 

भिक्षुओ ! प्रह्मण-प्रयत्त किसे कहते हैं ” भिक्षुओ एक भिक्षु प्रयत्त करता 
है, जोर लगाता है, मनको काबूमे रखता हैं कि जो अकुणल, पापमय ख्याल उसके 
मनमें उत्पन्न हो गये हो, वे नप्ट हो जायें। भिक्षुओ, यह प्रह्मण-प्रयल्त कहलाता है। 

भिक्षुत ! भावना-प्रयत्त किसे कहते है? भिक्षुओ, एक भिक्षु प्रवत्त 
करता है, जोर लगाता है, मनको काबूम रखता है कि जो अनुत्पन्न कुअल धर्म ( ८ अच्छी 
बाते) हो वे उत्पन्न हो जाबें। सिक्षुओ, यह भावना-प्रयत्न कहलाता है। 

भिक्षुओ, अनुरक्षण-प्रयत्न किसे कहते है ? भिक्षुओ, एक भिक्षु प्रयत्त करता 
हैं, जोर लगाता है, मनको कावूमे रखता हैं कि जो कुशल धर्म मनमे उत्पन्न हो गये हैं 
ये बने रहे, उनका लोप न हो, वे विपुलताको प्राप्त हो तथा वे पूर्तिको प्राप्त हो। 
'भिक्षुओ, यह अनुरक्षण-प्रयत्त कहलाता है । 

सवरो च पहाण च भावना अनुरक्खण, 
एते पधाना चत्तारों देतितादिच्चवन्धुना, 
येहि निक्‍्खु इधातापि खय दुक्‍्खस्स पापुणे । 

[ आदित्य-बन्धयु (तवागत) ने सबर प्रयत्न, प्रह्मण-प्रयत्त, भावना-प्रयत्त 
तथा अनुरक्षण-प्रयत्त इन चार प्रयत्तोकों उपदेश दिया है। इन चारो प्रयत्नोकों 
करते वाला भिक्षु दु खके क्षयको प्राप्त कर सकता है। ] 

भिक्षुओ, जत्र राजा अधामिक होते है, तो राज्याधिकारी भी अधामिक हो 
जाते है। राज्यधिकारियोके अधार्मिक हो जानेपर ब्राह्मणगयृहपति भी अधामिक 
हो जाते हैं। ब्राह्मण गृहपतियोके अधामिक होनेपर निगमों तथा जनपदोके लोग भी 
अधामिक हो जाते है। निगमों तथा जनपदोके लोगोके अधामिक हो जानेपर चाँद- 
सूर्यकी गति विषम हो जाती है। चाँद-सूर्यकी गति विषम हो जानेपर नक्षत्रोकी, 
ताराओकी गति विषम हो जाती हैं। नक्षत्रोकी, ताराओकी गति वियम हो 
जानेपर रात-दिनकी गति विपम हो जाती हैं। रात-दिनकी गति वयम 
हो जानेपर महीने आधे-महीनेकी यति विपम हो जाती है। महीने आधे महीनेकी 
नाति विप्तम हो जावेपर ऋतुओकी, वर्षोकी गति विषम हो जाती हैं। ऋतुओकी, 
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वर्षोकी गति विषम हो जानेपर विषम हवायें चलने लगती है, टेढी मेढी | हवाओकी 
गति विषम हो जानेपर, उनके टेढा-मेढा चलने लगने पर देवता क्रोधित हो जाते है। 
देवताबोके कुपित हो जानेपर देवता सम्यक्‌ वर्षा नहीं वरसाते | देवताओके सम्यक्‌ 
वर्षा न बरमसानेपर खेती ठोकसे नहीं पकत्ती। ठोक से न पके धान्योके खानेसे मनुप्य 
अल्पायु हो जाते है, दुर्बल हो जाते है तथा बनेक रोगोसे ग्रसित हो जाते है। 
भिछुओ, जब राजागण घामिक होते हैँ तो राजाधिकारी भी धामिक हो 
जाते है। राज्याधिवारियोके घामिक हो जानेपर ग्राह्मण-गृहपतति भी धामिक हो जाते 
हूँ। ब्राह्मग-गृहपतियोके धारमिक हो जानेपर निगमो तथा जनपदोके लोग भी धामिक 
हो जाते है। निगमो तथा जनपदोके लोगोके घामभिक हो जानेपर चाँद-सूर्यकी 
गति भी विषम नहीं होती। चाँद सूर्यकी गति विषम न रहनेंपर नक्षत्रों ताराओकी 
गति भी विपम नहीं रहती। नक्षत्रों ताराओकी गति थिपम न रहनेपर रात दिनकी 
गति विपम नहीं रहती । रात-दिनकी गति विषम न रहनेपर महीने-आध महीनेकी गति 
विपम नहीं रहती। महीने आध-महीनेकी गति विपम न रहनेपर ऋतुओकी, वर्षोकी 
गत्ति विषम नहीं रहती। ऋतुणोकी, वर्षोकी गति विपम न रहनेपर विपम हवाये नही 
चलती टेडढी-मेटी। हवाओकी गति विपम न होनेपर, उनके टेढा-मेढा न चलनेपर 
देवता फ्रोधित नही होते। देवताओंके क्रोधित न होनेपर देवता सम्यक वर्षा बरसाते 
हैं। देवताओके सम्यक्‌ वर्षा वरसानेपर खेती ठीकसे पकती है। ठीकसे पके धान्योके 
खानेसे मनुप्य दीर्घाय्‌ होते है, सुवर्ण होते है, वलवान्‌ होते हैं तथा निरोग होते है। 
गन्न चे तरमानान जिम्ह गच्छति पुगवो, 
सब्वाते जिम्ह गच्छन्ति नेत्ते जिम्ह गते सति ॥। 
एवमेव मनुस्सेसु यो होति सेट्ठु सम्मतो, 
सो चे अधम्म चरति पगेव इतरा पजा ॥ 
सब्त्रे रटट दुख सेति राजा चे होति धम्मिको 
गुन्न ये तरमानान उजु गच्छति पुँगवों ॥ 
सब्बा ते उजु गच्छन्ति नेत्ते उजुगते सती, 
एवमेव मनुस्सेसु यो होति सेट्ट्सम्मतो ॥ 
सो चेव धम्म चरति पगेव इतरा पजा, 
सब्व रठट सुख सेति राजा चे होति धम्मिको 
[ यदि तैरती हुई गौवोके आगे आगे जाने वाला वृपभ टेढा जाता हैं तो 
नेताके टेढा जाने के कारण से सब टेढी जाती हैँ। इसी प्रकार मनुष्योमे भी जो श्रेष्ठ 


उप 


माना जाता है यदि वह अधर्मके रास्ते जाता हैं तो प्रजा उसका अनुकरण करती हैं। 
यदि राजा अधामिक होता है तो सारा राष्ट्र दुखी होता है। 
यवि तैरती हुई गौवोके आगे आगे जाने वाला वृषभ सीधा जाता हैँ तो नेताके 
सीधा जानेके कारण वे सव सीधे जाते हैँ। इसी प्रकार मनुप्योमे भी जो श्रेष्ठ माना 
जाता हूँ यदि वह धर्मके रास्ते जाता है तो प्रजा उसका अनुकरण करती है। यदि राजा 
'धामिक होता है तो सारा राष्ट्र सुखी होता हैँं। ] 
(३) अपण्णक, वर्ग 
'भिक्षुओ, चार वातोसे यूक्‍त भिक्षु कल्याण-मार्गका पथिक होता है और 
उसका जन्म आश्रवोके क्षयमें लगा होता है। कौन सी चार वातोसे ? भिक्षुओ, 
भिक्षु, शीलवान्‌ होता है, बहुश्रुत होता हैं, प्रयत्न-शील होता है तथा प्रज्ञावान्‌ होता है। 
'भिक्षुओ, इन चार वातोंसे युक्त भिक्षु कल्याण-मार्गका पथिक होता हैं और उसका 
जन्म आश्रवोके क्षयमें लगा होता है। 
भिक्षुओं, चार वातोंसे युक्त भिक्षु कल्याण-मार्गका पथिक होता है और 
उसका जन्म आखवोके क्षयमें लगा रहता हैं। कौनसी चार बातोंसे ” वह निष्क्रमण- 
वितर्कसे युक्त होता है, अव्यापक-वितकंसे युक्त होता है, अविहिंसा-वितर्कंसे युक्त होता 
है तथा सम्यक्‌-दृष्टिसे युक्त होता है। भिक्षुमो, इन चार वातोंसे युक्त भिक्षु कल्याण- 
आार्गका पथिक होता हैं और उसका जन्म आमखस्रवोके क्षयमें लगा रहता है। 
भिक्षुओ, जिस किसीमे चार बाते हो उसे असत्पुरुष जानना चाहिये। कौन- 
चार बातें ? भिक्षुओ, जो असत्पुरुष होता हैँ वह तव भी दूसरोके अवगुण कहता हूँ 
जव उससे कोई नही पूछता, पूछनेपर, प्रश्न किये जानेपर तो विना छोडे बिना कमी 
किये, पूरी तरहसे विस्तार पूर्वक दूसरोंके दुर्गुण कहने वाला होता हैं। भिक्षुओ, ऐसे 
आदमीके वारेमें यह जानना चाहिये कि यह असत्पुरुष हैं। फिर भिक्षुओ, जो असत्पुरुष 
होता है, वह तब भी दूसरोके गुण नही कहता जब उससे कोई पूछता है , पूछनेपर 
प्रइन किये जानेपर तो छोडकर, कमी करके, विना पूरी तरहसे, बिना विस्तारके दूसरोके 
गुण कहता है। भिक्षुओ, ऐसे आदमीके वारेमे यह जानना चाहिये कि यह असत्पुरुष 
है। भिक्षुमी, जो असत्युरुष होता है वह तव अपने दुर्गुण नहीं कहता हैं जब उससे 
कोई नही पूछता, प्ृछनेपर, प्रश्न किये जानेपर, छोडकर, कभी विना पूरी तरहसे, 
विना विस्तारपूर्वक अपने दुर्गुण कहने वाला होता हैं। भिक्षुओ, ऐसे आदमीके वारेमे 
जानना चाहिये कि यह असत्पुरुष है। भिक्षुओ, जो असत्पुरुष है, वह तव भी अपने 
गृण कहता है जब उससे कोई नहीं पूछता, पूछने पर प्रश्न किये जानेपर तो 
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बिना छोडे, बिना कमी किये, पूरी तरहसे, विस्तार पूर्वक अपने गुण कहता है। 
भिक्षुओ, ऐसे आदमीके वारेमे यह जानना चाहिये कि यह असत्पुरुष है। भिल्षुओ, 
इन चार वातोसे वुक्तको असत्युरुप जानना चाहिये। 
भिल्लुओ, जिस किसीमे ये चार बाते हो उसे सत्पुरुप जानना चाहिये। कौनसी 
चार बातें ? भिक्षुओ, जो सत्पुदप होता है वह तव भी दूसरोके अवगुण नही कहता 
जब उससे कोई नही पूछता, पूछनेपर, प्रश्न किये जाने पर तो छोडकर, कमी करके, 
विना पूरी तरहने, ब्रिना विस्तारपूर्वक दूसरोके दुर्गुग कहने वाला होता है। भिक्षुओ, 
ऐसे आदमीके वारेसे जानना चाहिये कि यह सत्पुरुप हँ। फिर भिक्षुओ, जो सत्पुरुष 
होता हैँ वह तथ भी दूसरोके गुण कहता है जब उससे कोई नही पूछता, पूछे जानेपर, 
प्रथ्न किये जानेपर तो बिना छोडे, बिना कमी किये, पूरी तरहसे विस्तार-पूर्वक दूसरोके 
गुण कहने वाला होता है। भिक्षुओं, ऐसे आदमीके बारेमे जानना चाहिये कि यह 
नत्युदप हैं। फिर निश्नुओ, जो सत्पुरुष होता है वह तब भी अपने दुर्गुण कहता है जब 
उसने कोई नही प्रछता, पूछे जानेंपर पर, प्रश्न किये जानेपर तो बिना छोडे, विना 
कमी किये, पूरी त्तरहसे, विस्तारपूर्वक अपने दुर्गुण कहने वाला होता है। भिक्षुओ, 
ऐसे आदमीके बारेसे यह जानना चाहिये कि यह सत्पुरुष हैं। फिर भिक्षुओ, जो सत्पुरुष 
होता हैँ वह तब भी अपने गुण नहीं कहता जब उससे कोई नही पूछता, पूछे जानेपर, 
अग्न किये जानेपर तों छोडकर कमी करके विना पूरी तरहसे, बिना विस्तार पूर्वक 
अपने गुण कहने वाला होता है। भिक्षुओ, ऐसे आदमीके वारेमें जानना चाहिये कि 
यह सत्पुरुष हैं। भिक्षुओं, जिस किसीमे ये चार बाते हो उसे सत्पुरुष जानना चाहिये। 
भिक्षुओ, जैसे नई वहु जिस रातकों या जिस दिन घरमें लाई जाती है, 
उस समय उसके मनमे सासके प्रति, ससुरके प्रति, स्वामीके प्रति और तो और जो 
दास-कर्मकर लोग होते है, उनके प्रति भी वडा सकोच होता है, बडा लज्जा-भय बना 
रहता है। किन्तु वादमे परिचय वढ जानेपर, विश्वास वढ जानेपर वह सासको भी, 
समुरकों भी तथा स्वामीकों भी कहती है कि हटो, तुम क्या जानते हो ? इसी प्रकार 
भिक्षुओ, कोई भिक्षु जिस रात या जिस दिन घरसे बेघर हो भ्रन्नजित हुआ होता हैं उस 
समय उसके मनमे भिक्षुओके प्रति, भिक्षुणियोके प्रति, उपासकोके प्रति, उपासिकाओके 
प्रति, और तो और विहारोमे रहने वाले भावी-श्रमणोके प्रति भी वडा सकोच रहता है, 
वडा लज्जाभय बना रहता है। किन्तु वादमे परिचय वढ जाने पर, विश्वास बढ 
जानेपर वह आचार्यको भी, उपाध्यायकों भी कहता है कि हटो, तुम क्या जानते हो ? 
इसलिये भिक्षुओ, यही सीखना चाहिये कि हम नवागत वहुके समान चित्तसे विहार 
करेगे, भिक्षुओं यही सीखना चाहिये। 
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भिक्षुओ, ये चार अग्र ह। कौन से चार ” शील-अग्र, समाधि-अग्न, प्रज्ञा 
अग्र तथा विमुक्ति-अग्र। भिक्षुओ, ये चार अग्र है। 

भिक्षुओ, ये चार अग्र हे। कौनसे चार ? रूप-अग्र वेदना-अग्न, सनज्ञा-अग्न 
तथा भवाग्र। भिक्षुओ ये, चार अग्र हैं। 

एक समय भगवान्‌ कुसीनाराके पास मल्लोके शाल वनमें दो शाल-वृक्षोंके 
बीच लेठे थे , परिनिर्वाणके समय। वहाँ भगवान्‌ ने भिक्षुओकों सम्बोधित किया--- 
--  भिक्षुओ”, भिक्षुओने भगवानको प्रत्युत्तर दिया--/ भदन्‍्त। ” तब भगवान्‌ने 
यह कहा--भिक्षुओ, यदि किसी एक भिक्षुके मनमें भी बुद्धके वारेमे, धर्मके वारेमे, 
सघके बारेमें, मार्गके वारेमें अथवा प्रतिपत्तिके वारेमे शका हो वा सदेह हो तो 
भिक्षुओ, पूछ लो। वबादमें मत पछताना कि हम अपने शास्ताके आमने-सामने रहे, 
तब भी भगवानसे पूछ न सके। ' ऐसा कहनेपर वे भिक्षु चुप रहे। दूसरी वार भी 
भगवान्‌ने भिक्षुओको सम्बोधित किया-“/ भिक्षुओ, यदि किसी एक भिक्षुके मनमें भी 
बुद्धके वारेमे, धर्मके बारेमें, सधके बारेमे, मार्गके बारेमें अथवा प्रतिपत्तिके वारेमे 
शका हो वा सदेह हो तो भिक्षुओ, पूछ लो। बादमें मत पछताना कि हम अपने शास्ताके 
आमने-सामने रहे तब भी भगवानूसे न पूछ सके |” ऐसा कहने पर दूसरी वार वे भिक्षु 
चुप रहे। तीसरी वार भी भगवान्‌ने भिक्षुओकों सम्बोधित किया---* भिक्षुओ, यदि 
किसी एक भिक्षुके मनमें भी बुद्धके वारेमें, धर्मके बारेमे, सघके वारेमें, मार्गके वारेमें 
अथवा प्रतिपत्तिके वारेमें शका हो वा सदेह हो तो भिक्षुओ, पूछ लो। वादमे मत 
पछताना कि हम अपने शास्ताके आमने-सामने रहे। तव भी भगवानसे न पूछ सके। ” 
ऐसा कहने पर तीसरी वार भी वे भिक्षु चुप रहे। 

तब भगवानने फिर भिक्षुओकी आमशन्रित किया--“ सम्भव है भिक्षुओ, 
तुम शास्ताके प्रति तुम्हारा जो गौरव-भाव है उसके कारण भी न पूछो। इसलिये 
एक मित्र भी अपने दूसरे मित्रकों कहकर पूछ सकता है। ” ऐसा कहनेपर भी वे भिक्षु 
चुप रहे। तब आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवान्से कहा--“ भन्‍्ते | आइचर्य हैं। भन्‍्ते ! 
अद्भुत है। मैं इस भिक्षुसघके प्रति बडा प्रसन्न हूँ। इस*“सिक्षु सघमे एक भिक्षुके मनमें 
भी वुद्धके प्रति, धर्मके प्रति, सघके प्रति, मार्गके प्रति वा प्रतिपत्तिके प्रति शका या सन्देह 
नही है।” “आनन्द! तू ऐसा प्रसन्‍तताके कारण कह रहा है। किन्तु आनन्द 
यह तथागतको ज्ञात ही है कि इस भिक्षुसघमे एक भिक्षुके मनमे भी वुद्धके प्रति, धर्मके 
अति, सघके प्रति, मार्गके प्रति वा प्रतिपत्निके प्रति शका या सन्देह नही है। आनन्द ! 
इन पाँच सौ भिक्षुओमे जो अन्तिम भिक्ष है वह भी ज्लोतापन्न हैं। उसके भी पतन की 
सम्भावना नही, उसकी वोधि-प्राप्ति सुनिश्चित है। ” 
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भिक्षुओं, ये चार बाते अविचार्य है, इनका चिन्तन नही करना चाहिये। 
इनका विचार करनेसे उन्‍्माद या चित्तका विधात हो सकता हैं। कौनसी चार बाते ? 
भिक्षुओ, जो वुद्धोका-बुद्ध-विपय हैं, यह अविचार्य है, इसका चिन्तन नही करना 
चाहिये। इसका विचार करनेसे उन्‍्माद या चित्तका विघात हो सकता है। भिक्षुओ, 
ध्यानी-का घ्यान-विपय अविचार्य है, इसका चिन्तन नहीं करना चाहिये। इसका 
विचार करनेसे उनन्‍्माद या चित्तका विघात हो सकता है। भिक्षुओ, कर्म-विपाक अवि 
चार्य है, इसका चिन्तन नही करना चाहिये। इसका विचार करनेसे उन्‍्माद या चित्तका 
विघात हो सकता है। भिक्षुओ, लोककी उत्पत्तिकी चिन्ता अविचार्य है, इसका चिन्तन 
नही करना चाहिये। इसका विचार करनेसे उन्‍्माद या चित्तका विघात हो सकता है। 
भिक्षुओ, थे चार वते अविचार्य है, इनका चिन्तन नही करना चाहिये। इनका विचार 
करनेंसे उन्‍्माद या चित्तका विघात हो सकता है। 

भिक्षुओ, ये चार दक्षिणा-विशुद्धियाँ है। कौनसी चार ? भिक्षुओ, प्रति- 
ग्राहक से नही, किन्तु दायकसे विश्वुद्ध होनेवाली दक्षिणा (८ दान); दायकसे नही, 
किन्तु प्रतिग्राहकसे विशुद्ध होनेवाली दक्षिणा, न प्रतिग्राहकसे और न दायकसे विशुद्ध 
होनेवाली दक्षिणा, दायकसे भी और प्रतिग्राहकसे भी विशुद्ध होनेवाली दक्षिणा। 
भिक्षुओ, प्रतिग्राहक्से नही किन्तु दायकसे दक्षिणा कंसे विशुद्ध होती हूँ ? भिक्षुओ, 
यदि दायक शीलवान्‌ होता है, कल्याणामार्गी होता है, ओर प्रतिग्राहक दुश्शील 
होते हैँ, पापी होते हूँ तो दक्षिणा प्रतिग्राहकसे विशुद्ध नही होती, किन्तु दायकसे। 
भिक्षुओं दायकसे नही, किन्तु प्रतिग्राहकसे दक्षिणा कैसे विशुद्ध होती है ? भिक्षुओ, 
यदि प्रतिग्राहक शीलवान्‌ होते है, कल्याणमार्गी होते हूँ औौर दायक दुर्शील होता है, 
पापी होता है, तो दक्षिणा प्रतिग्राहकसे विशुद्ध होती है, दायक से नही। भिक्षुओ, कैसे 
दक्षिणा न दायकसे परिणुद्ध होती है और न प्रतिग्राहकसे ? भिक्षुओ, यदि दायक भी 
दुश्शील होते है, पापी होते है, तथा प्रतिग्राहक भी दुश्शील होते है, पापी होते हैं तो 
दक्षिणा न दायकसे विशुद्ध होती हैं और न प्रति-पग्राहकसे । भिक्षुओ, कैसे दक्षिणा 
दायकसे भी परिशुद्ध होती है और प्रति-ग्राहकसे भी ? भिक्षुओ, यदि दायक शीलवान्‌ 
होते हैं तथा कल्याणमार्गी होते हैँ तो दक्षिणा दायकसे भी विशुद्ध होती है और 
प्रति-प्राहकसे भी। भिक्षुओ, ये चार दक्षिणा-विशुद्धियाँ हैं। 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र जहाँ भगवान थे वहाँ पहुँचे। पहुँचकर, भग- 
वानकों अभिवादन कर एक ओर बंठे। एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भगवानको 
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यह कहा--“ भन्‍्ते | इसका क्‍या कारण है, इसका क्‍या हेतु है कि एक व्यापारी 
वैसा ही व्यापार करता है, किन्तु उसे हानि उठानी पडती हैँ ? भन्‍्ते ! इसका क्या 
कारण है, इसका क्या हेतु है कि एक व्यापारी वैसा ही व्यापार करता है, किन्तु उसकी 
अभिलापा पूरी नही होती। भन्ते ! इसका क्या कारण है, इसका क्या हेतु हैं कि एक 
व्यापारी वैसा ही व्यापार करता है, किन्तु उसकी अभिलाषा पूरी होती है । भन्‍्ते ! 

इसका क्‍या कारण है, इसका क्या हेतु है कि एक व्यापारी वैसा ही व्यापार करता हैं, 
किन्तु उससे दूसरोकी अभिलापषा पूरी होती हैं ? 

४ सारिपुत्र ' कोई कोई किसी ब्राह्मण या श्रमणके पास जाकर प्रार्थना 
करता हैं कि भन्‍्ते ! जिस चीजकी आवश्यकता हो कहे। वह जो चीज देनेके लिये 
कहता हैँ, वह नही देता। वह उस योनिसे च्यूत होकर यहाँ जन्म ग्रहण करता है। 
वह जिस जिस व्यापारकों करता है, उसीमें हानि उठाता है। 

“४ सारिपुत्र | कोई कोई किसी ब्राह्मण या श्रमणके पास जाकर प्रार्थना करता 
हैं कि भनन्‍्ते | जिस चीजकी आवश्यकता हो कहे । वह जो चीज देनेके लिये कहता हैं, 
उसी आशयके अनुसार नही देता । वह उस योनिसे च्युत होकर यहाँ जन्म ग्रहण करता 
हैँ। वह जिस जिस व्यापारको करता है, उसकी अभिलापा पूरी नही होती । 

“ सारिपुत्र” कोई कोई किसी ब्राह्मण या श्रमणके पास जाकर 
प्रायंना करता हैं कि भन्‍्ते | जिस चीज की आवश्यकता हो कहे । वह जो चीज देनेके 
लिये कहता है, उसी आशयके अनुसार देता है। वह उस योनिसे च्यूत होकर यहाँ 
जन्म ग्रहण करता है। वह जिस जिस व्यापारको करता है, उसकी अभिलाषा 
पूरी होती है। 

# सारिपुत्र ' कोई कोई किसी ब्राह्मण या श्रमणके पास जाकर प्रार्थना 
करता हैं कि भन्‍्ते | जिस चीजकी आवश्यकता हो कहे | वह जो चीज देनेके लिये कहता 
है, वह दूसरेकी अभिलापाके अनुसार देता है । वह उस योनिसे च्युत होकर यहाँ जन्म 
ग्रहण करता है। वह जिस जिस व्यापारकों करता हैँ उससे दूसरोकी अभिलापाकी 
पूर्ति होती हैं। 

४ सारिपुत्र | इसका यह कारण है, इसका यह हेतु है कि एक व्यापारी 
वैसा ही व्यापार करता है, किन्तु उसे हानि उठानी पडती हैँ। सारिपुत्र ! इसका यह 
कारण है, इसका यह हेतु है कि एक व्यापारी वैसा ही व्यापार करता है, किन्तु उसकी 
अभिलाषा पूरी नही होती। सारिपुत्र । इसका यह कारण है, इसका यह हेतु है कि 
एक व्यापारी वैसा ही व्यापार करता है, किन्तु उसकी अभिलाषाकी पृत्ति होती है! 
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सारिपुत्र इसका यह कारण है, इसका यह हेतु है कि एक व्यापारी वैसा ही व्यापार 
“करता हैँ, किन्तु उससे दूसरोकी अभिलापषा पूरी होती हैं। 

एक समय भगवान्‌ कौसाम्बीमें विहार कर रहे थे घोसिताराममें। तब 
आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये। समीप पहुँचकर भगवानको अभिवादन 
कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे हुए आयुष्ममान आनन्दने भगवानको कहा “ भन्‍्ते | 
“इसका क्या हेतु है, इसका क्या कारण है कि स्त्रियाँ न सभामे बँठती हैं, न खेती आदि 
कोई काम करती हैँ और न (व्यापार आदिके लिये) काम्बोज जाती है ?” “ आनन्द 
'ल्त्रियाँ क्रेधी स्वभावकी होती हुँ। आनन्द ! स्त्रियाँ ईर्पालु होती हैं। आनन्द ! 
पत्रियाँ मात्सयं-युक्त होती है। आनन्द ! स्त्रिया मूर्ख होती है। आनन्द यह 
हेतु है, यह कारण हैँ जिससे स्त्रियाँ न सभामे बैठती हैं, न (खेती आदि) कोई काम 
करती है और न (व्यापार आदिके लिये) काम्बोज जाती है। ” 

(४) अ्रमणमचल वर्ग 

भिक्षुओ, जिसमे ये चारो वाते होती है, वह लाकर नरकमे डाल दिया 
गया जैसा होता है। कौनसी चार वातें ? वह हिंसा करने वाला होता है, वह 
चोरी करने वाला होता है, वह काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचार करने वाला होता है 
नतथा वह झूठ बोलने वाला होता है। भिक्षुओ, जिसमें ये चार वाते होती है, वह 
लाकर नरकमे डाल दिया गया जैसा होता है । 

भिक्षुओ, जिसमें ये चारो वाते होती हैं, वह लाकर स्वर्गमें डाल दिया गया 
जैसा होता हैं। कौनसी चार बाते ? वह हिंसा करनेसे विरत होता है, वह चोरी 
करनेसे विरत होता है, वह कामभोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत होता हैं तथा वह 
झूठ बोलनेसे विरत होता है। भिक्षुओ, जिसमे ये चारो बाते होती है, वह लाकर 
स्वर्गंमें डाल दिया गया जैसा होता है। ॥॒ 

भिक्षुओ, जिसमे ये चार बातें होती है, वह लाकर नरकमें डाल दिया गया 
जैसा होता हैं। कौनसी चार बातें ? वह झूठ बोलनेवाला होता है, वह चुगली खाने 
वाला होता हैं वह कठोर बोलने वाला होता है, वह बेकार वकवास करने वाला होता 
है। भिक्षुओ, जिसमे ये चार बाते होती है, वह लाकर नरकमे डाल दिया गया जैसा 
होता है। 

भिक्षुओ, जिसमे ये चार वातें होती है, वह लाकर स्वगे में डाल दिया 
गया जैसा होता है। कौन सी चार वातें ? वह झूठ बोलने वाला नही होता, वह 
चुगली खाने वाला नही होता, वह कठोर बोलने वाला नही होता, बह बेकार वकवास 
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करनेवाला नही होता। भिक्षुओ, जिसमे ये चार बातें होती है, वह लाकर स्वर्गर्मे 
डाल दिया गया जैसा होता है। 

भिक्षुओ, जिसमें ये चार वातें होती है, वह लाकर नरकमें डाल दिया 
जया जैसा होता हैं। कौनसी चार वाते ? विना विचार किये, विना परीक्षा किये, 
निन्‍्दनीयकी प्रशसा करता हैं। विना विचार किये, विना परीक्षा किये, प्रशसनीयकी 
निन्‍दा करता है। विना विचार किये, विना परीक्षा किये, अश्रद्धेय स्थलपर श्रद्धायुक्त 
होता हैं। विना विचार किये, विना परीक्षा किये, श्रद्धेय स्थलपर अश्रद्धायुक्त होता 
है। भिक्षुओ, जिसमे ये चार वातें होती है, वह लाकर नरकमें डाल दिया गया जैसा 
होता हैं। 

... भिक्षुओ, जिसमें ये चार वाते होती है, वह लाकर स्वर्गमें डाल दिया गया 
जैसा होता है। कौन-सी चार बातें ” विचार करके, परीक्षा करके निन्‍्दनीयकी निन्‍्दा 
करता है। विचार करके, परीक्षा करके प्रशसनीयकी प्रशसा करता हैँ। विचार 
क्रके, परीक्षा करके अश्रद्धेय स्थलपर अश्वद्धायुक्त होता है। विचार करके परीक्षा 
करके श्रद्धेय स्थलपर श्रद्धायुक्त होता है। भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती है, वह 
लाकर स्वर्गमें डाल दिया गया जैसा होता हैं। 

भिक्षुओ, जिसमें ये चार वाते होती हैं, वह लाकर नरकमें डाल दिया गया 
जैसा होता हैं। कौनसी चार वातें ? वह क्रोधको महत्व देनेवाला होता है, सद्धर्मको 
नहीं। वह म्रक्षको महत्व देनवाला होता हैँ, सद्धमंको नहीं। वह लाभको महत्व देन 
वाला होता है, सद्धमंको नहीं। वह सत्कारको महत्व देनेवाला होता है, सद्धर्मको 
नहीं। भिक्षुओ, जिसमें ये चार वातें होती हैं, वह लाकर नरकमें डाल दिया गया 
जैसा होता है। 

भिक्षुमो, जिसमें ये चार वातें होती है, वह लाकर स्वर्गमें डाल दिया गया 
जैसा होता हैं। कौन सी चार वाते ? वह सद्धर्मकों महत्व देनेवाला होता है, क्रोधको 
नही। वह सद्धर्मको महत्व देनेवाला होता है म्रक्षको नहीं। वह सद्धर्मको महत्व देने 
वाला होता है, लाभकों नही। वह सद्धममको महत्व देनवाला होता है सत्कारको नही। 
भिक्षुओ, जिसमें ये चार वातें होती है, वह लाकर स्वर्गमें डाल दिया गया जैसा 
होता है। 

भिक्षुओ दुनियामें चार तरहके आदमी हैं। कौनसे चार तरहके ? 
अन्धकारसे अन्धकारमें जानेवाला, अन्धकारसे प्रकाशमें जानेवाला, प्रकाशसे अन्धकारमें 
जानेंवाला, प्रकाशसे प्रकाअमे जानेवाला। भिक्षुओ, अन्धकारसे अन्धकारमें जानेवाला 
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कसा होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी नीच कुलमे पैदा हुआ होता है, चण्डाल कुलमें, 
या वंसफोड कुलमें, शिकारियोके कुलमें, या रथ वनानेवाले (चर्मकार? ) कुलमे, या 
सफाई करनेवाले कुलमें; ऐसे कुलम जो दरिद्र होता है, जहाँ खाने पीनेकी कठिनाई 
होती है, मुश्किल होती है, जहाँ भोजन वस्त्र तकलीफसे मिलता है। वह होता है 
दुर्व्ण, दुर्देशेनीय, बीना, रोग-बहुल, काना, लूला, लगडा, पक्ष-घात वाला। उसे 
खाना-पीना नही मिलता, वस्त्र नही मिलता, वाहन नही मिलता, माला-गन्ध-विलेपन 
नही मिलता, सोने-रहनेका स्थान तथा दीपकके लिये तेलवत्ती आदिकी प्राप्ति नही 
होती। वह घरीरसे दुष्कर्म करता है, वाणीसे वुरा काम करता है, मनसे अकुशल कर्म 
करता है। वह शरीर, वाणी तथा मनसे दुष्कर्म कर, शरीरका त्याग करनेपर, मरनेपर, 
नरकमें उत्पन्न होता हैं। इस प्रकार भिक्षुओ आदमी अन्धकारसे अन्धकारमें जानेवाला 
होता हूँ। भिक्षुओ, अन्धकारसे प्रकाशमे जानेवाला कैसा होता हैँ? भिक्षुओ, एक 
आदमी नीच कुलम पैदा हुआ होता है, चण्डाल कुलमें, या वस-फोड कुलमे, या शिका- 
रियोके कुलमें, या रव बनानेवाले (चर्मकार ? ) कुलमे, या सफाई करनेवाले कुलमे, 
ऐसे कुलमें जो दरिद्र होता है, जहाँ खानेपीनेकी कठिनाई होती है, मुश्किल होती हैं, 
जहाँ भोजन-वस्त्र तकलीफसे मिलता हैँ। वह होता है दुर्वेर्ण, दुर्देशनीय, बौना, रोग- 
बहुल, काना, लूला, लगडा, पक्ष-धातवाला। उसे खाना-पीना नही मिलता, वस्त्र 
नहीं मिलता, वाहन नहीं मिलता, माला-गन्ध-विलेपन नहीं मिलता, सोने- 
रहनेका स्थान तथा दीपकके लिये तेल-बत्ती आदिकी प्राप्ति नहीं होती। वह 
अरीरसे शुभ कर्म करता है, वाणीसे शुभ कर्म करता हैँ, मनसे शुभ कर्म करता 
है। वह भरीर, वाणी तथा मनसे कुणगल कर्म कर, शरीर छूटनेपर, मरनेपर 
स्वर्गम उत्पन्न होता हैं। इस प्रकार भिक्षुओं, आदमी अन्धकारसे प्रकाशमे 
जानेवाला होता है। 
भिक्षुओ, प्रकाशसे अन्धकारमे जानेवाला क॑सा होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी 
ऊँच कुलमे जन्म ग्रहण करता है क्षत्रिय महासारवान्‌ कुलमें, ब्राह्मण महासारवान्‌ 
कुलमे अथवा गृहपति (- वैश्य ) महासारवान्‌ कुलमें, ऐसे कुलमें जो धनी होता 
है, ऐश्वर्यशाली होता है, जहाँ सोना चान्दी बहुत होता है, सम्पत्ति बहुत होती है, तथा 
धन-धान्य बहुत होता है। वह होता है सुन्दर, दर्शवीय, आकर्षक, पहले दर्जके सौन्दर्यसे 
युक्‍त। उसे मिलते है अन्न-पान, वस्त्र, वाहन, माला-गन्ध-विलेपन, सोने-रहनेका स्थान 
तथा दीपकके लिये तेल-बत्ती आदि। वह द्ारीरसे दुष्कर्म करता है, वाणीसे बुरा 
काम करता है, मनसे अकुशल कर्म करता है। वह शरीर, वाणी तथा मनसे दुष्कर्म 
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कर, शरीर छूटनेपर, मरनेपर नरकमें उत्पन्न होता है। इस प्रकार भिक्षुओं, आदमी 
प्रकाशसे अन्धकारमें जानेवाला होता है। 
भिक्षुओ, प्रकाशसे प्रकाशमे जानेवाला कैसा होता है ? भिक्षुओं, एक आदमी 
ऊँचे कुलमें जन्म ग्रहण करता है, क्षत्रिय महासारवान्‌ कुलमें, ब्राह्मण महासारवान्‌ कुलमें' 
अथवा गृहपति (- वैश्य) महासारवान्‌ कुलमें, ऐसे कुलमें जो धनी होता है, ऐश्वर्य- 
शादी होता है, जहाँ सोना-चाँदी बहुत होता है, सम्पत्ति बहुत होती है तथा धन-घान्य 
वहुत होता है। वह होता है सुन्दर, दर्शनीय, आकर्षक, पहले दर्जेके सोन्दर्येसे युक्त ॥ 
उसे मिलते हैं अन्न-पान, वस्त्र-वाहन, माला-गन्ध-विलेपन, सोने-रहनेका स्थान तथा” 
दीपकके लिये तेल बत्ती आदि। वह शरीरसे शुभ कर्म करता हैं, वाणीसे शुभ-कर्म 
करता हैं, मनसे शुभ-कर्म करता हैं। वह शरीर, वाणी तथा मनसे शुभ कर्मकर, शरीर 
छूटने पर, मरनेपर स्वर्गमें उत्पन्न होता है। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी प्रकाणसे 
प्रकाशमें जानेवाला होता हैं। भिक्षुतरो, दुनियामें ये चार तरहके आदमी होते है । 
भिक्षुओ, दुनियामें चार तरहके लोग है। कौनसे चार तरहके ” नीचेसे 
नीचेकी ओर जाने वाले, नीचेसे ऊपरकी ओर जाने वाले, ऊपरसे नीचेकी ओर जाने 
चाले तथा ऊपरसे ऊपरकी ओर जाने वाले। भिक्षुओ, आदमी नीचेसे नीचेकी ओर कैसेः 
जाता है ? भिक्षुओं एक आदमी नीच कुलमें उत्पन्न होता है, चण्डाल कुलमें.. वहः 
दरीरसे दुप्कर्म करता है, वाणीसे वुरा काम करता हैं, मनसे अकुशल कर्म करता है। 
वह शरीर वाणी तथा मनसे दुष्कर्म कर, शरीरका त्याग करनेपर, मरनेपर, नरकमें 
उत्पन्न होता हैं। इस प्रकार भिक्षुओ आदमी नीचेसे नीचेकी ओर जानेवाला होता है। 
भिक्षुओ आदमी नीचेसे ऊपरकी ओर कैसे जाता हैँ ? भिक्षुतं, एक आदमी 
नीचकुलमें उत्पन्न होता हैँ, चण्डाल कुलमें.. वह शरीरसे गुभ कर्म करता है, वाणीसे 
शुभ कर्म करता है, मनसे शुभ कर्म करता है। वह शरीर, वाणी तथा मनसे शुभ कर्म 
कर, शरीर छूटनेपर, मरनेपर स्वर्गमें उत्पन्न होता है। इस प्रकार भिक्षुओं, आदमी 
नीचेसे ऊपरकी ओर जानेवाला होता है। 
भिक्षुमो, आदमी ऊपरसे नीचेकी ओर कैसे जाता हैं ? भिक्षुओ, एक आदमीः 
ऊँचे कुलमें जन्म ग्रहण करता है, क्षत्रिय महासारवानमें.. वह शरीरसे दुष्कर्म करता 
है, वाणीसे वुरा काम करता है, मनसे अकुणल कर्म करता है। वह शरीर वाणी तथा 
मनसे दुष्कर्म कर, शरीर छूटनेपर मरनेपर, नरकमें उत्पन्न होता हैं। इस प्रकार 
भिक्षुओ आदमी ऊपरसे नीचेकी ओर जाता है। 
भिक्षुओं, आदमी ऊपरसे ऊपरकी ओर कैसे जाता है ? भिक्षुओ, एक आदमी: 
ऊँचे कुलमें जन्म ग्रहण करता है, क्षत्रिय महासारवान्‌ कुलमें .. वह शरीरः 
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वाणी तथा मनसे शुभ-कर्मकर, शरीर छूटनेपर मरनेपर, स्वर्गरमें उत्पन्न होता है। 
इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी ऊपरसे ऊपरकी ओर जाता है। भिक्षुओ, दुनियामें ये 
चार तरहके लोग होते है। 

भिक्षुओ, दुनियामें चार तरहके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार तरहके ? 
अचल-श्रमण, पुण्डरीक-श्रमण, पद्म-श्रमण तथा श्रमणोमे सुकुमार-श्रमण । भिक्षुओ, 
आदमी अचल-श्र मण कैसे होता हैं”? भिक्षुओ, एक भिक्षु शैक्ष होता है, मार्गानुगामी 
होता है, अनुपम योग-क्षेमकी इच्छा करता हुआ विहरता हैं। भिक्षुओ, जैसे किसी 
मुकुट-धारी राजाका ज्येष्ठ पुत्र हो, जो अभिषेकके योग्य हो, किन्तु जिसका अभिषेक 
न हुआ हो और जो निश्चित रूपसे अभिषिक्त होनेवाला हो। इसी प्रकार भिक्लुओ, 
दक्ष होता है, मार्गानुगामी होता है, अनुपम योग-श्षेमकी इच्छा करता हुआ घूमता है। 
भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी अचल-श्रमण होता है। है 

भिक्षुओ, आदमी पुण्डरीक-श्रमण कैसे होता है? भिक्षुओ, एक भिक्षु 
आज्रवोका क्षय करके अनाख्रव चित्त-विमुत्तिको प्रज्ञा-विमुत्तिको इसी शरीरमे स्वय 
जानकर, साक्षात्‌कर, प्राप्तककर विहार करता है, किन्तु वह (चित्त-) कायसे आठ 
अ्रकारके विमोक्षोका अनुभव करता हुआ नही विचरता। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी 
पुण्डरीक-श्रमण होता हैं। 

भिक्षुओ, आदमी पद्म-श्रमण कंसे होता है ? भिक्षुओ एक भिक्षु आस्रवोका 
क्षय कर. प्राप्तकर विहार करता है और वह (चित्त-) कायसे आठ प्रकारके 
विमोक्षोका अनुभव करता हुआ विचरता हैं। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी पद्म 
श्रमण होता है। 

भिक्षुओं, आदमी श्रमणोमे सुकुमार-श्रमण कैसे होता हूँ” भिक्षुओ, 
एक भिक्षु प्राय ( दायको द्वारा स्वीकार करनेकी ) प्रार्थना किये गये चीवरोका 


ही उपभोग करता हैं, प्रार्थना न किये गये चीवरोका अल्प मात्रामें , प्राय प्रार्थना 
किये गये पिण्डपातका ही उपभोग करता है, प्रार्थना न किये गये पिण्डपातका 
अल्प-मात्रामें, प्राय प्रार्थना किये गये शयनासनका ही उपभोग करता है, प्रार्थना न 
किये गये शयनासनका अल्प मात्रामें, प्राय प्रार्थना किये गये रोगी-प्रत्यय-भैषज्य 
परिष्कारका ही उपभोयोग करता है, प्रार्थना न किये गये रोगी-प्रत्यय भैषज्य 
परिष्कारका अल्प मात्रामें। जिन साथी भिक्षुओके साथ विचरता हैं वह प्राय उसके 
साथ अनुकूल ही शारीरिक व्यवहार करते है, प्रतिकूल कभी नहीं, अनुकूल ही 
वाणीका व्यवहार करते हैँ, प्रतिकूल कभी ही, अनुकूल ही मानसिक व्यवहार 
करते है, प्रतिकूल कभी ही। वे अनुकूल ही शारीरिक-चेतसिक व्यवहार करते है। 
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जो पित्तसे उत्पन्न होनेवाले रोग होते है, श्लेपमसे उत्पन्न होनेवाले रोग होते हैं, 
वायूसे उत्पन्न होनेवाले रोग होते है, त्रिदोषसे उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं, ऋतु 
परिवर्तनसे उत्पन्न होनवाले रोग होते है, विषम-परिहारसे उत्पन्न होनवाले रोग होते 
है, (वध-बधनादि) उपक्रमसे उत्पन्न होनेवाले रोग होते हैँ अथवा कर्मफलके स्वरूप 
उत्पन्न वाले रोग होते है, उसे वे रोग प्रायः नही होते। वह अल्प-रोगी होता है। 
जो चार चैतसिक ध्यान है, जिनकी प्राप्तिसे इसी शरीरमे सुख-विहरण होता है, वे 
उसे यूं ही विना कठिनाईके, सरलतासे प्राप्त हो जाते हैं। वह आज्रवोका क्षय करके 
अनास्रव चित्त-विमुक्तिको प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी शरीरमे स्वयं जानकर, साक्षात कर, 
प्राप्त कर, विहार करता है। इस प्रकार भिक्षुओ, श्रमणोमें सुकुमार-श्रमण होता है। 
भिक्षुओ, यदि किसीके बारेमें ठीक-ठीक यह कहा जा सकता है कि बह श्रमणोमें 
सुकुमार-श्रमण हैं तो यह मेरे ही वारेमे ठीक-ठीक कहा जा सकता है कि मै श्रमणोमे 
सुकुमार-श्रमण हूँ। भिक्षुओ, मैं ही प्राय (दायको द्वारा स्वीकार करनेकी) प्रार्थना 
किये गये चीवरोका ही उपयोग करता हूँ, प्राथेना न किये गये चीवरोका अल्प 
मात्रामें, प्राय प्रार्थना किये गये पिण्डपातका ही उपयोग करता हूँ, प्रार्थना न किये 
गये पिण्ड-पातका अल्प मात्रामे, प्राय प्रार्थना किये गये शयनासनका ही उपभोग 
करता हूँ, प्रार्थना न किये गये शयनासनाका अल्पमात्रामें, प्राय प्रार्थना किये गये 
रोगी-प्रत्यय-मैषज्य-परिष्कारका ही उपभोग करता हूँ, प्रार्थना न कियेगयेरोगी-प्रत्यय- 
भैषज्य-परिष्कारका अल्प मात्रा्में। जिन भिक्षुओके साथ विचरता हूँ वे प्राय मेरे 
साथ अनुकूल ही शारीरिक व्यवहार करते है, प्रतिकूल कभी ही , अनुकूल ही वाणीका 
व्यवहार करते है, प्रतिकूल कभी ही, अनुकूल ही मानसिक व्यवहार करते है, प्रतिकूल 
कभी ही। वे अनुकूल ही शारीरिक-चैतसिक व्यवहार करते है। जो पित्तसे उत्पन्न 
होने वाले रोग होते है, श्लेषमसे उत्पन्न होनेवाले रोग होते है, वायुसे उत्पन्न होने 
वाले रोग होते है, त्रिदोषसे उत्पन्न होनेवाले रोग होते है, ऋतु-परिवर्तनसे उत्पन्न 
होनेवाले रोग होते है, विपम-परिहारसे उत्पन्न होनेवाले रोग होते है, (वध वधनादि ) 

उपकमसे उत्पन्न होनेवाले रोग होते है अथवा कर्म फलके स्वरूप उत्पन्न होनेंवाले रोग 
होते है, वे रोग प्राय मुझे नही होते। में अल्प रोगी हूँ। जो चार चेतस्निक ध्यान 
है, जिन की प्राप्तिसि इसी शरीरमे सुख-विहरण होता है, वे मुझे यूँ ही विना कठिनाई 

सरलतासे प्राप्त है। मैं आस्नवोका क्षय करके अनास्रव चित्त-विमुक्तिको प्रज्ञा-विमुक्ति 

को इसी शरीरमें जानकर, स्वय साक्षात्‌ कर, प्राप्तकर, विहार करता हूँ। भिक्षुओ, 

यदि किसीके बारेमें ठीक-ठीक यह कहा जा सकता हैँ कि वह श्रमणोमें सुकुमार श्रमण 


पर 


है तो यह मेरे ही वारेमे ठीक-ठीक कहा जाता सकता है कि मैं श्रमणोमे सुकुमार- 
-अ्रमण हूँ। भिक्षुओ, दुनियामें ये चार तरहके लोग हैं। 
भिक्षुओ, दुनियामे चार-तरहके लोग विद्यमान है। कौनसे चार तरहके ? 
अचल-श्रमण, पुण्डरीक-श्रमण, पदम-श्रमण तथा श्रमणोमे सुकुमार-श्रमण। भिक्षुओ, 
आदमी अचल-श्रमण कंसे होता हैँ? भिक्षुओ, एक भिक्षु तीनो सयोजनोका क्षय 
करके ज्नोतापन्न होता है, पतनकी सम्भावनासे परे, उसकी वोधि-प्राप्ति सुनिश्चित 
रहती हँँ। धिक्षुओ, इस प्रकार आदमी अचल-श्रमण होता हूँ। भिक्षुओ, आदमी 
पुण्डरीक-श्रमण कैसे होता है ? भिक्षुओ, एक भिक्षु तीनो सयोजनोका क्षय करके राग, 
द्वेप तथा मोहको दुर्बल वना सकृदागामी होता है, वह एक ही वार इस लोकमे आकर 
दु खका अन्त करता है। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी पुण्डरीक-श्रमण होता है। 
भिक्षुओं, आदमी पद्म-थश्रमण कंसे होता है ” भिक्षुओ, एक भिक्षु पतनकी ओर ले 
जाने वाले पाचो सयोजनोका क्षय कर अनागामी वा ओपपातिक होता है, उसका वही 
(ब्रह्म लोकमे उत्पत्तिके अनन्तर) निर्वान हो जाता है। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी 
'पदुम-श्रमण होता हैँ। भिक्षुओं, आदमी श्रमणोमें श्रमण-सुकुमार कंसे होता है ? 
मिक्षुओं, एक भिक्षू आख्रवोका क्षय कर, . साक्षात कर, प्राप्त कर, विहार करता 
हैं। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी श्रमणोमें श्रमण-सुकुमार होता हँ। भिक्षुओ, 
दुनियामें चार प्रकारके लोग विद्यमान है। 
भिक्षुओ, दुनियामे चार तरहके लोग विद्यमान है। कौनसे चार तरहके ? 

अचल-श्रमण, पुण्डरीक-श्रमण, पद्म-श्रमण तथा श्रमणोमे श्रमण-सुकुमार । भिक्षुओ, 
आदमी अचल-श्रमण कंसे होता हैं? भिक्षुओ, एक भिक्षु सम्यक्‌-दृष्टि होता है, 
सम्यक्‌-सकल्पी होता है, सम्यक-वाणी वाला होता है, सम्यक्‌ कर्मान्त करनेवाला होता 
हैं, सम्यक्‌ आजीविका वाला होता है, सम्यक्‌-ब्यायाम करनेवाला होता है, सम्यक्‌ 
स्मृतिवाला होता है तथा सम्यक्‌ समाधिवाला होता है। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी 
अचल-श्रमण होता हैं। भिक्षुओ, आदमी पुण्डरीक-श्रमण कैसे होता है ” भिक्षुओ, 
एक भिक्षु सम्यक-दृष्टि होता है, सम्यक्‌ सकल्‍पी होता है, सम्यक्‌-वाणीवाला होता है, 
सम्यक्‌-कर्मान्त करने वाला होता है, सम्यक्‌ आजीविका वाला होता है, सम्यक्‌ -व्यायाम 
करने वाला होता है, सम्यक्‌ स्मृति वाला होता है तथा सम्यक्‌ समाधि वाला होता है। 
वह सम्यक्‌-ज्ञानी होता हैं। वह सम्यक-विमुक्ति प्राप्त होता है, किन्तु वह (चित्त-) 
कायसे आठ प्रकारके मोक्षका स्पर्श करता हुआ नही विचरता। भिक्षुओ, इस प्रकार 
आदमी पुण्डरीक-श्रमण होता है। भिक्षुओ, आदमी पद्म-श्रमण कैसे होता हैं? 
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भिक्षुओ, भिक्षु सम्यक्‌-दृष्टि होता है, सम्यक्‌ सकल्‍पी होता है, सम्यक्‌ वाणी वाला 
होता है, सम्यक्‌-कर्मान्त करनेवाला होता हैं सम्यक्‌ आजीविका वाला होता है, सम्यक्‌ 
व्यायाम करनेवाला होता है, सम्यक्‌ स्मृति वाला होता है तथा सम्यक्‌ समाधिवाला 
होता है। वह सम्यक ज्ञानी होता हैं। वह सम्यक्‌ विमुकति प्राप्त होता है। वह 
(चित्त) कायसे आठ प्रकारके मोक्षका स्पर्श करता हुआ विचरता हैँ। भिक्षुओ, 
इस प्रकार आदमी पद्म-श्रमण होता हैँ। भिक्षुओ, भादमी श्रमणोमें श्रमण-सुकुमार 
कैसे होता है? भिक्षुओ, एक भिक्षु प्राय (दायको द्वारा स्वीकार करने की) प्रार्थना 
किये गये चीवरोका ही उपभोग करता है, प्रार्थना न किये गये चीवरोका अल्प मात्रा्में 
ह भिक्षुओं यदि किसीके बारेमें ठीक-ठीक यह कहा जा सकता हैं कि वह 
श्रमणोमे सुकुमार-श्रमण है तो यह मेरे ही वारेमें ठीक-ठीक कहा जा सकता है कि मैं 
श्रमणोमें सुकुमार-श्रमण हूँ। भिक्षुओ, दुनियामें ये चार तरहके लोग हैं। 

भिक्षुओ, दुनियामें चार तरहके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार तरहंके ?” 
अचल-श्रमण, पुण्डरीक-अ्रमण, पद्म-श्रमण तथा श्रमणोमें सुकुमार-श्रमण । भिक्षुओ,- 
अचल-श्रमण कैसे होता है ? भिक्षुओ, एक भिक्ष्‌ शैक्ष होता है, अप्राप्त-अहँत्व, वह अनुपम 
योग-क्षेमकी प्राप्तिकी कामना करता हुआ विहार करता है। इस प्रकार भिक्षुओ | 
आदमी अचल-श्रमण होता है। भिक्षुओ, आदमी पुण्डरीक-श्रमण कैसे होता है ? 
भिक्षुओ, एक भिक्षू पाँच उपादान स्कन्धोंके उदय और व्ययको देखता विहार करता 
है--यह रूप है, यह रूपकी उत्पत्ति है, यह रूपका अस्त होना है, यह वेदना है 
यहसज्ञा है. ये सस्कार हैं यह विज्ञान है, यह विज्ञानकी उत्पत्ति है, यह विज्ञान- 
का अस्त होना है, किन्तु वह (चित्त-) कायसे आठ प्रकारके मोक्षोको स्पर्श करता हुआ 
विहार नही करता। इस प्रकार, भिक्षुओ, आदमी पुण्डरीक-श्रमण होता है । भिक्षुओ, 
आदमी पदुम-श्रमण कैसे होता है ? भिक्षुओ, एक भिक्षु पाँच उपादान स्कन्धोके उदय 
और व्ययको देखता विहार करता है---यह रूप हैं, यह रूपकी उत्पत्ति हैं, यह रूपका 
अस्त होना हैं, यह वेदना हैं. यह सज्ञा है ये सस्कार है ये विज्ञान है, यह 
विज्ञानकी उत्पत्ति हैँ, यह विज्ञानका अस्त होना हैं। वह (चित्त-) कायसे आठ प्रकारके 
विमोक्षको स्पर्श करता हुआ विहार करता हैं। इस प्रकार भिक्षुओं आदमी पद्म- 
श्रमण होता है। भिक्षुओ, आदमी श्रमणोमें श्रमण-सुकुमार कैसे होता है ? भिक्षुओ, 
एक भिक्षु प्राय (दायको द्वारा स्वीकार करनेकी ) प्रार्थना किये गये चीवरोका ही उपभोग 
करता है, प्रार्थना न किये गये चीवरोका अल्प मात्रार्में. भिक्षुञो यदि किसीके वारेमें 


९१ 


ठीक-ठीक यह कहा जा सकता है कि वह श्रमणोमे सुकुमार-श्रमण है तो यह मेरे ही 
बारेमें ठीक-ठीक कहा जा सकता है कि में श्रमणोमे सुकुमार-श्रमण हूँ। भिक्षुओ 
दुनियामे ये चार तरहके लोग है। 
(५) असुर-वर्ग 

भिक्षुओ, दुनियामे चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार प्रकारके ? 
असुर-परिषद सहित असुर, देव-परिषद सहित असुर, असुर-परिषद सहित देव, देव- 
परिषद सहित देव। भिक्षुओ, असुरपरिषद सहित असुर कैसे होता है ? भिक्षुओ, एक 
आदमी दुश्शील होता है, पापी होता है। उसकी परिपद भी दुश्शील होती है, पापी | 
इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी असुर परिषद सहित असुर होता हैँ। भिक्षुओ देवपरिषद्‌” 
सहित असुर कैसे होता हैं ? भिक्षुओ, एक आदमी दुश्शील होता है, पापी होता है। 
किन्तु उसकी परिषद शीलवान होती हैँ, सदाचारपरायण। इस प्रकार भिक्षुओं आदमी 
देव परिषद सहित असुर होता हैं। भिक्षुओ, आदमी असुर परिषद सहित देव कैसे 
होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी शीलवान्‌ होता है, सदाचारी। किन्तु उसकी परिषद्‌ 
होती है दृश्शील, पापी। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी असुर परिषद्‌ सहित देव होता 
है। भिक्षुओं, आदमी देव परिषद्‌ सहित देव कैसे होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी 
शीलवान्‌ होता है सदाचार परायण | उसकी परिषद्‌ भी शीलवान्‌ होती है, सदाचार 
परायण । इस प्रकार भिक्षुओ आदमी देव-परिषद सहित देव होता है। भिक्षुओ, दुनियामें 
ये चार प्रकार के लोग विद्यमान हैं। 

भिक्षुती, इस दुनियामे चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार 
प्रकारके? भिक्षुओ एक आदमीको चित्तकी शमथ-भावना सिद्ध रहती है, किन्तु उसे 
प्रज्ञाकी विदर्शना-भावना सिद्ध नही रहती। एक आदमीको प्रज्ञाकी विदर्शना-भावना 
सिद्ध रहती है, किन्तु चित्तकी शमथ-भावना सिद्ध नही रहती। एक आदमीको न 
चित्तकी शमथ-भावना सिद्ध रहती है, न प्रज्ञाकी विदर्शना-भावना। एक आदमीको 
चित्तकी शमथ-भावना भी सिद्ध रहती हैं और प्रज्ञाकी विदर्शना-भावना भी।, 
भिक्षुओ, दुनियामे चार तरहके लोग विद्यमान हैँ। 

भिक्षुओ, इस दुनियामें चार प्रकारके लोग विद्यमान है। कौनसे चार 
प्रकारके ? भिक्षुओ, एक आदमीको चित्तकी शमथ-भावना सिद्ध रहती है, किन्तु उसे 
प्रज्ञाकी विदर्शता-भावना सिद्ध नही रहती । एक आदमीको प्रज्ञाकी विदर्शना-भावना 
सिद्ध रहती है, किन्तु उसे चित्तकी शमथ-भावना सिद्ध नही रहती। एक आदमीको 
न चित्तकी शमथ-भावना सिद्ध रहती है, न प्रज्ञा की विदर्शना-भावना। एक आदमी 
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को चित्तकी शमथ-भावना भी सिद्ध रहती हैं और प्रजाकी विदर्शना-भावना भी । 
भिक्षुतो, जिस किसीको चित्तकी शमथ-भावना सिद्ध हो और प्रज्ञाकी विदर्शना-मावना 
सिद्ध न हो उस आदमीको चाहिये कि वह चित्तकी शमथ-भावनामें प्रतिष्ठित होकर 
प्रज्ञाकी विदर्शना-भावना की सिद्धिके लिये प्रयास करे। समय बीतनेपर उसे चित्तको 
शमथ-भावनाकी सिद्धि भी प्राप्त रहती है, और प्रज्माकी विदर्शना-मावनाकी सिद्धि 
भी प्राप्त हो जाती है। भिक्षुओ, जिस किसीको प्रज्ञाकी विदर्शना-भावना सिद्ध हो 
ओर चित्तकी शमथ-भावना सिद्ध न हो उस आदमीको चाहिये वह प्रजाकी विदर्शना- 
भावनामें प्रतिप्ठित होकर चित्तकी शमब-भावनाकी सिद्धिके लिये प्रयास करे। 
समय बीतनेपर उसे प्रज्ञाकी विदर्शना-भावनाकी सिद्धि भी प्राप्त रहती हैँ और चित्तकी 
शमय-भावनाकी सिद्धि भी प्राप्त हो जाती हैं। और भिक्षुओ, जिस किसीको न 
चित्तकी णभमथ-भावनाकी सिद्धि हो और न प्रज्ञाकी विदर्शना भावनाकी सिद्धि हो, उस 
आदमीको चाहिये कि उन्हीं कुशल-धर्मोकी प्राप्तिके लिये विशेष कोशिश करे, 
प्रयास करे, उत्साहसे काम ले, बिना रुक्रे स्मृति तथा सम्प्रजन्यसे युक्त हो । भिल्लुओ, 
जैसे किसीके कपडोमे आग लग जाय, सिरके वाल ही जल उठे, तो वह उन कपडोकी 
या अपने सिरके वालोकी आग बुझानेके लिये ही कोशिय करता है, प्रयास करता हैं, 
उत्साहसे काम लेता हैँ, बिना पीछे हटे स्मृति तथा सम्प्रयजन्यसे युक्त होता हैं, 
इसी प्रकार भिक्षुओ, उस आदमीको चाहिये कि उन्ही कुशल-धर्मोकी प्राप्तिके लिये 
विशेष कोशिश करे, प्रयास करे, उत्साहसे काम ले, बिना रुके स्मृति तथा सम्प्रजन्यसे 
युक्त हो। समय बीतनेपर उसे चित्तकी घमथ-भावना भी सिद्ध हो जाती हूं, 
प्रज्ञाकी विदर्शेना-भावना भी सिद्ध हो जाती हैं। भिक्षुओ, जिस किसीको चित्तकी 
डामथ-भावना भी सिद्ध हो और प्रज्ञाकी विदर्शना-भावना भी सिद्ध हो तो भिक्षुओ, 
उस आदमीको चाहिये कि उन्ही कुशल धर्मों प्रतिष्ठित होकर आगे आख्वोंके क्षय 
के लिये प्रयास करे। भिक्षुओ, दुनियामे ये चार प्रकारके लोग विद्यमान है। 

भिक्षुओ, इस दुनियामे चार प्रकारके लोग विद्यमान है। कौनसे चार 
प्रकारके ? भिक्षुओ, एक आदमीको चित्तकी शमय-भावना सिद्ध रहती है, किन्तु 
उसे प्रज्ञाकी विदर्शना-भावना सिद्ध नहीं रहती। भिक्षुओ, एक आदमीको प्रज्ञाकी 
धविदर्शना-भावना सिद्ध रहती है, किन्तु उसे चित्तकी शमथ-भावना सिद्ध नही रहती। 
भिक्षुतं, एक आदमीको न चित्तकी शमथ-भावना सिद्ध रहती है, न प्रज्ञाकी विदर्शना 
भावना। भिक्षुओ, एक आदमीको चित्तकी शमथ-भावना भी सिद्ध रहती है, प्रज्ञाकी 
विदर्शना-भावना भी। भिक्षुओ, जिस किसीको चित्तकी शमथ-भावना सिद्ध हो, किन्तु 
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प्रज्ञकी विदर्शना-भावना सिद्ध न हो, उस आदमीको चाहिये कि वह जिसे प्रज्ञाकी 
विदर्शना-भावना सिद्ध हो उसके पास जाय और उससे पूछे--आयुष्मान्‌ ! सस्कारोके 
प्रति क्या दृष्टि रखनी चाहिये ? सस्कारोका कैसे विचार करना चाहिये ? सस्कारो 
का कैसे चिन्तन करना चाहिये ? वह उसे अपनी दृष्टिके अनुसार अपनी जानकारीके 
अनुसार बतायेगा--आयुष्मान्‌ ! सस्कारोके प्रति असी दृष्टि रखनी चाहिये, सस्कारोका 
इस प्रकार विचार करना चाहिये, सस्कारोका इस प्रकार चिन्तन करना चाहिये। समय 
बीतनेपर उसे चित्तकी शमथ-भावना और प्रज्ञाकी विद्शना-भावना दोनो प्राप्त रहेगी। 
भिक्षुओ, जिस किसीको प्रज्ञाकी विदर्शना-भावना सिद्ध हो किन्तु चित्तकी शमथ-भावना 
सिद्ध न हो, उस आदमी को चाहिये कि वह जिसे चित्तकी शमथ भावना सिद्ध हो उस 
आदमीके पास जाय और उससे पूछे-आयुष्मान्‌ ! चित्तको क॑से सभालना चाहिये ? 
चित्तको कैसे शान्त करना चाहिये ” चित्तको कैसे एकाग्र करना चाहिये ? चित्तको 
कंसे स्थिर करना चाहिये ”? वह उसे अपनी (सम्यक्‌ ) दृष्टि तथा जानकारीके अनुसारः 
कहेगा कि चित्तको कैसे सभालना चाहिये, चित्तको कैसे शान्त करना चाहिये ”' 
चित्तको कैसे एकाग्र करना चाहिये, चित्तको कैसे स्थिर करना चाहिये ? समय बीतने 
पर उसे प्रज्ञा की विदर्शना-भावना और चित्तकी शमथ-भावना दोनो प्राप्त रहेगी। 
भिक्षुओ, जिस किसीको न चित्तकी शमथ-भावना सिद्ध हो और न प्रज्ञाकी 
विदर्शना-भावना सिद्ध हो, उस आदमीको चाहिये कि जिस आदमीको चित्तकी शमथ- 
भावना सिद्ध हो, जिस आदसमीको प्रज्ञाकी विदर्शना-भावना सिद्ध हो वह उसके पास जाये 
और पूछे--आयुष्मान्‌  आयुष्मान्‌ चित्तको कैसे सभालना चाहिये ”? चिक्तको कंसे 
शान्त करना चाहिये | चित्तको कैसे एकाग्र करना चाहिये ” चित्तको कैसे स्थिर 
करना चाहिये ? सस्कारोके प्रति क्‍या दृष्टि रखनी चाहिये ” सस्कारोका कैसे विचार 
करना चाहिये ? सस्कारोका कैसे चिन्तन करना चाहिये ? वह उसे अपनी (सम्यक ) 
दृष्टिके अनुसार, अपनी जानकारीके मनुसार कहेगा कि चित्तको असे सभालना 
चाहिये, चित्तको असे शान्त करना चाहिये, चित्तको असे एकाग्र करना चाहिये; 
चित्तको जैसे स्थिर करना चाहिये ? सस्कारोके प्रति असी दृष्टि रखनी चाहिये ? 
सस्कारोका इस प्रकार विचार करना चाहिये ” सस्कारोका इस प्रकार चिन्तन 
करना चाहिये। समय वीतनेपर उसे चित्तकी शमथ-भावना और प्रज्ञाकी विदर्शना 
भावना दोनो प्राप्त रहेगी। 
भिक्षुओं, जिस आदमीको चित्तकी शमथ-भावना भी सिद्ध हो और प्रज्ञाकी 
विदर्शना-भावना भी सिद्ध हो तो भिक्षुओं, उस आदमीको चाहिये कि उन्ही कुशल- 
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धर्मोमें प्रतिष्ठित होकर आगे आम्नवोंके क्षयके लिये प्रयास करे। भिक्षुओ, दुनियामें 
ये चार प्रकारके लोग विद्यमान है। 

भिक्षुओ, दुनियामें चार प्रकारके लोग है। कौनसे चार प्रकारके ? न आत्म- 
हितमें लगा हुआ और न पर-हितमे लगा हुआ, पर-हितमें लगा हुआ किन्तु आत्म 
हितमे नही, आत्म-हितमे लगा हुआ किन्तु परहितमों नही, आत्म-हित तथा परहित 
दोनोमें लगा हुआ। भिक्षुओ, जैसे इमशानकी लकडी हो जो दोनो सिरोंसे जल रही हो 
ओर जिसके बीच में गूंह लगा हुआ हो, वह न गाँवमें ही लकडीके काम आती है और 
न जगलमें। भिक्षुओ, वेसा ही में उस आदमीको कहता हूँ कि जो न आत्म-हितमें 
लगा रहता हैं और न परहितमे। भिक्षुओं, जो आदमी परहितमे लगा रहता हैं 
और आत्म-हिंतमे नही, वह पहले दोनो प्रकारके लोगोमें बढिया हैं, श्रेष्ठतर हूँ। 
भिक्षुओ, जो भादमी आत्म-हितमें लगा रहता हैँ किन्तु पर-हितमें नही वह पहले तीनो 
प्रकारके लोगोमे वढिया हैं, श्रेप्ठतर है। भिक्षुओं, जो आदमी आत्म-हित तथा पर- 
“हित दोनोमे लगा रहता है, वह इन चारो प्रकारके लोगोमें अग्र हैं, श्रेष्ठ है, प्रमुख 
है, उत्तम है, प्रवर है। भिक्षुओ, जैसे गी से दूध होता है, दूधसे दही, दहीसे मक्खन, 
मक्‍्खनसे घी, घीसे शुद्ध घी--शुद्ध घी ही सबसे श्रेष्ठ कहलाता है। इस प्रकार 
भिक्षुओं, जो आदमी आत्म-हित तथा पर-हित दोनोमें लगा रहता है, वह इन चारो 
अकारके लोगोमें अग्र है, श्रेष्ठ है, प्रमुख है, उत्तम है, प्रवर है। भिक्षुओ, दुनियामें ये 
“चार प्रकारके लोग है। 

भिक्षुओ, दुनियामें चार प्रकारके लोग है। कौनसे चार प्रकारके ? आत्म- 
“हिंतमें लगा हुआ किन्तु पर-हितमें नही; परहितमें लगा हुआ किन्तु आत्म-हितमें नही, 
'न आत्म-हितमे लगा हुआ न परहितमें, मात्म-हित तथा परहित दोनोमें लगा हुआ। 

भिक्षुओ, आदमी कैसे आत्म-हितमें लगा होता है किन्तु, पर-हितमें नही। 
'भिक्षुओ, एक आदमी अपने रागको जीतनेमें लगा होता है, किन्तु दूसरोको रागको 
जीतनेकी प्रेरणा नही देता, अपने द्वेषको जीतनमें लगा होता है, किन्तु दुसरोको द्वेषको 
जीतनेकी प्रेरणा नही देता, अपने मोह ( <मूढता ) को जीतनेमें लगा होता है, 
किन्तु दूसरोको मोहको जीतनेकी प्रेरणा नहीं देता। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी 
आत्म-हितमें लगा होता है किन्तु पर-हितमें नही। 

भिक्षुओ, आदमी कंसे पर-हितमें लगा होता है किन्तु आत्म-हितमें नही ? 
'भिक्षुओ, एक आदमी अपने रागको जीतनेमें लगा नही होता, किन्तु दूसरोको रागके 
शजीतनेकी प्रेरणा देता है, अपने द्वेषको जीतनेमें लगा नही होता, किन्तु दूसरोको 


च्श 


द्वैषके जीतनेकी प्रेरणा देता है, अपने मोहको जीतनेमे नही लगा होता, किन्तु दूसरोको 
मोहके जीतनेकी प्रेरणा देता है--इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी पर-हित करनेमे लगा 
होता हैं, किन्तु आत्म-हितमे नही। 

भिक्षुओ, आदमी कैसे न आत्म-हितमे लगा होता है, न परहितमे ? भिक्षुओ, 
एक आदमी न अपने रागको जीतनेमें लगा होता है, न दूसरोको रागके जीतनेकी प्रेरणा 
देता है, न अपने द्वेषकों जीतनेमें लगा होता है, न दूसरोको द्वेषके जीतनेकी प्रेरणा 
देता है, न अपने मोहको जीतनेमे लगा होता है, न दूसरोको मोहके जीतनेकी प्रेरणा 
देता हँ--इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी न आत्म-हितमें लगा होता है, न पर-हितमे। 

भिक्षुओ, आदमी कैसे आत्म-हित तथा परहित दोनोमे लगा होता है? 
'भिक्षुओ, एक आदमी अपने रागको जीतनेमे लगा होता है, दूसरोको रागके जीतनेकी 
जेरणा देता है, अपने दह्वेषकों जीतनेमे लगा होता है, दूसरोको द्वेषके जीतनेकी 
ज्ररणा देता है, अपने मोहको जीतनेमें लगा होता है, दूसरोको मोहके जीतनेकी 
प्रेरणा देता है--इस तरह प्रकार भिक्षुओं, आदमी आत्म-हित तथा पर-हित दोनों 
से लगा होता हैँ। भिक्षुओ, दुनियामे ये चार तरह के लोग है। 

भिक्षुओ, दुनियामे चार तरहके लोग हैं। कौनसे चार तरहके ” आत्म- 
'हितमें लगा हुआ, किन्तु परहितमें नही, परहितमे लगा हुआ, किन्तु आत्म-हितमे नही; 
न आत्म-हितमें लगा हुआ न परहितमें, आत्म-हित तथा परहित दोनोमे लगा हुआ। 
भिक्षुओ, आदमी कंसे आत्म-हितमें लगा होता है, किन्तु परहितमे नहीं। भिक्षुओ, 
एक आदमी कुशल-धर्मोको शीघ्र ग्रहणकर लेनेवाला होता है, सुने हुए धर्मोको धारण 
'कर सकने वाला होता है, धारण किये हुए धर्मोके अर्थेका विचार करनेवाला होता हैं, 
बह अर्थ तथा धर्मको सम्यक्‌ प्रकार जानकर तदुनुसार आचरण करनेवाला होता है; 
“किन्तु वह सुन्दर भाषण कर सकने वाला नही होता, आकर्षक भाषण देने वाला नही 
'होता, वह विनम्र, स्वच्छ, निर्दोष, स्पष्ट अर्थको व्यक्त करनेवाली वाणीसे युक्त नही 
'होता, वह अपने साथियोको (मार्ग) दिखाने वाला नही होता, उत्साहित करनेवाला 
नही होता, बढावा देनेवाला नही होता, प्रसन्न करनेवाला नहीं होता। भिक्षुओ, 
इस प्रकार आदमी आत्म-हितमे लगा होता है किन्तु परहितमं नही। हे 

भिक्षुओ, आदमी कैसे परहितमें लगा होता है किन्तु आत्म-हितमे नही ? 
अक्षक्षुओ, एक आदमी कुशल धर्मोको शीक्ष ग्रहण कर सकनेवाला नही होता, सुने हुए 
अर्मोको धारण कर सकनेवाला नही होता, धारण किये हुए धर्मोके अर्थका विचार 
कर सकनेवाला नही होता, वह अर्थ तथा” धर्मको सम्यक्‌ प्रकार जानकर तदुनुसार 


९६ 


आचरण करनेवाला नही होता, किन्तु वह सुन्दर भाषण कर सकने वाला होता है, 
आकर्षक भाषण दे सकनेवाला होता है, वह विनम्र, स्वच्छ, निर्दोष, स्पप्ट, अर्थको 
व्यक्त करनेवाली वाणीसे युक्त होता है, वह अपने साथियोको (मार्ग) दिखानेवाला 
होता है, उत्साहित करनेवाला होता है, बढावा देनेवाला होता है, प्रसन्न करनेवाला 
होता है। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी परहितमे लगा होता है, किन्तु आत्म-हितमें 
नही । 

भिक्षुओं, आदमी कैसे न आत्म-हितमें लगा होता हैं, न परहितमें। 
भिक्षुओ, एक आदमी कुशल धर्मोंको शीघ्र ग्रहण कर सकते वाला नही होता, सुने 
हुए धर्मोको धारणकर सकनेवाला नही होता, धारण किये हुए धर्मोके अर्थका विचार 
कर सकनेवाला नही होता, वह अर्थ तथा धर्मको सम्यक्‌ प्रकार जानकर तदुनुसार 
आचरण करनेवाला नही होता। वह सुन्दर भाषण कर सकनेवाला नही होता। 
आकर्षक भाषण देने वाला नही होता। वह विनम्र, स्वच्छ, निर्दोष, स्पष्ट, अर्थको 
व्यक्त करनेवाली वाणीसे युक्त नही होता, वह अपने साथियोको (मार्ग) दिखाने वाला 
नही होता, उत्साहित करनेवाला नही होता, बढावा देनेवाला नही होता, प्रसन्न 
करने वाला नही होता। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी न आत्म-हित करनेवाला होता 
है, न परहित करनेवाला। 

भिक्षुओं, आदमी कंसे आत्म-हित तथा परहित दोनोमें लगा होता हैं? 
भिक्षुओं, एक आदमी कुशल धर्मोको शीघ्र ग्रहण कर लेनेवाला होता है, सुने हुए. 
धर्मोको धारण कर सकने वाला होता है, धारण किये हुए धर्मोके अर्थ विचार कर 
सकने वाला होता है, वह अर्थ तथा धर्मको सम्यक्‌ प्रकार जानकर तदुनुसार आचरण 
करनेवाला होता है। वह सुन्दर भाषण कर सकने वाला होता है, आकर्षक भाषण दे 
सकने वाला होता हैं। वह विनम्त्र स्वच्छ, निर्दोष, स्पष्ट, अर्थको व्यक्त करने वाली 
वाणीसे युक्त होता है। वह अपने साथियोको (मार्ग ) दिखाने वाला होता हैं, उत्साहित 
करनेवाला होता है, बढावा देने वाला होता है, प्रसन्‍न करने वाला होता हैँ। भिक्षुओ, 
इस प्रकार आदमी आत्म-हित तथा परहित दोनोमें लगा रहता है, । भिक्षुओ, दुनियामें 
चार तरहके लोग विद्यमान है। 

भिक्षुओ, दुनियामें ये चार तरहके लोग हैं। कौनसे चार तरहके ? आत्म- 
हितमें लगा हुआ, किन्तु परहितमें नही, परहितमें लगा हुआ, किन्तु आत्म-हितमें नही, 
न आत्म-हितमें लगा हुआ, न परहितमें, आत्म-हित तथा परहित दोनोमे लगा हुआ 
भिक्षुओ, दुनियामे ये चार प्रकारके लोग विद्यमान है। 
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भिक्षुओ, दुनियामें ये चार तरहके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार तरहके ? 
आत्म-हितमे लगा हुआ, किन्तु परहितमें नही, परहितमे लगा हुआ, किन्तु आत्म- 
हितमें नहीं; न आत्म-हितमें लगा हुआ, न परहितमें; आत्म-हित तथा परहित 
दोनोमे लगा हुमा। भिक्षुओ, आदमी कंसे आत्म-हितमें लगा हुआ होता है, किन्तु पर- 
हितमें नहीं ”? भिक्षुओ, एक आदमी स्वय प्राणी-हिसासे विरत होता है, किन्तु दूसरोको 
प्राणातिपातसे विरत रहनेकी प्रेरणा नही करता, स्वय चोरी करनेसे विरत रहता हैं 
किन्तु दूसरोको चोरीसे विरत रहनेकी प्रेरणा नही करता, स्वय काम मिथ्याचारसे 
विरत होता है किन्तु दूसरोको कामभोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत रहनेकी प्रेरणा 
नही करता; स्वय झूठ बोलनेसे विरत होता है, किन्तु दूसरोको झूठ वोलनेसे विरत 
रहनेकी प्रेरणा नही करता, स्वय सुरा-मेरय-मद्य आदि नशीली चीजोका सेवन 
करनेसे विरत रहता है, दूसरोको सुरा-मेरय-मद्य आदि नशीली चीजोंसे विरत रहनेकी 
प्रेरणा नही करता। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी आत्म-हित करनमे लगा होता है, 
किन्तु पर-हित करनेमें नही। 

भिक्षुओ, आदमी कंसे परहित करनेमें लगा होता हैँ, किन्तु आत्म-हितमें नही । 
भिक्षुओ, एक आदमी स्वय तो प्राणी-हिसासे विरत नहीं होता, किन्तु दूसरोको 
प्राणी-हिंसासे विरत रहनेकी प्रेरणा करता हँ; स्वय चोरीसे विरत नही होता, 
किन्तु दूसरोको चोरीसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता हैँ, स्वय कामभोग सम्बन्धी 
मिध्याचारसे विरत नही होता, किन्तु दूसरोको कामभोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत 
रहनेकी प्रेरणा करता हैं; स्वय झूठ बोलनेसे विरत नही होता, किन्तु दूसरोको झूठ 
बोलनेसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है , स्वय सुरा-मेरय-मद्य आदि नशीली चीजोंके 
सेवनसे विरत नही होता, किन्तु दूसरोको सुरा-मेरय-मद्य आदि नशीली चीजींके 
सेवनसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता हँ। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी परहित करनेमे 
लगा होता है, किन्तु आत्म-हितमें नही। 

भिक्षुओ, किस प्रकार आदमी न आत्म-हितमें लगा होता है और न परहितमे 
लगा होता है”? भिक्षुओ, एक आदमी न तो स्वय प्राणी-हिंसासे विरत होता है, 
न दूसरोको प्राणी-हिसासे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, न तो स्वय चोरीसे विरत 
होता हैं, न दूसरोको चोरीसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, न स्वय कामभोग 
सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत होता है, न दूसरोको काम भोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे 
विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, न स्वय झूठ वोलनेसे विरत होता है, न दूसरोको 

अ नि.--७ 
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झूठ बोलनेसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, न स्वय सुरा-मेरय-मद्य आदि नशीली 
चीजोके सेवनसे विरत रहता है, न दूसरोको सुरा-मेरय-मद्य आदि नशीली चीजोंके 
सेवनसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी न आत्म- 
हित करनेमे लगा होता है, न परहित मे लगा होता है । 

भिक्षुओ, आदमी किस प्रकार आत्म-हित तथा परहित दोनो करनेमें लगा 
होता है ” भिक्षुओ, एक आदमी स्वय भी प्राणी-नह्सासे विरत होता है, दूसरोकों भी 
प्राणी-हिसासे विरत रहनेकी प्रेरणा करता हैं, स्वय भी चोरीसे विरत होता है, 
दूसरोको भी चोरीसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है,  स्वय भी कामभोग सम्बन्धी 
मिथ्याचारसे विरत होता है, दूसरोको भी काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे 
विरत रहनेकी प्रेरणा करता है,, स्वय भी झूठ बोलनेसे विरत होता हैं, दूसरोको 
भी झूठ बोलनेसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, स्वय भी सुरा-मेरय-मद्य आदि 
नशीली चीजोके सेवनसे विरत रहता है, दूसरोको भी सुरा-मेरय-मद्य आदि नशीली 
चीजोंके सेवनसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी 
आत्म-हित तथा परहित दोनों करनेमें लगा रहता है। भिक्षुओ, दुनियामें ये चार 
तरहके लोग विद्यमान है। 

उस समय पोतलिय परिब्राजक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। पास जाकर 
भगवानका कुशल-क्षेम पूछ एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए पोतलिय परिन्नाजक 
को भगवानने कहा “पोतलिय ! ससारमें चार तरहके लोग विद्यमान हैं। कौनसे 
चार तरहके ? पोतलिय | एक आदमी समय समयपर जो निन्दनीय हैं उसकी यथार्थ 
निन्‍दा करने वाला होता है, किन्तु जो प्रशसनीय है उसकी यथार्थ प्रशसा करने वाला 
नही होता। पोतलिय ! एक आदमी समय समय पर जो प्रशसनीय है उसकी यथार्थ 
प्रशसा करने वाला होता है, किन्तु जो निन्‍्दनीय है उसकी यथार्थ निन्‍दा करने वाला 
नही होता। पोतलिय। एक आदमी समय समय पर न निन्दनीयकी यथार्थ निन्‍्दा 
करने वाला होता है, न प्रशसनीयकी यथार्थ प्रशसा करने वाला होता है। पोतलिय ! 
एक आदमी समय समयपर निन्दनीयकी यथार्थ निन्‍्दा करने वाला होता है, प्रशसनीय 
की यथार्थ प्रशसा करने वाला होता हैं। पोतलिय !' ससारमे ये चार प्रकारके लोग 
विद्यमान हैं। पोतलिय ! इन चार प्रकारके लोगोमे से तुम्हे कौनसी प्रकारके लोग 
अधिक अच्छे, श्रेष्ठतर प्रतीत होते हैं ? गौतम !' इस ससारमें चार प्रकारके लोग हैं 
कौनसे चार प्रकारके ? हे गौतम! एक आदमी समय समयपर जो निनन्‍्दानीय है 
उसकी यथार्थ निन्‍दा करने वाला होता है , किन्तु जो प्रशसनीय है उसकी यथार्थ प्रशसा 
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करने वाला नही होता। हे गौतम ! एक आदमी समय समयपर जो प्रशसनीय है 
उसकी यथार्थ प्रशसा करने वाला होता है, किन्तु जो निन्‍्दनीय है उसकी यथार्थ निन्‍्दा 
करने वाला नही होता। है गौतम ! एक आदमी समय समयपर न निन्‍्दनीयकी यथार्थ 
निन्‍्दा करने वाला होता है, न प्रशसनीयकी यथार्थ प्रशसा करने वाला होता है। हे गौतम 
एक आदमी समय समयपर निन्दनीयकी यथार्थ निन्‍्दा करने वाला होता है, प्रशसनीय 
की यथार्थ प्रशसा करने वाला होता है। हे गौतम ! ससारमे ये चार प्रकारके लोग 
विद्यमान है। इन चार प्रकारके लोगोमेसे जो समय समयपर न निन्‍्दनीयकी यथार्थ 
निन्‍दा करने वाला होता है, न प्रशसनीयकी यथार्थ प्रशसा करने वाला होता है, मझे 
है गौतम | अधिक अच्छा, श्रेष्ठतर प्रतीत होता है। यह किस लिये ? क्योकि हे 
गौतम ! उपेक्षा करना बडी अच्छी बात है। ” 
“ पोतलिय | इस ससारमे चार प्रकारके लोग हैं। कौनसे चार प्रकारके ? 
«- « पोतलिय! इस ससारमें ये चार प्रकारके लोग है। है पोपलिय | इन चार 
प्रकारके लोगोमे जो समयपर निन्‍्दनीयकी निन्‍्दा करता है, जो समय समयपर प्रशसनीय 
की प्रशसा करता है वह इन चार प्रकारके लोगोमें अधिक अच्छा है, श्रेष्ठतर है। ऐसा 
क्यो ” पोतलिय ! यत्र तत्र कालज्ञ होना अधिक अच्छा है, श्रेष्ठतर है। 
# गौतम | इस ससारमें चार प्रकारके लोग हैं। कौनसे चार प्रकारके ? 
« - है गौतम! इस ससारमे ये चार प्रकारके लोग है। हे गौतम ! इन चार 
प्रकारके लोगोमें जो समयपर निन्‍्दनीयकी निन्‍दा करता है, जो समयपर प्रशसनीयकी 
प्रशसा करता हैँ वह इन चार प्रकारके लोगोमें अधिक अच्छा है, श्रेष्ठतर हैं। ऐसा 
क्यो ? हे गौतम ! यत्र तत्र कालज्ञ होना अधिक अच्छा हैं, श्रेष्ठतर है। 
“ बहुत अच्छा है है गौतम ! बहुत अच्छा है हे गौतम ! जैसे कोई उल्टेको 
सीधाकर दे, अथवा ढकेको उघाड दे, अथवा मार्ग-प्रष्टको मार्ग दिखा दे अथवा 
अच्धेरेमें प्रदीप जला दे ताकि आँख वाले चीजोको देख सके। इस प्रकार गौतमने अनेक 
प्रकारसे धर्मको प्रकाशित कर दिया। यह में आप गौतमकी शरण ग्रहण करता हूँ, 
धर्मकी तथा भिक्षुतघकी शरण ग्रहण करता हूँ। आप गौतम आजसे मेरे शरीरमे 
प्राण रहने तक मुझे उपासकरूपसे स्वीकार करे। 
(१) वलाहक वर्ग 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ पिण्डिकके जेतवनाराममें विहार 
करते थे। वहाँ भगवानने भिक्षुओको निमत्रित किया--* भिक्षुओ ! ” भिक्षुओने 
प्रति उत्तर दिया---* भदन्त । तब भगवान्‌ने यह कहा-- 
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४ प्िक्षुओ, बादल चार तरहके होते हैं। कौनसे चार तरहके ? गरजने 
वाले किन्तु वरसने वाले नही, वरसने वाले किन्तु गरजने वाले नही, न गरजने वाले, 
न बरसने वाले, गरजने वाले तथा बरसने वाले। भिक्षुओ, ये चार प्रकारके बादल 
होते है। भिक्षुओ, इसी प्रकार ससारमें, वादलोंसे समानता रखने वाले ये चार प्रकारके 
लोग होते है। कौनसे चार प्रकारके ? गरजने वाले, किन्तु बरसने वाले नही, वरसने 
वाले, किन्तु गरजने वाले नहीं, न गरजने वाले, न वरसने वाले । गरजने वाले भी और 
वरसने वाले भी | भिक्षुओ, एक आदमी कैसे गरजने वाला होता हूँ, किन्तु वरसने वाला 
नही ? भिक्षुओं एक आदमी बोलने वाला होता है, किन्तु करने वाला नहीं। इस 
प्रकार भिक्षुओ, आदमी गरजने वाला होता है, किन्तु वरसने वाला नही | जँसे भिक्षुतओं 
वह बादल गरजता हैँ, वरसता नही, भिक्षुओ वैसा ही में इस आदमीके वारेमे कहता हूँ । 
भिक्षुओ, एक आदमी कंसे वरसने वाला होता है, किन्तु गरजने वाला नही ? भिक्षुओो, 
एक आदमी करने वाला होता हूँ, किन्तु बोलने वाला नही। इस प्रकार भिक्षुओ, 
आदमी वरसने वाला होता हैँ, गरजने वाला नही। भिक्षुओ, जैसे वह वादल वरसता हैं, 
गरजता नही, भिक्षुओ, वैसा ही मैं इस आदमीके वारेमे कहता हैं। भिक्षुओ, एक 
आदमी कैसे न गरजनें वाला होता है, न वरसने वाला। भिक्षुओं, एक, आदमी न 
बोलने वाला होता है, न करने वाला। इस प्रकार भिक्षणो, आदमी न गरजने वाला 
होता हैं न वरसने वाला। भिक्षुओ, जेसे वह वादल न गरजता है, न वरसता हैं, 
भिक्षुओ, वैसा ही में इस आदमीके वारेमे कहता हूँ। भिक्षुओ, कैसे एक आदमी गरजने 
वाला भी होता हैँ, वरसने वाला भी होता हूँ ” भिक्षुओ, एक आदमी बोलने वाला भी 
होता है, करने वाला भी होता हूँ। इस प्रकार भिक्षुओं आदमी गरजने वाला भी 
होता है, वरसने वाला भी होता है । भिक्षुमो, जैसे वह वादल गरजने वाला भी होता है, 
बरसने वाला भी होता है, भिक्षुओ, वैसा ही में इस आदमीके वारेमें कहता हूँ। 
भिक्षुओ, ससारमे बादलोंसे समानता रखने वाले ये चार तरहके लोग है। 

भिक्षुओ, वादल चार तरहके होते हैं । कौनसे चार तरहके ? गरजने वाले 
किन्तु बरसने वाले नही, वरसने वाले किन्तु गरजने वाले नही, न गरजने वाले, न 
वरसने वाले, गरजने वाले तथा वरसने वाले। भिक्षुओ, ये चार प्रकारके वादल होते 
है। भिक्षुओ, इसी प्रकार ससारमे वादलोंसे समानता रखने वाले ये चार प्रकारके लोग 
होते हैं। कौनसे चार प्रकारके ? गरजने वाले किन्तु वरसने वाले नही, बरसने वाले 
किन्तु गरजने वाले नही , न गरजने वाले, न वरसने वाले ; गरजने वाले और 
वरसने वाले भी। भिक्षुओ, आदमी कैसे गरजने वाला होता हूँ, किन्तु वरसने वाल 
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नही ? भिक्षुओं, एक आदमी धर्मका पाठ करता है--सूत्रका, गेय्यका, वेय्याकरणका, 
गाथाका, उदानका, जातकका, अद्भुतधर्मका, वेदल्लका। किन्तु वह यह दुख 
है, यह यथार्थ रूपसे नही जानता। यह दु खका समुदाय है, यह यथार्थ रूपसे नहीं 
जानता। यह दु खका निरोध है, यह यथार्थ रूपसे नही जानता। यह दुख निरोध 
गामिनी प्रतिपदा है, यह यथार्थ रूपसे नही जानता। इस प्रकार भिक्षुत, आदमी 
गरजने वाला होता है, बरसने वाला नहीं। जैसे भिक्षुओं, वह वादल गरजने 
वाला होता है, बरसने वाला नहीं, में भिक्षुओ, उसीके समान इस आदमीको 
कहता हूँ। 

भिक्षुओ, आदमी कैसे बरसने वाला होता है, गरजने वाला नही ? भिक्षुओ 
एक आदमी धर्मका पाठ नही करता है--सूत्रका, गेय्यका, वे्याकरणका, गाथाका, 
'उदानका, इतिवृत्तकका, जातकका, अद्भुत-धर्मेका, तथा वेदल्लका। किन्तु वह यह 
दुख है, यह यथार्थ रूपसे जानता है यह दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा हैं, 
यह यथार्थ रूपसे जानता हैँ। इस प्रकार भिक्षुओ आदमी बरसने वाला होता है, 
गरजने वाला नही। जैसे भिक्षुओ, वह वादल वरसने वाला होता है, गरजने वाला 
नही, भिक्षुओ, म॑ उसीके समान इस आदमीको कहता हूँ। 

भिक्षुओ, आदमी कंसे न गरजने वाला होता है, न बरसने वाला। भिक्षुओ, 
'एक आदमी धर्मका पाठ नहीं करता है--सूत्रका, गेय्यका, वेय्याकरणका, गाथाका, 
'उदानका, इतिवुत्तका, जातकका, अद्भुत-धर्मका तथा वेदललका। वह दुख है, 
यह यथार्थ रूपसे जानता हैं. यह दु ख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, यह यथार्थ 
रूपसे जानता है। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी न गरजने वाला होता है, न बरसने 
वाला। जैसे भिक्षुओ, वह बादल न गरजने वाला होता है, न वरसने वाला, 
'भिक्षुमो, मैं उसीके समान इस आदमीको कहता हूँ । 

भिक्षुओ, आदमी कैसे गरजने वाला और वरसने वाला होता हैँ ? भिक्षुओ, 
एक आदमी धर्मका पाठ करता है, सूत्रका, गेय्यका, वेय्याकरणका, गाथाका, उदानका, 
'इतिवुत्तकका, जातकका, अद्भुत-धर्मका तथा वेदल्लका। वह यह दुख है, यह 
यथार्थ रूपसे जानता है . यह दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, यह यथार्थ 
रूपसे जानता है। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी गरजने वाला और वरसने वाला होता 
है। जैसे भिक्षुओ, वह वादल गरजने वाला और वरसने वाला होता है, में उसीके 
समान इस आदमीको कहता हूँ। भिक्षुओ, ससारमें ये चार आदमी वादलोंसे समानता 
रखते है। 
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भिक्षुओ, ये चार तरहके घडे होते हैं। कौनसे चार तरहके ” खाली 
किन्तु ढका हुआ; ढका हुआ, किन्तु मुंह खुला हुमा, खाली और मुंह खुला हुआ, 
भरा हुआ तथा ढका हुआ। भिक्ष॒ओ, ये चार प्रकारके घडे होते है। 

इसी प्रकार भिक्षुओ, इस ससारमें इन घडोसे ही समानता रखने वाले चार 
तरहके आदमी हैं। कौनसे चार तरहके ” खाली किन्तु ढका हुआ, भरा हुआ, 
किन्तु मुंह खुला, खाली और मूंह खुला हुआ, भरा हुआ और ढका हुआ।  भिक्षुओ, 
आदमी कैसे खाली किन्तु ढका हुआ होता हैं? भिक्षतो, एक आदमीका चलना- 
फिरना प्रियकर होता है, देखना-भालना प्रियकर होता है, (अगोका ) सिकोडना फैलाना 
प्रियकर होता है। किन्तु वह यह दु ख है, यह यथार्थ रूपसे नही जानता . यह 
दुख निरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग है, यह यथार्थ रूपसे नही जानता, भिक्षुओ,, 
ढका हुमा होता है, वैसा ही में इस आदमीके वारेमें कहता हूँ। 

भिक्षुओ, आदमी कैसे भरा हुआ किन्तु मुँह खुला हुआ होता हैं ”  भिक्षुओ, 
एक आदमीका चलना फिरना प्रियकर नही होता है, देखना-भालना प्रियकर नहीं 
होता है, (अगोका ) सिकोडना फैलाना प्रियकर नही होता है तथा सघाटी-पात्र-चीवरका' 
धारण करना प्रियकर नही होता है । किन्तु वह यह दु ख है, यह यथार्थ रूपसे जानता 
है . यह दुख निरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग है, यह यथार्थ रूपसे जानता है । 
भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी भरा हुआ, किन्तु मुंह खुला होता हैं।  भिक्षुओ, जैसे 
वह घडा भरा हुआ, किन्तु मुँह खुला होता है, वैसा ही में इस आदमीके वबारेमें कहता हूँ । 

भिक्षुओ, आदमी कंसे खाली और मुंह खुला हुआ होता है? भिक्षुओ, 
एक आदमीका चलना-फिरना प्रियकर नही होता है, देखना-भालना प्रियकर नही होता 
हैं, (अगोका) सिकोडना-फैलाना प्रियकर नही होता हैँ तथा सघाटी-पात्र-चीवर धारण 
करना प्रियकर नही होता हैं। वह यह दु ख है यह यथार्थ रूपसे नही जानता. यह 
दुख निरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग है, यह यथार्थ रूपसे नही जानता। भिक्षुओ, 
इस प्रकार आदमी खाली और मुँह खुला होता हैं। भिक्षुओ, जैसे वह घडा खाली 
और मुंह खुला होता है, वैसा ही में इस आदमीके वारेमें कहता हूँ । 

भिक्षुओ, आदमी कंसे भरा हुआ और ढका हुआ होता है ? भिक्षुओ,. 
एक आदमीका चलना-फिरना प्रियकर होता है, देखना-भालना प्रियकर होता हैं, 
( अगोका ) सिकोडता,फंलाना प्रियकर होता है तथा सधाटी-पात्र-चीवरका धारण 
करना प्रियेकर होता है। वह यह दुख है, यह यथार्थ रूपसे जानता है... यह 
दुख निरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग है, यह यथार्थ रूपसे जानता है। भिक्षुओ; 
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स प्रकार आदमी भरा हुआ और ढका हुआ होता है। भिक्षुओ, जैसे वह 
घडा भरा हुआ और ढका हुआ होता है, वैसा ही मैं इस आदमीके बारेमे कहता हूँ। 
भिक्षुओ, इस ससारमे, इन घडोसे ही समानता रखने वाले चार तरहके आदमी है। 

भिक्षुओ, चार तरहके तालाब होते हैं। कौनसे चार तरहके ” उथला 
किन्तु गहरा प्रतीत होने वाला, गहरा किन्तु उथला प्रतीत होने वाला, उथला और 
उथला प्रतीत होने वाला, गहरा और गहरा प्रतीत होने वाला, भिक्षुओ, ये चार तरहके 
तालाब होते हैं। इसी प्रकार भिक्षुओ इन तालाबोके ही समान ससारमें चार तरहके 
लोग हैं। कौनसे चार तरहके ? उथले किन्तु गहरे प्रतीत होने वाले, गहरे किन्तु 
उथले प्रतीत होने वाले, उथले और उथले प्रतीत होने वाले, गहरे और गहरे प्रतीत 
होने वाले। भिक्षुओ आदमी उथला किन्तु गहरा प्रतीत होने वाला कैसे होता हैं ? 
भिक्षुओं, एक आदमीका चलना-फिरना प्रियकर होता हैं, देखना-भालना प्रियकर 
होता हूँ, ( अंगोका ) सिकोडना-फैलाना प्रियकर होता है, तथा सधाटी-पात्र-चीवरका 
धारण करना प्रियकर होता हँ। किन्तु वह यह दु ख है, यह यथार्थ रूपसे नही जानता 

यह दु ख निरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग हैँ, यह यथार्थ रूपसे नही जानता । 
भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी उथला किन्तु गहरा प्रतीत होने वाला होता है। भिक्षुओ, 
जैसे, वह तालाव होता हैं उथला किन्तु गहरा प्रतीत होने वाला, वैसा ही मै इस आदमीके 
बारेमे कहता हूँ। 

“ भिक्षुओ, आदमी गहरा किन्तु उथला प्रतीत होने वाला कैसे होता हैं ? 
भिक्षुओ, एक आदमीका चलना-फिरना प्रियकर नही होता, देखना-भालना प्रियकर 
नही होता, अगोका सिकोडना-फिलाना प्रियकर नही होता तथा सघाटी-पात्र-चीवर 
धारण करना प्रियकर नही होता । किन्तु वह यह दु ख है, यह यथार्थ रूपसे जानता 
है यह दुख निरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग है, यह यथार्थे रूपसे जानता 
है। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी गहरा किन्तु उथला प्रतीत होने वाला होता है । 
भिक्षुओ, जैसे ही वह तालाब होता हैं गहरा, किन्तु उथला प्रतीत होने वाला--वैसा 
ही में इस आदमीके बारेमे कहता हूँ। 

भिक्षुतओ, आदमी उथला और उथला प्रतीत होने वाला कैसे होता हे ? 
भिक्षुओ, एक आदमीका चलना-फिरना प्रियकर नही होता, देखना-भालना प्रियकर 
नही होता, अगोका सिकोडना-फैलाना प्रियकर नहीं होता तथा सघधाटी-पात्र-चीवर 
धारण करना प्रियकर नही होता। वह यह दु ख है, यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता 
है . यहदु ख निरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग है, यह यथार्थ रूपसे नही जानता 
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हैं। इस प्रकार आदमी उथला और उयला प्रतीत होने वाला होता है। भिल्षुओ, 
जैसे ही वह तालाब होता हैं उबला और उथला प्रतीत होने वाला, वैसा ही मैं उस आदमीके 
बारेमें कहता हूँ । 
भिक्षुओ, आदमी गहरा और गहरा प्रतीत होने वाला कँसे होता है ? भिक्षुओ, 
एक आदमीका चलना-फिरना प्रियकर होता है, देखना-भालना प्रियकर हीता हूँ, 
तथा सधाटी-पात्र-चीवर धारण करना प्रियकर होता है। वह यह दु य है, यह यथार्थ 
रूपसे जानता हैं यह दु ख-निरोध की ओर ले जाने बाला मार्ग है, यह यथार्थ 
रूपसे जानता है। इस प्रकार आदमी गहरा और गहरा प्रतीत होने वाला होता है। 
भिक्षुओ, जैसे ही वह तालाव हूँ गहरा और गहरा प्रतीत होने वाला--चैसा ही में 
इस आवदमीके वारेमे कहता हूँ। भिक्षुओ, इन तालावोके ही समान ससारमें चार 
तरहके लोग है। 
भिक्षुओ, आम चार प्रकारके होते है। कौनसे चार प्रकारके ? कच्चे 
किन्तु पके लगने वाले, पके किन्तु कच्चे लगने वाले, कच्चे और कच्चे लगने वाले, पके 
और पके लगने वाले । इसी प्रकार भिक्षुओ, ससारमे आमोंसे ही समानता रखने वाले 
ये चार प्रकारके लोग है। कौनसे चार प्रकारके ? कच्चे किन्तु पके लगने वाले, 
पके किन्तु कच्चे लगने वाले, कच्चे और कच्चे लगने वाले, पके और पके लगने वाले । 
भिक्षुओ, आदमी कैसे कच्चा किन्तु पका लगने वाला होता है ? भिक्षुओ, 
एक आदमीका चलना-फिरना प्रियकर होता हैँ, देखना-भालना प्रियकर होता हैं, 
( अँंगोका ) सिकोडना-फैलाना प्रियकर होता है तथा सधाटी-पात्र-चीवर धारण 
करना प्रियकर होता है। किन्तु वह यह दु ख है यह यथार्थ रूपसे नही जानता - 
यह दु ख निरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग है, यह यथार्थ रूपसे नही जानता । भिक्षुओ, 
इस प्रकार आदमी कच्चा किन्तु पका लगने वाला होता हैं। भिक्षुओ, जैसे वह आम 
होता है कच्चा किन्तु पका लगने वाला वैसा ही में इस आदमीके वारेमे कहता हूँ। 
भिक्षुओ, आदमी कैसे पका किन्तु कच्चा लगने वाला होता है ? भिक्षुओ, 
एक आदमीका चलना-फिरना प्रियकर नही होता, देखना-भालना प्रियकर नही होता, 
(अगोका ) सिकोडना-फैलाना प्रियकर नही होता, तथा सघाटी-पात्र-चीवर धारण करना 
प्रियकर नही होता, किन्तु वह यह दुख है, यह यथार्थ रूपसे जानता है यह 
दु ख निरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग है, यह यथार्थ-रूपसे जानता है।  भिक्षुओ, 
इस प्रकार आदमी पका किन्तु कच्चा लगने वाला होता है। भिक्षुओ, जैसे वह आम 
होता है पका किन्तु कच्चा लगने वाला, वैसा ही मैं इस आदमीके वारेमे कहता हूं । 
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भिक्षुओ, आदमी कंसे कच्चा और कच्चा लगनेवाला होता है ? भिक्षुओ, 
फभिक्षुओ, एक आदमीका चलना-फिरना प्रियकर नही होता, देखना-भालना प्रियकर 
नहीं होता, अगोका सुकेडना-फैलाना प्रियकर नहीं होता तथा सधाटी-पात्र-चीवर 
धारण करना प्रियकर नही होता। वह यह दु ख है, यह यथार्थ रूपसे नही जानता है। 

यह दु ख निरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग है, यह यथार्थ रूपसे नही जानता 

है। इस प्रकार आदमी कच्चा और कच्चा लगने वाला होता है। भिक्षुओ, जैसे 
वह आम होता है कच्चा और कच्चा लगने वाला, वैसा ही में इस आदमीके वारेमे 
'कहता हूँ। 

भिक्षुओ, आदमी कैसे पका और पका लगने वाला होता हैं ? भिक्षुओ, 
एक आदमीका चलना-फिरना प्रियकर होता है, देखना-भालना प्रियकर होता हैं, 
अगोका सिकोडना-फैलाना प्रियकर होता है तथा सधाटी-पात्र-चीवर धारण करना 
प्रियकरहोता है। वह यह दु ख है, यह यथार्थ रूपसे जानता है. यह दु ख निरोधकी 
ओर ले जाने वाला मार्ग है, यह यथार्थ रूपसे जानता है । इस प्रकार आदमी पका 
और पका लगने वाला होता है। भिक्षुओ, जैसे ही वह आम होता है पका और पका 
'लगने वाला, वैसा ही में इस आदमीके बारेमे कहता हूँ । भिक्षुओ, ससारमे आमोंसे ही 
समानता रखने वाले ये चार प्रक्रारके लोग है। 

भिक्षुओ, चार प्रकारके चूहे होते है। कौनसे चार प्रकारके ” विल 
खोदने वाला, किन्तु उसमे रहने वाला नही, रहने वाला किन्तु बिल खोदने वाला नही, 
न बिल खोदने वाला, न रहते वाला, खोदने वाला और रहने वाला। भिक्षुओ, ये 
चार तरहके चूहे होते है। इसी प्रकार भिक्षुओ, ससारमे इन चूहोंसे ही समानता 
रखने वाले चार प्रकारके लोग विद्यमान है। कौनसे चार प्रकारके ” (विल) 
खोदने वाले, किन्तु रहने वाले नही, रहने वाले (बिल) खोदने वाले नही, न खोदने 
वाले और न रहने वाले, खोदने वाले तथा रहने वाले । 

भिक्षुओ, आदमी कैसे बिल खोदने वाला होता है, किन्तु रहने वाला नही । 
'भिक्षुओ, एक आदमी धर्मका पाठ करता हँं--सूत्रका, गेय्यका, वेय्याकरणका, गाथाका, 
उदानका, इतिवुत्तकका, जातकका, अद्भुत धर्मका तथा वेदल्लका। किन्तु वह यह 
दु ख है, यह यथार्थ रूपसे नही जानता. यह दु ख निरोध गामिनी प्रतपदा है, यह 
यथार्थ रूपसे नही जानता। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी '( बिल ) खोदने वाला 
होता है, किन्तु रहने वाला नही। भिक्षुओ, जैसा वह चूहा होता है विल खोदने वाला, 
किन्तु उसमे रहने वाला नही, वैसा ही में इस आदमीके बारेमे कहता हूँ। 
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आदमी कैसे रहने वाला होता हूँ, किन्तु बिल खोदने वाला नहीं। भिश्षुओो, 
एक आदमी धर्मका पाठ नहीं करता है--सूत्रका, गेय्यका, वेव्याकरणका, गाथाका, 
उदानका, इतिवृत्तकका, जातकका, अद्भुत-धर्मका, तथा वेदल्लका। किन्तु बह 
यह दु ख है, यह यथार्थ रूपसे जानता है यह दु ये निरोध गामिनी प्रतिपदा हैं, 
यह यथार्थ रूप,से जानता है। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी रहने वाला होता है, 
किन्तु ( बिल ) खोदने वाला नही। भिक्षुओ, जैसा वह चूहा होता है, रहने वाला किन्तु 
( बिल ) खोदने वाला नही, वैसा ही में इस आदमीके वारेमे कहता हें । 

भिक्षुओ, आदमी कैसे न (बिल) खोदने वाला होता है, न रहने वाला। 
भिक्षुओं, एक आदमी धरंका पाठ नही करता हँ--म्त्रका, गेय्यका, वेव्याकरणका, 
गाथाका, उदानका, इतिवुत्तकका, जातकका, अद्भुत-धर्मका तथा वेदललका। वहः 
यह दु ख हैँ, यह यथार्थ रूपसे नही जानता है यह दु थ निरोध गामिनी प्रतिपदा 
हैँ, यह यथार्थ रूपसे नही जानता हैं। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी न ( बिल ) 
खोदने वाला होता हैँ, न रहने वाला। भिक्षुओ, जैसा वह चूहा होता हैँ, न खोदने वाला 
ओर न रहनेवाला, वैसा ही में इस आदमीके वारेमें कहता हूँ। 

भिक्षुओ, आदमी कंसे ( बिल ) खोदने वाला और रहने वाला होता है । 
भिक्षतओ, एक आदमी धर्मका पाठ करता हँ---यूत्रका, गेय्यका, वेय्याकरणका, गाथाका, 
उदानका, इतिवुत्तकका, जातकका, अदुभुत-धर्मका, तया वेदललका। वह यह दुख 
हैँ, यह यथार्थ रूपसे जानता हूँ यह दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, यह 
यथार्थ रूपसे जानता हैँ। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी बिल खोदने वाला और रहने 
वाला होता हू। भिक्षुओ, जैसा वह, चूहा होता है ( विल ) खोदने वाला और 
रहने वाला, वैसा ही में इस आदमीके बारेमें कहता हूँ । भिक्षुओ, ससारमे इन चृहोंसे 
ही समानता रखने वाले चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं । 

भिक्षुओ, चार प्रकारके वृषभ होते है। कौनसे चार प्रकारके ” अपनी 
गौओबके प्रति चण्ड, किन्तु पराई गीओंके प्रति नही, पराई गौओके प्रति चण्ड, किन्तु 
अपनी गौओोके प्रति नही, अपनी और पराई गौओंके प्रति चण्ड, न अपनी गौओके 
प्रति चण्ड और न पराई गौमोके प्रति चण्ड। भिक्षुओो, ये चार प्रकारके वृषभ होते 
हैं। इसी प्रकार भिक्षुओं, इस ससारमें इन _पभोंसे ही समानता रखने वाले चार 
प्रकारके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार प्रकारके ? अपनी गौओबके प्रति चण्ड, 
किन्तु पराई गौअओंके प्रति नही, पराई गौओके प्रति चण्ड, किन्तु अपनी गौओंके प्रति 
नही, अपनी और पराई गौओंके प्रति चण्ड, न अपनी गौओके प्रति चण्ड और न 
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पराई गौओके प्रति चण्ड। भिक्षुओ, आदमी कंसे अपनी गौओके प्रति चण्ड होता 
है, किन्तु पराई गौओके प्रति नही ? भिक्षुओ, एक आदमी अपनी परिषद्को ही 
भयभीत करने वाला होता है, पराई परिषद्को नही। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी: 
अपनी गौओबके प्रति चण्ड होता है, किन्तु पराई गौओके प्रति नही ? जैसे भिक्षुओं 
वह वुषभ होता हैँ अपनी ही गौओबके प्रति चण्ड, किन्तु पराई गौओके प्रति नही, वैसा 
ही भिक्षुओ, में इस आादमीके बारेमें कहता हूँ। 
भिक्षुओ, आदमी कैसे पराई गौओके प्रति चण्ड होता हैं, किन्तु अपनी 
गौओके प्रति नही ? भिक्षुओ, एक आदमी पराई परिषद्को भयभीत करने वाला होता 
है, किन्तु अपनी परिषद्को नहीं। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी पराई गौओके प्रति 
चण्ड होता है, किन्तु अपनी गौओके प्रति नही। जैसे भिक्षुओ वह वृषभ होता ह 
पराई गौओंके प्रति चण्ड, किन्तु अपनी गौओके प्रति नही, वैसा ही भिक्षुओ, मै इस 
आदमीके वारेमे कहता हूँ । 
भिक्षुओ, आदमी कंसे अपनी गौओके प्रति तथा पराई गौओके प्रति चण्ड 
होता हैं? भिक्षुओ, एक आदमी अपनी परिषद्कों भयभीत करने वाला होता हैं, 
पराई परिषद्को भयज्नीत करने वाला होता हूँ। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी अपनी 
गौओबके प्रति चण्ड होता है, पराई गौओके प्रति चण्ड होता है। जैसे भिक्षुओ, वह 
वृषभ होता है, अपनी गौओबके प्रति चण्ड होता है, पराई गौओके प्रति चण्ड होता है, बैसा 
ही भिक्षुओ, में इस आदमीके बारेमें कहता हूँ। 
भिक्षुओ, आदमी कैसे न अपनी गौओके प्रति तथा न पराई गौओबके प्रति 
चण्ड होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी न अपनी परिषद्को भयभीत करता है, न 
पराई परिषदको भयभीत करता है। इस प्रकार भिक्षमों, आदमी न अपनी गौओके 
प्रति चण्ड होता है, न पराई गौओके प्रति चण्ड होता है। जैसे भिक्षुओ, वह वृषभ 
होता है न अपनी गौओबके प्रति चण्ड होता है न पराई गौओके प्रति चण्ड होता हैं, 
वैसा ही भिक्षुओ, मे इस आदमीके वारेमे कहता हूँ। भिक्षुओ, इस ससारमें इन 
वृषभोसे ही समानता रखने वाले चार प्रकारके लोग विद्यमान है। 
भिक्षुओ, चार प्रकारके वृक्ष है। कौनसे चार प्रकारके ” निस्सार 
व॒क्षोंसे घिरा हुआ निस्सार वृक्ष, सारवान्‌ वृक्षोसे घिरा हुआ निस्सार वृक्ष, निस्सार 
वृक्षोसे घिरा हुआ सारवान्‌ वृक्ष, सारवान्‌ वृक्षोसे घिरा हुआ सारवान्‌ वृक्ष। इसी 
प्रकार भिक्षुओ, इस ससारमे व॒क्षोसे ही समानता रखने वाले चार प्रकारके लोग है। 
कौनसे चार प्रकारके ? निस्सार वृक्षोसे घिरा हुआ निस्सार वृक्ष, सारवान्‌ वृक्षोंसे 


!१्०८ 


घिरा हुआ निस्सार वृक्ष, निस्सार वृक्षोंसे घिरा हुआ सारवान्‌ वृक्ष, सारवान वृक्षेसि 
घिरा हुआ सारवान्‌ वृक्ष। भिक्षुओ आदमी कैसे निसार वृक्षोसे घिरा हुआ निस्सार 
वक्ष होता है? भिक्षुओं, एक आदमी स्वय दुराचारी होता हैं, पापी होता हैं, 
उसकी परिषद्‌ भी वैसी ही होती हैं। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी निस्सार वृक्षोसे 
घिरा हुआ निस्सार वृक्ष होता है। भिक्ष॒ओ, जैसे वह निस्सार वृक्षोंसे घिरा हुआ 
निस्सार वृक्ष होता है, वैसा ही मे इस आदमीके वबारेमें कहता हूँ । 

भिक्षुओ, आदमी कैसे सारवान्‌ वृक्षोसे घिरा हुआ निस्सार वृक्ष होता है ? 
भिक्षुओ, एक आदमी स्वय दुराचारी होता है, पापी होता है, किन्तु उसकी परिपद 
उससे उलटी होती है। इस प्रकार भिक्षुओं, आदमी सारवान्‌ वृक्षोंसे घिरा हुआ 
निस्सार वृक्ष होता है। भिक्षुओ, जैसे वह सारवान्‌ व॒क्षोंसे घिरा हुआ निस्सार वक्ष 
होता है, वैसा ही में इस आदमीके वारेमें कहता हैं। 

भिक्षुओ, आदमी कंसे निस्सार वृक्षोंसे घिरा हुआ सारवान्‌ वृक्ष होता है । 
भिक्षुओ एक आदमी स्वय सदाचारी होता है, कल्याणमार्गी किन्तु उसकी परिपद्‌ उससे 
उलटी होती हैं। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी निस्सार वक्षोसि घिरा हुआ सारवान्‌ 
वृक्ष होता है। भिक्षुओ, जैसे वह निस्सार वृक्षोसे घिरा हुआ सारवान्‌ वृक्ष होता हैं, 
चैसा ही में इस आदमीके वारेमे कहता हूं । 

भिक्षुओ, आदमी कंसे सारवान्‌ वृक्षोंसे घिरा हुआ सारवान्‌ वृक्ष होता हैं। 
भिक्षुओ एक मादमी स्वय सदाचारी होता है, कल्याणमार्गी, उसकी परिपद भी वँसी 
ही होती है। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी सारवान्‌ वृक्षोसे घिरा हुआ सारवान्‌ वृक्ष 
होता है । भिक्षुओ, जैसे वह सारवान्‌ वृक्षोंसे घिरा हुआ सारवान्‌ वृक्ष होता है, वैसा 
ही म॑ इस आदमीके वारेमें कहता हूँ । भिक्षुओ, इस ससारमें इन वृक्षोंसे ही समानता 
रखने वाले चार प्रकारके लोग हूँ । 

भिक्षुओ, चार प्रकारके सर्प है, विपैला किन्तु घोर विपैला नही, घोर 
विषला, विषैला नही , विपला और घोर विपैला , न विपैला और न घोर विपला। 
भिक्षुओ, ये चार प्रकारके सर्प है। इस प्रकार भिक्षुओं इस ससारमे इस चार प्रकारके 
सर्पेसि ही समानता रखने वाले चार प्रकारके लोग हैं। कौनसे चार प्रकारके लोग है। 
कौनसे चार भ्रकारके ” विपला, किन्तु घोर विपैला नहीं , घोर विपला, विपैला 
नही , विपैला और घोर विपला , न विपैला और न घोर विपला। 

भिक्षुओ, आदमी कंसे विषला, किन्तु घोर विषैला नही होता ? भिक्षुओ, 
झुक आदमी प्राय क्रोधित होता रहता है किन्तु उसका क्रोध अधिक देर तक नही 
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ठहरता। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी विषला किन्तु घोर विषला नही होता। जैसे 
भिक्षुओ, वह सर्प होता है विषैला, किन्तु घोर विषैला नही, वैसा ही मैं इस आदमीके' 
वारेमें कहता हूं । 

भिक्षुओ, आदमी कैसे घोर विषैला किन्तु विषैला नहीं होता ? भिक्षुओ, 

एक आदमी प्राय क्रोधित नही होता, किन्तु उसका कोध देर तक रहता है। इस 

प्रकार भिक्षुओ, आदमी घोर विषैला, किन्तु विषैला नही होता। जैसे भिक्षुओ, वह 
सर्प होता है घोर विषैला, किन्तु विषैला नही, वैसा ही मैं इस आदमीके वबारेमे कहता हूँ। 

भिक्षुओ, आदमी कैसे विषला और घोर विपला दोनो होता है। भिक्षुओ, 
एक आदमी प्राय क्रोधित होता हैं, साथ ही उसका क्रोध देर तक रहता हैं। इस प्रकार 
भिक्षुओ, आदमी विषैला और घोर विपैला होता हैँ। जैसे भिक्षुओ, वह सर्प होता है 
विषैला और घोर-विषैला, वैसा ही मैं इस आदमीके वारेमे कहता हूं । 

भिक्षुओ, आदमी कैसे न विषैला और न घोर विषैला होता है ? भिक्षुओ, 
एक आदमी न प्राय क्रोधित होता है और न उसका क्रोध देर तक रहता है। इस प्रकार 
भिक्षुओ, आदमी न विपैला होता हैं और न घोर विषेला होता है। जैसे भिक्षुओ 
वह सर्प होता हैं न विषला और न घोर-विषैला, वैसा ही मैं उस आदमीके 
बारेमे, कहता हूँ। भिक्षुमो, इस ससारमे सापोसे समानता रखने वाले चार 
प्रकारके लोग हैं। 

(२) केसी चर्गं 

उस समय अदवोका दमन करनेवाले केसी नामका सारथि जहाँ भगवान्‌ थे, 
वहाँ पहुचा। पहुँचकर भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बंठा। एक ओर 
हुए अश्वोका दमन करने वाले केसी नामके सारथीको भगवानने यह कहा “ हे केसी ! 
तू प्रसिद्ध अद्व-दमन-सारथि है। है केसी तू अश्वोको कंसे साधता है? ” “भन्ते 
में अदवोको कोमलतासे भी साधता हूँ कठोरतासे भी साधता हूँ, कोमलता-कठोरतासे 
भी साधता हूँ।” 

“ हे केसी |! यदि कोई घोडा कोमलतासे भी काबूमे नहीं आता, कठोरतासे 
भी काबूमें नही आता, कोमलता-कठोरतासे भी कावूमें नही आता, तो तुम उस घोडेका 
क्या करते हो ?” 

“ भनन्‍्ते ! यदि कोई घोडा कोमलतासे भी कावूमें नहीं आता, कठोरतासे 
भी काबूमें नही आता, कोमलता-कठोरतासे भी कावूमें नही आता, तो मैं उस घोडेको 
मारता हूँ। यह किस लिये? यह इसी लिये कि मेरी आचार्य-परम्पराकी 
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बदनामी न हो। लेकिन भन्‍्ते भगवान्‌ आप तो पुरुषोका दमन करने वाले सारथी 
है। आप पुरुषोका दमन कंसे करते है | / 

“४ केसी | में कोमलतासे भी पुरुषोका दमन करता हूँ, कठोरतासे भी पुरुषोका 
दमन करता हूं, कोमलता-कठोरतासे भी पुरुषोका दमन करता हूँ। केसी ! कोमलतासे 
दमन करने का मतलब है कि में उन्हे बताता हूँ कि यह शरीर सम्बन्धी सच्चरित्रता हैं, 
यह शारीरिक सच्चरित्रता का शुभ परिणाम हैँ, यह वाणीकी सच्चरित्रता हैं, यह 
वाणीकी सक्चरित्रता का शुभ परिणाम है, यह मनकी सच्चरित्रता है, यह मनकी 
सच्चरित्रताका शुभ परिणाम है, ये देव (योनि) है, यह मनुष्य (-योनि) हैं, 
और है केसी |! कठोरतासे दमन करनेका मतलब है कि मे उन्हे वताता हूँ कि यह 
शारीरिक दुश्चरित्रता है, यह शारीरिक दुश्चरित्रताका दृष्परिणाम है, यह वाणीकी 
दुश्चरित्रता है, यह वाणीकी दुश्चरित्रताका दुष्परिणाम है, यह मनकी दुश्चरित्रता 
है, यह मनकी दुश्चरित्रताका दुष्परिणाम है, यह नरक है, यह तिरश्चीन (योनि) हैं, 
यह प्रेत योनि हैं। और है केसी | कोमलता-कठोरतासे दमन करनेका मतलब है 
कि मै उन्हे बताता हूँ कि यह शारीरिक सच्चरित्रता है, यह शारीरिक सच्चरित्रताका 
शुभपरिणाम है , यह शारीरिक दुश्चरित्रता हैं, यह शारीरिक दुश्चरित्रताका दुष्प- 
रिणाम है, यह वाणी की सच्चिरत्रता हैं, यह वाणीकी सच्चरित्रताका शुभपरिणाम हैं, 
यह वाणीकी दुश्चरित्रता है, यह वाणीकी दुश्चरित्रताका दुष्परिणाम है, यह मनकी 
सच्चरित्रता है, यह मनकी सच्चरित्रताका शुभ परिणाम है, यह मनकी दुश्चरित्रता 
है, यह मनकी दुश्चरित्रताका दुष्परिणाम है, यह देव (योनि) है, यह मनुष्य (योनि) 
है, यह नरक (योनि) है, यह तिरश्चीन (योनि) है, यह प्रेत (योनि) है। ” 

“भन्ते ! यदि कोई आदमी न कोमलतासे सुधरता हैं, न कठोरतासे सुधरता है, 
न कोमलता-कठोरतासे सुधरता है तो भगवान उस आदमीका क्या करते है ?” 

“ केसी | यदि कोई आदमी कोमलतासे भी नही सुधरता, कठोरतासे भी 
नही सुधरता, कोमलता कठोरतासे भी नही सुधरता तो हे केसी ! मैं उस आदमीको 
मारता हूँ। ” 

/ भगवान्‌ ! आपके लिये प्राणी -हिसा करना योग्य नहीं हैं और आप 
कहते हैं कि मै ऐसे आदमीको मारता हूँ ?” 

“ क्ेसी | यह सच है कि प्राणी-हिसा करना तथागत के अयोग्य है, किन्तु 
है केसी | जो आदमी न कोमलतासे सुधरता है, न कठोरतासे सुधरता है, न कोमलता- 
कठोरतासे सुधरता है, उसे तथागत इस योग्य नही उ समझते कि उसको उपदेश दिया 
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जाय, उसका अनुशासन किया जाय और जो उसके विज्ञ साथी है वे भी उसे इस योग्य 
नही समझते कि उसको उपदेश दिया जाय, उसका अनुसाशान किया जाय ! केसी | 
आये-विनय ( > वुद्धधर्म ) के हिसावसे यह आदमीका वध करना ही है कि न तो 
व्तथागत उस इस योग्य समझे कि उसे उपदेश दिया जाय और उसका अनुशासन किया 
जाय और न उसके विज्ञ साथी ही उसे इस योग्य समझे कि उसको उपदेश दिया 
जाय और उसका अनुशासन किया जाय। ” 

“४ भन्ते ! यह उसका सु-बध ही हैँ कि न तथागत ही उसे इस योग्य समझते 
हैं कि उसे उपदेश दिया जाय और उसका अनुशासन किया जाय और न उसके विज्ञ 
साथी ही उसे इस योग्य समझते हूँ कि उसे उपदेश दिया जाय और उसका अनुशासन 
किया जाय बहुत सुन्दर हँ भन्‍्ते | यह बहुत सुन्दर है. भन्‍्ते भगवान्‌ मुझे आजसे 
आण रहने तक अपना दारणागत उपासक समझे। ” 

४ भिक्षुओ, राजाके जिस अच्छे घोडेमे ये चार वातें होती है वह राजाके 
योग्य होता है, राजा का योग्य होता है, वह राजाका एक अग ही गिना जाता है। 
कौनसी चार बाते ? ऋणजु होना, वेग, क्षमा, शुचिता। भिक्षुओ, इन चार वातोंसे 
युक्त अच्छा घोडा राजाके योग्य होता है, राजाका योग्य होता है, वह राजाका एक 
अग ही गिना जाता है। 

इसी प्रकार चार वातोंसे युक्त भिक्षु आतिथ्य करने योग्य होता है 
लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता हैं। कौन सी चार बातोंसे युक्त ? ऋजुता, 
- गति, क्षमा तथा शुचिता। भिक्षुओ, इन चार वातोंसे युक्त भिक्षु आतिथ्य करने 
योग्य होता है. . . . लोगोका अनुपम पुण्य क्षेत्र होता है । 

भिक्षुओ, दुनियामे चार प्रकारके अच्छे घोड़े विद्यमान्‌ हैं। कौनसे चार 
अकारके ? भिक्षुओ, एक अच्छा घोडा चावुककी छाया देखकर ही सभल जाता हैं, 
भागने लगता है, सोचता है कि क्या सारथी आज मुझे मारेगा, में इस से वचनेके लिये 
कुछ करूं? भिक्षुओ, ऐसा भी एक अच्छा घोडा होता है। भिक्षुओ, दुनियामें यह 
अथम अच्छा घोडा होता है। 

भिक्षुओ, एक दूसरा अच्छा घोडा चावुककी छाया ही देखकर नही सभलता 
है, किन्तु बालोकी जडोमे बीघे जानेसे सभल जाता हैं, भागने लगता हैं, सोचता है 
कि क्या सारथी आज मुझे मारेगा, में इससे बचनेके लिये कुछ करूँ? भिक्षुओ, 
ऐसा भी एक अच्छा घोडा होता है। भिक्षुओ, दुनियामें यह दूसरा अच्छा 
घोडा होता है । 
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भिक्षुओ, एक तीसरा अच्छा घोडा चाबुककी छाया टी देखकर नही सभलता 
हैं, न वालोकी जडोमे वीघे जानेसे ही सभलता हैँ, वह चमडीके बीघे जानेसे सभलता 
हैं, भागने लगता है, सोचता हैं कि वया सारथी आज मुझे मारेगा, मे इससे व्चनेके 
लिये कुछ करें ? भिक्षुओ, ऐसा भी एक अच्छा घोडा होता हूँ। भिक्षुओं, दुनियामें 
यह तीसरा अच्छा घोडा होता हूँ । 

भिक्षुती, एक चौथा अच्छा घोड़ा, चाबुककी छाया ही देखकर समलता है 
न वालोकी जडोमे वीघे जानेसे ही समलता है, न चमडीके वीघे जानेसे ही सभलता है, 
वह हड्डीके बीघे जानेसे सभलता है, भागने लगता है, सोचता हैँ कि ववया सारथी 
आज मुझे मारेगा, मैं इससे वचनेके लिये कुछ करें? भिक्षुओ, ऐसा भी एक अच्छा 
घोडा होता है। भिक्षुओ, दुनियामें यह चौथा अच्छा घोडा होता है। भिक्षुओ, दुनिया 
में ये चार प्रकारके अच्छे घोडे विद्यमान हैं। 

इसी प्रकार भिक्षुओ, दुनियामें ये चार प्रकारके अच्छे लोग हूँ। कौनसे 
चार प्रकारके ? भिक्षुओ, एक भला आदमी सुनता है कि अमुक गाँवमें का नियम 
में एक स्त्री या पुरुष दुखित हैं या मर गया है । उससे उसे सवेग प्राप्त होता हैँ, वैराग्य 
प्राप्त होता है, वैराग्य-युक्त चित्त वाला हो वह अच्छी प्रकार प्रयास करता हैं, प्रयत्न 
करनेसे वह (चित्त-) कायसे परम्‌ सत्यका साक्षात्कार करता है, प्रज्ञासे वीध कर 
देखता है। जैसे भिक्षुओ, वह अच्छा घोडा चाबुककी छाया देखकर सभल जाता 
है, वैसा ही भिक्षुओं, में इस भद्र आदमीके वारेमें कहता हे। भिक्षुओ, ऐसा भी 
कोई कोई भला आदमी होता हूँ। भिल्लुओ, दुनियामें यह पहला भला आदमी 
होता है। 

फिर भिक्षुमो, एक भला आदमी ऐसा होता है वह यह सुनता नही कि अमुक 
गाँव या निगमर्मे अमुक स्त्री या पुरुष दुखी है अथवा मर गया हैं; वल्कि वह स्वय 
देखता हूँ कि किसी स्त्री या पुरुषको दुखी या मरा हुआ। उससे उसे सवेग प्राप्त 
होता है, वैराग्य प्राप्त होता है, वैराग्य-युक्त चित्तलावा हो वह अच्छी प्रकार प्रयास 
करता हैँ, प्रयत्त करनेसे वह ( चित्त- ) कायसे परम सत्यका साक्षात्कार करता 
है, प्रशासे वीधकर देखता हैँ। जैसे भिक्षुओं वह अच्छा घोडा जो चावुककी छाया 
देखकर तो नही सभलता हैँ, किन्तु बालोकी जडोमें बीघे जानेसे सभल जाता है। 
वेसा ही भिक्षुओं, में इस भद्र आदमीके वारेमें कहता हूँ। भिक्षुओ, ऐसा भी 
कोई कोई भला आदमी होता हैं। भिक्षुओ, दुनियामें यह दूसरा भला आदमी 
होता हैं। 
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फिर भिक्षुओ, एक भला आदमी ऐसा होता है, वह न यह सुनता है कि अमुक- 
गाँव या निग्ममें अमुक स्त्री या पुरुष दुखी हैं अथवा गया हैँ, न वह यह 
देखता है किसी स्त्री या पुरुषको दुखी अथवा मरा हुआ। उसका रिश्तेदार 
वा रक्तसम्बन्धी दुखी होता है वा मर गया होता है। वह उससे सवेगको प्राप्त 
होता है, वैराग्यको प्राप्त होता हैं, वैराग्य-युक्त चित्त वाला हो वह अच्छी 
प्रकार प्रयास करता हो, प्रयत्न करनेसे वह ( चित्त- ) कायसे परम सत्य 
का साक्षात्कार करता है, प्रज्ञासे बीधकर देखता है। जैसे भिक्षुओ, वह अच्छा 
घोडा जो न तो चाबुककी छाया देखकर सभलता है, न बालोकी जडोमे 
बीघे जानेसे समलता है, किन्तु चमडी बीधघे जानेसे सभल जाता हैं। वसा ही 
भिक्षुओ, में इस भद्र आदमीके बारेमे कहता हूँ। भिक्षुओ, ऐसा भी कोई 
कोई भला आदमी होता है। भिक्षुओ, दुनियामें यह तीसरा भला आदमी 
होता हैं। 
फिर भिक्षुओ एक भला आदमी ऐसा होता है वह न यह सुनता हैँ कि अमुक 
गाँव या निगममे अमुक स्त्री या पुरुष दुखी है अथवा मर गया है, न वह यह स्वय देखता 
है किसी स्त्री या पुरुषको स्वय मरा हुआ। न उसका कोई रिब्तेदार वा रक्‍त-सम्बन्धी 
मरा होता है, बल्कि वह स्वय दु खद तीज, चमकने वाली, कटु, अरुचिकर, प्रतिकूल 
प्राण ले लेने वाली जैसी शारीरिक वेदनाओका अनुभव करता हैं। वह उससे 
सवेगको प्राप्त होता है, वेराग्य-युक्त चित्त वाला हो वह अच्छी प्रकार प्रयास करता 
है, प्रयत्त करनेसे वह (चित्त) काय से परम सत्यका साक्षात्कार करता है, प्रज्ञासे 
बीधकर देखता हैं। जैसे भिक्षुओ, वह अच्छा घोडा, जो न तो चाबुककी छाया 
देखकर सभलता हैं, न बालोकी जडोमे बीधे जानेसे सभलता है, न चमडी बीघे 
जानेसे सभलता है, बल्कि हड्डी बीधे जानेसे सभलता हैं। वैसा ही भिक्षुओ, में 
इस भद्र आदमीके बारेमे कहता हूे। भिक्षुत, ऐसा भी कोई कोई भला आदमी 
होता है। भिक्षुओ, दुनियामें यह चौथा भला आदमी होता हूँ । भिक्षुओ, दुनियामे 
ये चार प्रकारके भले आदमी विद्यमान है । 
भिक्षुओ, राजाके जिस हाथीमे ये चार वाते होती है वह राजाके योग्य होता 
हैं, राजाका योग्य होता है, वह राजाका एक अग ही गिना जाता हूँ। कौनसी चार 
बातें ? भिक्षुओ, राजाका हाथी श्रोता होता है, मारने वाला होता है, सहन करने 
वाला होता हैँ, तथा जाने वाला होता है । 
अ. नि--८ 
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म्िक्षुओ, राजाड हाथी श्ोता बसे होता ६ ? सिशुओं, राजाव ्ीरों 
उसका हाथीवान जो कुछ भी फरनेगो कटता है, लाए उसने यह बात फाड़ भी की ही 
और चाहे न की हो, बह उसे ध्यान देकर मनसे सारी धाी विस स्थान ५, कान 
देकर सुनता हैँं। मिक्षुओ, उस प्रकार राजागा होनी भ्रोग होता :। 

भिक्षुओं, राजाका हासी मारने वाला पगौस होता है? मिलुओं, सप्रामर्मे 
जमा हुआ राजाफा हाथी, हावीको भी मारता #ू, टाथीयानछी भी सारता ४, घोडेफों 
भी मारता हूं, घृुड़गयारवों भी मारता है, रसकी भी नप्द करता है, सारतीयों भी 
मारता है, तथा पैदल-मेनाकों भी मारता है। भिश्षुओ, इस प्रशार राजाश हाथी 
मारने वाला होता हूँ। 

विक्षुओ, राजाड़ा हावी सहन करने थावा फंसे होता हैं? भिश्चओं, 
सप्राममं गया हुआ राजाफ़ा हाथी शम्लियक्ि प्रहादयों सन गरने बाला होता है. 
तीरोके प्रहारको, तलवारीफे प्रहारडों, घुल्हाशियों $ प्ररारकों सटने करने बाजा होता 
हैँ। वह ढोल, मृदग, धय्य, टोण्टी आदिके शब्दोकों सहन करने बाला द्वोता हूँ। 
भिक्षुओ, इस प्रकार राजाका हाथी सहन करने बाला होता है । 

भिक्षुओ, राजाका हाथी जाने वाता कैसे होता है ? विक्षुओ राजाऊे दायीफो 
हयवान्‌ जिस किसी भी दियामे भेजता है, चाहे वह उस दिशाम पहले गया हो और 
चाहे न गया हो, वह शीघ्र ही उधर जाने वाला होता हैं। भिल्षुओ, उस प्रतार राजाका 
हाथी जाने वाला होता हूँ। इसी प्रकार भिक्षुओं, राजके जिस हाथीमे ये चार बाते 
होती हैं, राजाका वह हाथी राजाके बोग्य होता हूँ, राजाका योग्य होता हू, वह 
राजाका एक अग ही गिना जाता हूँ । 

उसी प्रकार भिक्षुओ, जो भि्लु इन चार वानोंसे युवत्त होता है, बह आतिथ्य 
करने योग्य होता हैं लोगोके लिये पुण्यक्षेत्र होता हैं। कौनसी चार वातोंसे ? 
भिक्षुओ, भिक्ष्‌ श्रोता होता है, मारने वाला होता हूँ, सहने वाला होता है तथा जाने 
वाला होता हैं । 

भिक्षुओ, भिक्षु श्रोता कंसे होता हैं? भिक्षुओं, वह भिक्षु जब तथागत 
द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनयका उपदेश किया जाता हूँ उस समय वह उसे ध्यान देकर, 
मनसे सारी बातको चित्तमे स्थान दे, कान देकर सुनता है। भिल्षुओ, इस प्रकार 
भिक्ष्‌ श्रोता होता है । 

भिक्षुओ, भिक्षु मारनेवाला कंसे होता हूँ ? भिक्षुओं, वह भिक्षु उत्पन्न 
हुए काम-वितक को सहन नही करता है, त्याग देता है, हटा देता है, दूर कर देता हूँ, 
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नष्ट कर देता हूँ, उत्पन्न हुए व्यापाद ( >द्वेष) वितर्कको उत्पन्न हुए विहिसा 
वितककोी . उत्पन्न पापी अकुशल सकलपोको सहन नही करता है, त्याग देता 
है, हरा देता है, दूरकर देता है, नष्ट कर देता है। भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु, मारने 
याला होता है। 
भिक्षुओ, भिक्षु सहन करने वाला कंसे होता है ? भिक्षुओ, भिक्षु ठण्डका, 
गरमीका, भूखका, प्यासका सहन करने वाला होता है । वह डक मारने वाले, मच्छर 
हुवा, धूप तथा रेंगने वाले जानवरोके सम्पर्कको सहन करने वाला होता हैं। वह 
दुरुकत दुर्वेचनोको सहन करने वाला होता है। वह ऐसी शारीरिक वेदनाओका--- 
जो दुख हो, जो तीत्र हो, जो तीक्ष्ण हो, जो कडवी हो, जो प्रतिकूल हो, जो अच्छी 
न लगती हो, जो प्राण हर लेने वाली हो--सहन करने वाला होता हैं। इस प्रकार 
'भिक्षुओ, भिक्षु सहन करने वाला होता है। 
भिक्षुओ, भिक्षु जाने वाला कैसे होता हैं ? भिक्षुओ, जिस दिश्ञामे भिक्षु 
पहले नही गया है उस दीर्घ मार्गसे, जो यह सब सस्कारोका शमन हैँ, सब उपाधियोका 
त्याग है, तृष्णाका क्षय है, वेराग्य है, निरोध है, निर्वाण है, उस तक शीघ्र ही जाने वाला 
होता है। भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु जाने वाला होता है। भिक्षुओ, इन चार 
यवातोसे उक्त भिक्ष्‌ आतिथ्य करने योग्य होता है लोगोके लिये पुण्य 
क्षेत्र होता है । 
भिक्षुओ, ये चार अवस्थाये होती हैं। कौनसी चार ? भिक्षुओ, एक ऐसी 
अवस्था होती है, जब किसी वातका करना अच्छा भी नही लगता और उसके करनेसे 
अनर्थ भी होता है, एक ऐसी अवस्था होती है जव किसी वातका करना अच्छा नही 
लगता है किन्तु उसके करनेसे अर्थ (हित) होता है, एक ऐसी अवस्था होती है जब 
किसी बातका करना अच्छा लगता है किन्तु उसके करनेसे अनर्थ (अहित ) होता है, 
एक ऐसी अवस्था होती है जब किसी वातका करना अच्छा लगता है और उसके करनेसे 
हित होता है। 
भिक्षुओ, जब ऐसी अवस्था हो, जव किसी वातका करना अच्छा भी न लगता 
हो और उसके करनेसे अनर्थ भी होता हो तब ऐसी वात दोनो कारणोसे न करने 
योग्य मानी जाती है, क्योकि उसका करना अच्छा नही लगता है, इस कारणसे भी वह 
अकरणीय मानी जाती हैं और क्योकि उसके करनेसे अनर्थ होता हैं इस कारणसे 
भी वह अकरणीय मानी जाती है। भिक्षुओ, ऐसी वात दोनो कारणोसे न करने योग्य 
मानी जाती हैं। 
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भिक्षुओ, जब ऐसी अवस्था होती है जब किसी बातका करना अच्छा नहीं 
लगता है, किन्तु उसके करनेसे अर्थ (हित) होता है, तो ऐसी वातके करने न 
करनेमे ही मूर्ख तथा पण्डितकी परीक्षा होती है उसकी सामर्थ्यकी, उसके वीर्यकी, 
उसके पराक्रमकी। भिक्षुओ, जो मूर्ख होता है वह यह विचार नहीं करता कि 
यद्यपि इस वातका करना अच्छा नही लगता तो भी इसके करनेसे अर्थ (<हित) 
होता हैं। वह वह वात नही करता। उसका उस वातको न करना अनर्थ ( - अहित ) के 
लिये होता हैँ किन्तु पण्डित सोचता है कि यद्यपि इस वातका करना अच्छा नही लगता 
तो भी इसके करनेसे अर्थ ( हित ) होता है । वह वह वात करता है। उसका उस 
बातको करना अर्थ ( हित) के लिये होता है । 

भिक्षुओ, जब ऐसी अवस्था होती हैं जब किसी वातका करना अच्छा लगता 
है किन्तु उसके करनेसे अनर्थ ( - अहित ) होता है, तो ऐसी वातके करने न करनेमें 
ही मूर्ख तथा पण्डितकी परीक्षा होती है, उसके सामर्थ्यकी, उसके वीरयंकी उसके 
पराक्रमोकी। भिक्षुओ, जो मूर्ख होता हैँ वह यह विचार नही करता कि यद्यपि 
इस बातका करना अच्छा लगता हैँ तो भी इसके करनेसे अनर्थ (८ अहित ) 
होता है। वह वह वात करता हैं। उसका उस वातको करना अनर्थ ( < बहित ) 
के लिये होता है। किन्तु पण्डित सोचता हूँ कि यद्यपि इस वातका करना अच्छा 
लगता है, तो भी इसके करनेसे अनर्थ (5अहित ) होता है। वह वह 
वात नहीं करता हैं। उसका उस वातकों न करना अर्थ (हित ) के लिये 
होता है। 

भिक्षुओ, जब ऐसी अवस्था हो, जब किसी वातका करना अच्छा भी लगता 
हो और उसके करनेसे अर्थ ( - हित ) भी होता हो तब ऐसी वात दोनों कारणोसे करने 
योग्य मानी जाती है, क्योकि उसका करना अच्छा लगता है, इस कारणसे भी वह 
करणीय मानी जाती हैं और क्योकि उसके करनेसे अर्थ ( - हित ) होता है, इस कारण 
से भी वह करणीय मानी जाती है। भिक्षुओ, ऐसी वात दोनों कारणोसे करने योग्य 
मानी जाती है। भिक्षुओ, ये चार अवस्थाये है । 

भिक्षुओ, चार विपयोमोें अप्रमाद करना चाहिये ”? कौनसे चार विपयोगमें ? 
भिक्षुओ शारीरिक दुष्चरित्रताकों छोडना चाहिये, शारीरिक सुचरित्रताका 
अभ्यास करना चाहिये, इस विपयमे प्रमाद नही करना चाहिये, भिक्षुओ वाणीकी 
दुश्चरित्रताकों छोडना चाहिये, वाणीकी सुचरित्रताका अभ्यास करना चांहियें, 
इस विपयमों प्रमाद नहीं करता चाहिये, भिक्षुओ, मनकी दुश्चरित्रताको छोडना 


११७ 


चाहिये, मनकी सुचरित्रताका अभ्यास करना चाहिये, इस विषयमे प्रमाद नहीं 
करना चाहिये, भिक्षुओ, मिथ्या-दृष्टिको छोडना चाहिये, सम्यक्दृष्टिका अभ्यास 
करना चाहिये, इस विषयमे प्रमाद नहीं करना चाहिये। 
भिक्षुओं, जब भिक्षुकी शारीरिक दुशर्चरित्रता परित्यक्त रहती है, उसे 
शारीरिक सच्चरित्रताका अभ्यास रहता है, वाणीकी दुश्चरित्रता परित्यक्त रहती 
है, उसे वाणीकी सच्चरित्रताका अभ्यास रहता है, मनकी दुश्चरित्रता परित्यक्त 
रहती है, उसे मनकी सच्चरित्रताका अभ्यास रहता है, मिथ्या-दृष्टि परित्यक्त 
रहती है, सम्यक-दृष्टिका अभ्यास रहता है, वह पारलौकिक (?) मरणसे 
-नही घबराता। 
भिक्षुओ, आत्म-हित चाहने वालेको चार विषयोमे अप्रमादकी, चित्तकी, 
स्मृतिकी रक्षा करनी चाहिये। किन चार विपयोमें ? रागके विषयमे मेरा चित्त 
अनुरक्त न हो--इस विषयमे आत्महित चाहने वालेको अप्रमादकी, चित्तकी, स्मृति 
की रक्षा करनी चाहिये। द्वेषके विषयमे मेरा चित्त दुष्ट ( +क्रोधित) न हो-इस 
विषयमे आत्म-हित चाहने वालेको अप्रमादकी, चित्तकी, स्मृतिकी रक्षा करनी चाहिये। 
मोहके विषयोमे मेरा चित्त मूढ न हो-इस विपयमों आत्महित चाहने वालेको अप्रमादकी, 
चित्तकी, स्मृतिकी रक्षा करनी चाहिये। मदके विषयोमे मेरा चित्त प्रमादी न हो-इस 
विषयमे आत्म-हित चाहने वालेको अप्रमादकी, चित्तकी, स्मृतिकी रक्षा करनी चाहिये । 
भिक्षुओ, क्योकि जब वीत-राग हो जानेके कारण, रागके विषयोमे कोई 
भिक्षु अनुरक्‍्त नही रहता, वीत-हेष हो जानेके कारण ह्वेषके विषयोमें कोई भिक्षु द्वेषी 
नही रहता, वीत-मोह हो जानेके कारण मोहके विषयमे कोई मूढ नही रहता, वीत- 
मद हो जानेके कारण मदके विषयमे कोई प्रमादी नही रहता तो वह न डरता है, न 
काँपता है, न अस्थिर होता है, न त्रासको प्राप्त होता हूँ और न किसी भी अपने या 
पराये श्रमणको उसे कुछ कहनेकी जरूरत रहती है । 
भिक्षुओ, श्रद्धावान्‌ कुल पुत्रके लिये ये चार स्थान ऐसे हैं जो दशेनीय हैं और 
जिनके दर्शनसे सवेग उत्पन्न होता है। कौनसे चार ” यहाँ तथागत उत्पन्न हुए-- 
फभिक्षुओ, श्रद्धावान्‌ कुल पुत्रके लिये यह दर्शनीय स्थान हैँ और इसके दर्शनसे सवेग 
उत्पन्न होता है। यहाँ तथागतने अनुपम सम्यक्‌ सम्बोधिको प्राप्त किया--भिक्षुओ 
अ्रद्धावान्‌ कुल पुत्रके लिये यह दर्शनीय स्थान है और इसके दर्शनसे सवेग उत्पन्न होता 
हँ। यहाँ तथागतने अनुपम धर्मचक्र प्रवतित किया-भिक्षुओ, श्रद्धावान्‌ कुल पुत्रके 
जिये यह दर्शनीय स्थान है और इसके दर्शनसे सवेग उत्पन्न होता है। यहाँ तथागतने 
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निरुपाधिशेष निर्वाण-धातुसे परिनिर्वाण प्राप्त किया--भिक्षुओ, श्रद्धावान्‌ कुलपुत्रके 
लिये यह दर्शनीय स्थान है और इसके दर्शनसे सवेग उत्पन्न होता है। भिक्षुओ, 
श्रद्धावान्‌ कुलपुत्रके लिये ये चार स्थान ऐसे हैँ जो दर्शनीय है और जिनके दर्शनसे 
सवेग उत्पन्न होता है। 

भिक्षुओ, ये चार भय हैं। कौनसे चार ? जन्म-भय, जरा-भय, रोग-मय 
तथा मृत्युका भय। भिक्षुओ, ये चार भय है। 

भिक्षुओ, ये चार भय है। कौनसे चार ”? अग्निसे भय, जलसे भय, राज्यसे 
भय तथा चोरसे भय। भिक्षुओ, ये चार भय हैं। 

(३) भय-वर्गे 

भिक्षुओ, ये चार भय हैं। कौनसे चार भय? आत्म-निन्दाका भय, 
दूसरो द्वारा निन्दित होनेका भय, दण्ड मिलनेका भय, दुर्गतिका भय। भिक्षुओ, 
आत्म-निन्दाका भय कौनसा होता है ” भिक्षुओ, कोई सोचता है यदि में गरीरसे 
दुश्चरित्रता करूँगा, वाणीसे दुश्चरित्रता करूँगा, मनसे दुश्चरित्रता करूँगा तो हो 
सकता हूँ कि मेरा अपना-आप शील की दृष्टिसे मेरी गा करे। वह आत्म-निन्‍्दाके 
भयसे भयभीत होकर शारीरिक दुश्चरित्रता छोड, शारीरिक सुचरित्रताका अभ्यास 
करता है, वाणीकी दुश्चरित्रता छोड, वाणीकी सच्चरित्रताका अभ्यास करता है, मनकी 
दुश्चरित्रता छोड, मनकी सच्चरित्रताका अभ्यास करता है, वह अपने आपको परिशुद्ध 
बनाये रखता हँ--भिक्षुओ, यह आत्म-निन्दाका भय कहलाता है । 

भिक्षुओ, दूसरो द्वारा निन्दित होनेका भय कौनसा होता है? भिक्षुओ, 
कोई सोचता है यदि में शरीरसे दुश्चरित्रता करूँगा, वाणीसे दुश्चरित्रता करूंगा, 
मनसे दुद्चरित्रता करूँगा तो हो सकता है कि दूसरे शीलकी दृप्ट्रिसे मेरी गा करे। 
वह परनिन्‍्दाके भयसे भयभीत होकर आरीरिक दुश्चरित्रता छोड शारीरिक सुचरि- 
अताका अभ्यास करता हैँ, वाणीकी दृश्वरित्रता छोड वाणीकी सच्चरित्रताका अभ्यास 
करता हैँ, मनकी दुश्चरित्रता छोड, मनकी सच्चरित्रताका अभ्यास करता है, वह अपने 
भावको परिशणुद्ध वनाये रखता हँ--भिक्षुओ, यह परनिन्दाका भय कहलाता हैं। 

भिक्षुओ, दण्ड-भय कौनसा होता है ? भिक्षुओ, कोई देखता है कि जो चोर 
होता है, जो अपराधी होता है उसे राजाके लोग नाना प्रकारके दण्डोंसे दण्डित करते 
हँ--चावुकसे भी पीटते है, बेंतसे भी पीटते है, मुग्दरसे भी पीठते है, हाथ भी 
छेद देते हैँ, पाँव भी छेद देते है, हाथ-पाँव भी छेद देते है, कान भी छेद देते हैं, नाक भी 
छेद देते हूँ, कान-नाक भी छेद देते है, खोपडी निकालकर उसमें गर्म लोहा भी डाल 
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देते है, बालो सहित सिरकी चमडी उखाडकर खोपडीसे ककरोको भी रयणडते है, 
सडासीसे मूंह खोलकर उसमें दीपक भी जला देते है, सारे शरीरपर तेल-बत्ती लपेटकर 
उसमे आग भी लगा देते है, हाथपर तेल-बत्ती लपेटकर उसमें आग भी लगा देते है, 
गलेसे गिट्टे तककी चमडी भी उतार देते है, गलेसे कटि-प्रदेश तककी चमडी और कटि- 
प्रदेशसे गिट्टे तक की चमडी भी उतार देते है, दोनो कोहँनियो तथा दोनो घुटनोमे 
मेखें ठोककर जमीनपर भी लिटा देते है, उभय-मुख काँटे गाड-गाडकर चमडी, माँस 
तथा नसे भी नचोट लेते हैं, सारे शरीरकी चमडीको कार्षापण कार्षापण भर काट 
डालते है, शरीरको जहाँ-तहाँ शस्त्रोसे पीटकर उसपर कधी भी फेरते है, एक करवट 
लिटाकर कानमेंसे मेख भी गाड देते है, चमडीको बिना हानि पहुँचाये अन्दर-अन्दर 
हड्डी भी पीस डालते है, उवलता-उबलता तेल भी डाल देते है, कुत्तोंसे भी 
कटवाते है, जीते जी सूलीपर भी लटकाते है तथा तलवारसे सिर भी काट 
डालते है। 

उसके मनमे ऐसा होता है कि जिस तरहके पाप कर्मके करनेसे चोरको, 
अपराधीको, राजके लोग नाना प्रकारके दण्ड देते हैं, चाबुकसे भी पीटते है. तलवार 
से भी सिर काट डालते है, यदि में ऐसा पाप कर्म करूँगा तो मुझे भी राजाके आदमी 
पकडकर इसी प्रकारके नाना तरहके दण्ड देंगे, चाबुकसे भी पीटेंगे, बेंतसे भी पीटेगे, 
मुग्दरसे भी पीटेगे, हाथ भी छेद देगे, पाँव भी छेद देगे, हाथ-पाँव भी छेद देगे, कान 
भी छेद देगे, नाक भी छेद देगे, कान-नाक भी छेद देंगे, खोपडी निकालकर उसमे गर्म 
लोहा भी डाल देगे, बालो सहित सिरकी चमडी उखाडकर खोपडीको ककडोंसे भी 
रगडेंगे, सण्डासीसे मुंह खोलकर उसमे दीपक भी जला देये, सारे शरीरपर तेल-बत्ती 
लपेटकर उसमें आग भी लगा देंगे, हाथपर तेल-वत्ती लपेटकर उसमे आग भी लगा 
देंगे, गलेसे गिट्टे तककी चमडी भी उतार देंगे, दोनों कोहनियो तथा दोनो घुटनोमे मेखें 
ठोककर जमीनपर भी लिटा देगे, उभय-मुख काटे गाड-गाड कर चमडी, मास तथा 
नसे भी नचोट लेगे, सारे शरीरकी चमडीको कार्षापण कार्पापण भर काट डालेगे, 
शरीरको जहाँ तहाँसे पीटकर उसपर कघी भी करेगे, एक करवट लिटाकर कानमें 
मेख भी गाड देगे, चमडीको बिना हानि पहुँचाये अन्दर अन्दर हड्डी भी पीस डालेगे, 
उबलता उबलता तेल भी डाल देंगे, कुत्तोंसे भी कटवा देंगे, जीते जी सूलीपर लटकाएँगे 
तथा तलवारसे सिर भी काट डालेगे। 

वह दण्ड-भयसे दूसरोकी चीजें लूटता हुआ नहीं घूमता है। भिक्लुओ, 
इसे दण्ड-भय कहते हे। 
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भिक्षुओ, दुर्गतिमय कौनसा होता है ? भिक्षुओ, फोर्ड सोचता हैं कि घारी- 
रिक दुष्कर्मका परलोकम बुरा दुष्परिणाम होता है, वाणीके दुष्फर्मफ्ा परलोकमों 
बडा दुष्परिणाम होता हूँ, मनके दुप्कर्मका परलोकमं बटा दुष्परिणाम होता है। यदि 
मे शरीर, वाणी तथा मनसे दष्फर्म करोंगा तो यह होगा कि में घरीर छूटनेपर, 
मरनेके अनन्तर नरकमे उत्पन्न होऊँ, दुर्गतिकों प्राप्त होमें। वह दुर्गतिके भयसे 
शारीरिक दुश्चरित्रताको छोठ शारीरिक सुचरित्रताका अभ्याम करता है, वाणीकी 
दुश्चरित्रताकों छोड वाणीकी सुचरिनताका अभ्यास करता है, मनकी दुश्चरित्रताको 
छोड मनकी सुचरित्रताका अभ्यास करता हैं, वह अपने आपको परिशुद बनाये 
रखता हैं। भिक्षुओ, इसे दुर्गंति-मय कहते हैं। भिक्षुओ, ये चार भय हैं। 

भिक्षुओ, जो कोर्ड भी पानीमें उतरे, उसके सामने ये चार भय होते है। 
कौनसे चार ? लहरोका भय, मगर-मच्छफा भय, भेंवरका भय और महामच्छका 
भय। भिक्षुओ, जो कोई पानीमे उतरता है उसे इन चारो भयोका सामना करना 
पडता हूँ । इसी प्रकार भिक्षुओ, श्रद्धा पूर्वक घरसे बेघर हुए प्रश्नणित भिन्ुको भी 
इन चार भयोका सामना करना पडता है। कौनसे चार भयोका ? लहरोंके भयका, 
मगर-मच्छके भयका, भेवरके भयका, महामच्छक्रे भयका | 

भिक्षुओ, लहरोका भय कौनसा होता है ? भिक्षुओ, श्रद्धापूर्वक घरसे वेधर 
प्रश्नाजित हुआ एक भिक्षु सोचता है में जन्म, जरामरणसे घिरा हूं, भोकसे रोने-पीटनेमे 
दु खसे, दीम॑नस्यसे, पश्चातापसे घिरा हूँ, दु खमें फंसा हूं, दु खमें लिपटा हूँ। क्‍या 
अच्छा हो कि इस समस्त दु खका अन्त कर सकूँ। उसको इस प्रकार प्रत्नजित हुए को 
उसके साथी भिक्षु उपदेश देते हैं, अनुणासन करते हें--उस प्रकार तुझे आना-जाना 
करना चाहिये इस प्रकार तुझे देखना-भालना करना चाहिये, इस प्रकार तुझे 
सिकुडना चाहिये, इस प्रकार तुझे फैलाना चाहिये तथा इस प्रकार तुझे सघाटी, पात्र, 
चीवरको धारण करना चाहिये। उसके मनमें होता हैँ कि घरपर रहते समय हम ही 
दृूसरोको उपदेश देते थे, अनुशासन करते थे, अब ये हमको उपदेश देने योग्य अनु- 
शासन करने योग्य समझते है । मानों हम इनके पुत्र हो, हम इनके नाती हो, वह 
क्रोधित हो, असतुष्ठ हो, (बुद्ध) शिक्षाकों छोड, हीन-मार्गी हो जाता हैँ। यह 
कहलाता हूँ भिक्षुओ, भिक्षुका लहरोसे भय-भीत हो शिक्षाका त्यागकर हीन-मार्गी 
हो जाना। भिक्षुओं लहरोका भय यह ओषध-पश्चातापका ही पर्याय हैं। भिक्षुओ, 
यही लहरोका भय कहलाता है । 

भिक्षुओ, मगर-मच्छका भय कौनसा होता है ? भिक्षुओ, श्रद्धापूर्वक घरसे 
बेघर भ्रश्नजित हुआ एक भिक्ष्‌ सोचता है मैं जन्म, जरामरणसे घिरा हैं, शोकसे 
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॥ 

"रोने-पीटनेसे दु खसे, दौर्मनस्यसे, पशचातापसे घिरा हूँ, दु खमे फसा हूँ, दु खमे लिपटा 
हूँ। क्‍या अच्छा हो कि इस समस्त दु खका अन्तकर सकूँ ” उसको इस प्रकार 
प्रत्नजित हुए को, उसके साथी भिक्ष्‌ उपदेश देते है, अनुशासन करते है--यह तुझे खाना 
चाहिये, यह तुझे न खाना चाहिये, यह तुझे भोजन करना चाहिये, यह तुझे भोजन न 
करना चाहिये, यह तुझे चखना चाहिये, ये तुझे न चखना चाहिये, यह तुझे पीना 
चाहिये, यह तुझे न पीना चाहिये, विहित ही तुझे खाना चाहिये, अविहित नही खाना 
चाहिये, विहित ही तुझे भोजन करना चाहिये, अविहित तुझे भोजन न करना चाहिये, 
विहित ही तुझे चाटना चाहिये, अविहित तुझे न चाटना चाहिये, विहित ही तुझे पीना 
चाहिग्रे, अविहित तुझे न पीना चाहिये, समय पर तुझे पीना चाहिये, असमय तुझे न 
'पीना चाहिये, समय पर तुझे खाना चाहिये, असमय तुझे न खाना चाहिये, 
समयपर तुझे भोजन करना चाहिये, असमयपर तुझे भोजन न करना चाहिये, समय पर 
तुझे चाटना चाहिये, असमय पर न चाटना चाहिये। उसके मनमे होता है, कि हम 
पहले घरपर रहते समय जो चाहते थे खाते थे, जो नही चाहते थे नही खाते थे; 
जो चाहते थे भोजन करते थे, जो नही चाहते थे नही करते थे, जो चाहते थे चखते 
थे, जो नही चाहते थे, नही चखते थे, जो चाहते थे पीते थे, जो नही चाहते 
थे, नहीं पीथे थे, विहित भी खाते थे, अविहित भी खाते थे, विहित भी 
भोजन करते थे, अविहित भी भोजन करते थे, विहित भी चखते थे, 
अविहित भी चखते थे, विहित भी पीते थे, अविहित भी पीते थे, समय पर भी 
खाते थे, असमयपर भी खाते थे, समयपर भी भोजन करते थे, असमयपर भी भोजन 
करते थे, समयपर भी चखते थे, असमयपर भी चखते थे, समयपर भी 
पीते थे, असमयपर भी पीते थे, श्रद्धावान गृहस्थ लोग हमे दिनमे असमयपर 
जो कुछ भी प्रणीत आहार देते है, ऐसे लगता है कि उसके विपयमे भी यह हमारे 
मुँहपर पट्टी वाधना चाहते है। यह सोच वह क्रोधित होता है, असन्तुष्ट होता है 
और शिक्षाका त्यागकर हीन-मार्गी हो जाता है। भिक्षुओ, इसे कहते है मगरमच्छ 
भयसे भयभीत होकर शिक्षाका त्यागकर हीन-मार्गी हो जाना। भिक्षुओ, मगर-मच्छ 

ज्सय यह पेटुपनका ही पर्याय है। भिक्षुओ, यही मगर-मच्छ मय कहलाता है । 
भिक्षुओ, भवर-भय कौनसा होता हूँ ? भिक्षुओ, श्रद्धापू्वक घरसे वेघर 
प्रत्रजित हुआ एक भिक्ष्‌ सोचता है--मे जन्म-जरामरणसे घिरा हूँ, शोकसे रोने-पीटने 
से, दु खसे दौर्मनस्यसे, पशचातापसे घिरा हूँ, दु खमे फंसा हूँ, दु खमे घिरा हूँ। क्‍या 
अच्छा हो कि उस दु खका अन्त कर सकूं। इस प्रकार प्रन्नजित हुआ हुआ वह पूर्वान्ह्‌ 
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समय पहन कर, पचि-चीवर ले, गाँव या निगममें भिक्षार् प्रवेश करता है---असयत 
शरीरसे, असयत वाणीसे तथा असयत चित्तसे युक्त होकर उसकी स्मृति अनुपस्थित 
रहती हूँ और इन्द्रियाँ असयत। वह वहाँ किसी गृहस्थ था गृहस्थ-पुत्रको देखता है 
पाचो-इद्रियोके विषयोसे युक्‍त, समपित, घिरा हुआ। उसके मनमे होता है कि पहले 
गृहस्थ रहते समय पाचो इन्द्रियोके विपयोंसे युक्त रहे, समर्पित रहे, घिरे रहे। मेरे 
| घरपर काम-भोगोको भोगनेके साधन है । में भोगोको भोगते हुए तथा पुण्यकर्म करते 
हुए रह सकता हूँ। क्यो न में शिक्षाको छोड हीन मार्गी वन भोगोको भोगूँ और पुण्य 
करू ? वह शिक्षा को छोड हीन मार्गी हो जाता हैं। भिक्षुओ, यह कहलाता हैँ भिक्षुका 
भवर-भयसे भयभीत होकर शिक्षाका त्यागकर हीन-मार्गी हो जाना। भिक्षुओ, भँवर- 
भय पाँचो इन्द्रियोके विषयोका ही पर्याय है । भिक्षुओ, यह भवर, भय कहलाता है । 

भिक्षुओ, महा-मच्छ का भय कौनसा होता है ? भिक्षुओ, श्रद्धापुवंक घरसे 
बेघर प्रप्रजित हुआ एक भिक्षु सोचता हँ--म॑ जन्म जरामरणसे घिरा हूँ, शोकसे, 
रोने-पीटने से, दु खसे, दौर्मनस्यसे, पश्चातापसे घिरा हूँ, दु खमें फसा हूँ दु खमें घिरा 
हैं। क्या अच्छा हो कि उस दु खका अन्त कर सकूँ ! इस प्रकार प्रब्रजित हुआ हुआ 
वह पूर्वाह्न समय पहनकर पात्र चीवर ले, गाँव या निगममें भिक्षार्थ प्रवेश करता है- 
असयत शरीरसे असयत वाणी से तथा असयत चित्तसे युक्त होकर। उसकी स्मृति 
अनुपस्थित रहती है और इन्द्रियाँ असयत। वह वहाँ किसी स्त्रीको देखता हैं जो 
निर्वस्त्र सी है, ठीकसे ढके नही है । उस निर्वस्त्र सी, उस ठीकसे वस्त्र न पहने हुई 
स्त्रीको देखकर उस भिक्षुके मनमें राग घर कर लेता है। रागके वशीभूत चित्तसे 
युक्त होकर वह शिक्षा को छोड हीन-मार्गी हो जाता है। भिक्षुओ, यह है भिक्षुका 
महामच्छ-भयसे भयभीत होकर शिक्षाका त्याग कर हीन-मार्गी हो जाना। भिक्षुओ, 
महामच्छ-भय यह स्त्रीका ही पर्याय है। भिक्षुओ, यह कहलाता हैँ महामच्छ भय। 
भिक्षुओ, ये चार भय हैं जिनका श्रद्धापूर्वक घरसे बेघर हुए प्रत्नजित भिक्षुको सामना 
करना पछता हूँ। 

भिक्षुओ, इस लोकमें चार प्रकारके आदमी विद्यमान है। कौनसे चार 
प्रकारके ? भिक्षुओ, एक आदमी काम-भोगोसे रहित, अकुशल धर्मोसे रहित प्रथम 
ध्यान को प्राप्त हो विहार करता है जो वितर्क-विचार युक्त होता है, जो बिवेकोत्पन्न 
होता है तथा जिसमे प्रीति-सुख विद्यमान रहता है। वह उसका मजा लेता है। वह उसम 
रमण करता हू। वह उससे तृप्ति प्राप्त करता है। वह उस ध्यानमें स्थित रहकर 
उसीमे निमग्न रहकर उसी का प्राय अभ्यास करने वाला होकर उसी ध्यानसे युक्त 
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रहकर यदि मृत्युको प्राप्त होता है तो वह ब्रह्मकायिक देवलोकमें जन्म ग्रहण करता 
है। भिक्षुओ, ब्रह्मकायिक देवताओकी कल्प भरकी आयु होती है। जो पृथक-जन 
( - सामान्य जन ) होता है वह आयुभर वहाँ रहकर जितनी उन देवताओकी आयु 
होती है उतनी आयू नही बिताकर नरक लोकमे भी जाता है, तिरइचीन-योनिमें भी 
उत्पन्न होता है, प्रेतयोनिमे भी जन्म ग्रहण करता हैं। किन्तु जो भगवान (बुद्ध) का 
श्रावक होता है वह आयुभर वहाँ रहकर, जितनी उन देवताओकी आयू होती है, वह 
सब वहाँ विता कर वही से परिनिवृत्त हो जाता हैँ। भिक्षुओ अश्रुत पृथक-जन तथा 
धर्म-श्रुत आर्य श्रावक का यही अन्तर है, यही भेद है, यही विशेषता है जो कि 
गतिके सम्बन्धमे, उत्पत्तिके सम्बन्धमें। 


फिर भिक्षुओं, एक आदमी वितक और विचारोके उपशमनसे उत्पन्न 
अन्दरकी प्रसन्नता और एकाग्रता रूपी द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहार करता है,. 
जिसमें न वितक होते है, न विचार , जो समाधि से उत्पन्न होता है और जिसमें 
प्रीति तथा सुख रहते है । वह उसका मजा लेता हैं। वह उसमे रमण करता है। 
वह उसमें तृप्ति प्राप्त करता है। वह उस ध्यानमें स्थित रहकर, उसीमे निमग्न 
रहकर, उसीका प्राय अभ्यास करने वाला होकर उसी ध्यानसे युक्त रहकर यदि 
मृत्युको प्राप्त होता है तो वह आभस्वर देवलोकमें जन्म ग्रहण करता हैं। भिक्षुओ,. 
आमस्वरमे देवताओकी दो कल्पकी आयु होती है। जो पृथक जन (#सामान्य जन ) 
होता है वह आयु भर वहाँ रहकर, जितनी उन देवताओकी आय होती हँ उतनी 
आयू वही विताकर नरक लोकमें जाता है, तिरइचीन-योनिर्में भी उत्पन्न होता है, 
प्रेत-योनि में भी जन्म ग्रहण करता है। किन्तु जो भगवान (बुद्ध) का श्रावक होता 
है, वह आयू भर वहाँ रहकर, जितनी उन देवताओकी आयू होती है, वह सब वहाँ 
विताकर वही से परिनिवृत्त हो जाता है।_ भिक्षुओ अश्वुत पृथक जन तथा (धर्म-) 
श्रुत आय॑-श्रावक का यही अन्तर है, यही भेद है, यही विशेषता है, जो कि यह 
गतिके सम्बन्धमें, उत्पत्तिके सम्वन्धमे। 
फिर भिक्षुओ, एक आदमी प्रीतिसे भी विरक्त हो उपेक्षावान्‌ वन विचरता 
है। वह स्मृतिमान्‌ ज्ञानवान्‌ होता है और ( चित्त-) कायसे सुखका अनुमव करता 
है। वह तृतीय-ध्यानको प्राप्त करता है, जिसे पडित जन  उपेक्षावान्‌ * स्मृतिवान्‌ 
सुखपूर्वक विहार करनेवाला कहते है। वह उसका मजा लेता है। वह उसमे रमण 
करता है। वह उसमे तृप्ति प्राप्त करता हैं। वह उस घ्यानमे स्थित रहकर, उसीमे 
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“निमग्न रहकर, उसीका प्राय अभ्यास करने वाला होकर, उसी ध्यान से युक्त रहकर 
यदि मृत्युको प्राप्त होता है तो वह शुभ-कृष्ण देवताओमें जन्म ग्रहण करता है। भिक्षुओ, 
'शुभ-कृष्ण देवताओकी चार कल्पकी आयु होती है। जो पृथक जन ( ८ सामान्य जन) 
होता हूँ वह आय भर वहाँ रहकर, जितनी भी उन देवताओकी भायु होती है उतनी 
आयू वही विताकर नरक लोकमे जाता है, तिरहचीन-योनिमें भी उत्पन्न होता है, प्रेत- 
योनिमें भी जन्म-ग्रहण करता हैं। किन्तु जो भगवान ([ बुद्ध ) का श्रावक होता हैं, 
वह आयुभर वही रहकर, जितनी उन देवताओकी आयु होती है, वह सव वहाँ विताकर 
वहीसे परिनिवृत्त हो जाता है। भिक्षुओ, अश्वुत पृथक जन तथा ( धर्मे- ) श्ुत आयें- 
श्रावकका यही अन्तर हैँ, यही भेद है, यही विशेषता है, जो कि यह गतिके सम्वन्धमे, 
उत्पत्तिके सम्बन्धभे। और फिर भिक्षुओ, एक आदमी सुख और दुख दोनोके 
प्रहाणसे, सौमनस्य और दौम॑नस्य के पहले ही अस्त हुए रहनेसे ( उत्पन्न ) चतुर्थ 
ध्यानको प्राप्त करता है, जिसमे न दुख होता है, न सुख, और होती है ( केवल ) 
उपेक्षा तथा स्मृतिकी परिशुद्धि। वह उसका मजा लेता है । वह उसमे रमण करता 
है। वह उसमे तृप्ति प्राप्त करता है। वह उस ध्यानमें स्थित रहकर, उसीमे 
निमग्तन रहकर, उसीका प्राय अभ्यास करने वाला होकर, उसी ध्यानसे युक्त रहकर 
यदि मृत्युको प्राप्त होता है तो वह वेहप्फल देवताओमें जन्म ग्रहण करता है। भिक्षुओ, 
बेहप्फल देवताओकी पाँच कल्पकी आयु होती है। जो पृथक जन ( > सामान्य जन ) 
होता है वह आयू भर वहाँ रहकर, जितनी भी उन देवताओकी आयु होती हैँ, उतनी 
आयू वही बिताकर नरक लोकमे जाता है, तिरश्चीन-योनिमें भी उत्पन्न होता है, 
औत योनिमें भी जन्म ग्रहण करता है। किन्तु जो भगवान्‌ (बुद्ध ) का श्रावक है, 
“बह आयु भर वही रहकर, जितनी उन देवताओकी आयु होती है, वह सब वही विताकर 
'बहीसे परिनिवृत्त हो जाता है। भिक्षुओ, अश्वुत पृथक-जन तथा ( धर्म- ) श्रुत आये 
श्रावकका यही अन्तर है, यही भेद है, यही विशेषता है, जो कि यह गतिके सम्बन्धमें, 
उत्पत्तिके सप्म्बन्धमें। भिक्षुओ, लोकमें ये चार प्रकारके आदमी विद्यमान है। 
भिक्षुओ, दुनियामे चार प्रकारके लोग विद्यमान है । कौनसे चार प्रकारके ? 
भिक्षुओ, एक आदमी काम भोगोंसे पृथक प्रथम ध्यानको प्राप्त कर विहार 
करता हँ। यह जो कुछ भी रूप-मात्र है, वेदना-मात्र है, सज्ञा-मात्र है, सस्कार- 
मात्र है, विज्ञान-मात्र है, उन सभीको अनित्य-स्वरूप, दु ख-स्वरूप, रोग-स्वरूप, फोडे- 
स्वरूप, शल्य-स्वरूप, पीडा-स्वरूप, वीमारी-स्वरूप, पर-स्वरूप, न्हास-स्वरूप, शून्य- 
स्वरूप तथा अनात्म-स्वरूप देखता है। वह शरीरके न रहनेपर, मरनेपर, सुद्धावास 
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देव लोकमें उत्पन्न होता है। भिक्षुओ, यह पृथक जनो (< सामान्य जनो) की 
अपेक्षा विशेष उत्पत्ति हैँ । 
भिक्षुओ, फिर एक आदमी वितके-विचारोका उपशमन कर .. द्वितीय 
ध्यान . तृतीय ध्यान चतुर्थ ध्यानको प्राप्त कर विहार करता है। वह 
जो कुछ भी रूप-मात्र है, वेदना-मात्र है, सज्ञा-मात्र है, सस्कार-मात्र है, विज्ञान-मात्र 
है, इन सभीको अनित्य-स्वरूप, दु ख-स्वरूप, रोग-स्वरूप-, फोडे-स्वरूप, शल्य-स्वरूप, 
पीडा-स्वरूप, बीमा री-स्वरूप, पर-स्वरूप, ज्हास, स्वरूप, शून्य-स्वरूप तथा अनात्म- 
स्वरूप देखता है। वह शरीरके न रहनेपर, मरनेपर, सुद्धावास देव लोकमे उत्पन्न होता 
है। भिक्षुओ, यह पृथक जनो (सामान्य जनो) की अपेक्षा विशेष उत्पत्ति है। 
भिक्षुओ, दुनियामे ये चार प्रकारके लोग विद्यमान है। 
भिक्षुओ, दुनियामोें ये चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार 
प्रकारके ” भिक्षुओ, एक आदमी मैत्री युक्त चित्तसे एक दिशाको स्पर्श करता हुआ 
विहार करता है वैसे ही दूसरी वैसे ही तीसरी वैसे ही चौथी। 
वह ऊपर, नीचे तिर्यक दिश्ामें, स्वेत्र, सबके लिये, समस्त लोक को ऐसे चित्तसे स्पर्श 
करता हुआ विहार करता है, जो मैत्री युक्त होता है, विशाल होता है, महान होता हैं,. 
अप्रमाण होता है, वेर-रहित होता, है, हेष-रहित होता है । वह उसका मजा लेता है। 
वह उसमे रमण करता है। वह उसमे तृप्ति प्राप्त करता हैं। वह उस भावनामे 
स्थित रहकर, उसीमें निमग्न रहकर, उसीका प्राय अभ्यास करनेवाला होकर, उसी 
भावनासे युक्त रहकर यदि मृत्युको प्राप्त होता हैँ तो वह ब्रह्म-कायिक देवताओमे 
जन्म प्रहण करता हँँ। भिक्षुओ, ब्रह्म कायिक देवताओकी आयू कल्प भर की होती 
है। जो पृथक जन ( - सामान्य जन ) होता है वह आयुभर वहाँ रहकर, जितनी भी 
उन देवताओकी आयू होती है, उतनी आयू वही विताकर नरक लोकमे जाता है, 
तिरइचीन-योनिमे भी उत्पन्न होता है, प्रेत योनिमे भी जन्म ग्रहण करता है। किन्तु 
जो भगवान ( बुद्ध ) का श्रावक है वह आयु भर वही रहकर, जितनी उन देवताओकी 
आयु होती है, वह सव वही विताकर वहीसे परिनिर्वृत्त हो जाता हैं। भिक्षुओ, अश्रुत 
पृथक जन तथा ( धर्म- ) श्रुत आर्य-श्रावकका यही अन्तर है, यही भेद है, यही 
विशेषता है जो कि यह गतिके सम्बन्धमें, उत्पत्तिके सम्वन्धमे। 
फिर भिक्षुओ, एक आदमी करुणा युक्त चितसे मुदिता युक्त चित्तसे 
उपेक्षायुक्त चित्तसे एक दिशाको स्पर्श करता हुआ विहार करता है. वैसे 
ही दूसरी वैसे ही तीसरी वैसे ही चौथी। वह ऊपर, नीचे, तिर्यक्‌ दिशामें 
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सवंत्र सबके लिये, समस्त लोकको ऐसे चित्तसे स्पर्ण करता हुआ विहार करता हैं 
जो मैत्री-युक्त होता है, विध्ञाल होता, महान्‌ होता हूँ, अप्रमाण होता है, वर-रहित 
होता है, द्वेप-रहित होता है । वह उसका मजा लेता है। वह उसमे रमण करता हैं। 
वह उसमे तृप्ति प्राप्त करता हैं। वह उस भावनामे स्थित रहकर, उसीमें निमग्न 
रहकर, उसीका प्राय अभ्यास करने वाला होकर, उसी भावनासे युक्त रहकर यदि मृत्यु 
को प्राप्त होता है तो वह आभस्वर देवताओममे जन्म ग्रहण करता हुै। भिक्षुओ, 
आभस्वर देवताओकी आयु दो कल्प भरकी होती है... शुभ कृष्ण देवताओमें जन्म 
अहण करता है। भिक्षुओ, शुभ कृष्ण देवताओकी आयु चार कल्पकी होती हैं 
वेहप्फल देवताओमे जन्म ग्रहण करता हैं। भिक्षुओ, वेहप्फल देवताओकी आयु 
पाँच सौ कल्प होती हैं। जो पृथक जन (- सामान्य जन ) होता हैं वह आयुभर 
वहाँ रहकर, जितनी भी उन देवताओकी आयु होती हैँ, उतनी आयु वही विताकर 
“नरक लोकमे जाता है, तिरइत्नीन योनिमे भी उत्पन्न होता हूँ, प्रेत योनिमें भी जन्म 
अहण करता हैं। किन्तु जो भगवान ( वुद्ध ) का श्रावक हैँ वह आयु भर वही रहकर 
'जितनी उन देवताओकी आयु होती है, वह सव वही विताकर वहींसे निर्वृत्त हो जाता है, 
पभिक्षुओ, अश्रुत पृथक-जन तथा (धर्म-) श्रुत आर्य श्रावकका यही अन्तर है, यही भेद है, 
यही विशेषता हूँ जो कि यह गतिके सम्बन्धमे, उत्पत्तिके सम्बन्धमे । भिक्षुओ, दुनियामें 
ये चार तरहके लोक विद्यमान है । 
भिक्षुओ, दुनियाम ये चार तरहके लोग विद्यमान है। कौनसे चार तरहके ? 
'भिक्षुओ, एक आदमी मैत्री-युक्त चित्तसे एक दिज्ञाकों स्पर्श करता हुआ विहार करता 
हँ--वैसे ही दूसरी, वैसे ही तीसरी वेसे ही चौथी। वह ऊपर, नीचे, तियंक्‌ 
दिगामें, सर्वत्र, सबके लिये, समस्त लोकको ऐसे चित्तसे स्पर्श करता हुआ विहार 
करता है जो मैत्री-युक्त होता है, विभाल होता है, महान्‌ होता है, असीम होता है, 
चैर-रहित होता है, द्वेप-रहित होता है। वह जो कुछ भी रूप-मात्र है, वेदना-मात्र 
है, सज्ञा-मात्र है, सस्कार-मात्र है, विज्ञान-मात्र हैं, इन सभीको अनित्य-स्वरूप, दु ख- 
स्वरूप, रोग-स्वरूप, फोडे-स्वरूप, शल्य-स्वरूप, पीडा-स्वरूप, वीमारी-स्वरूप, 
'पर-स्वरूप, न्हास-स्वरूप, श्न्य-स्वरूप तथा अनात्म-स्वरूप देखता है। वह शरीरके, 
न रहतेपर, मरनेपर, सुद्धावास देव-लोकमे उत्पन्न होता है। भिक्षुओ, यह पृथक 
जनोकी अपेक्षा विद्येप उत्पत्ति है । 
फिर भिक्षुओ, एक आदमी करुणानयुक्त चित्तते. मुदिता युक्त चित्तसे 
-  यपेक्षा युक्त चित्तसे एक दिशाकों स्पर्ण करता हुआ विहार करता है. वैसे 
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ही दूसरी वैसे ही तीसरी वैसे ही चौथी। वह ऊपर, नीचे, तिर्यक्‌ 
दिशामे, सर्वत्र, सबके लिये समस्त लोकको ऐसे चित्तसे स्पर्श करता हुआ विहार करता 
है जो मैत्री-युक्त होता है, विशाल होता है, महान होता है, असीम होता है, वैर-रहित 
होता है, देष-रहित होता है। वह जो कुछ भी रूप-मात्र है, वेदना-मात्र है, सज्ञा-मात्र 
है, सस्कार-मात्र है, विज्ञान-मात्र है, इन सभीको अनित्य-स्वरूप, दु ख-स्वरूप, रोग- 
स्वरूप, फोडे-स्वरूप, शल्य-स्वरूप, पीडा-स्वरूप, बीमारी-स्वरूप, हास-स्वरूप, शून्य- 
स्वरूप तथा अनात्म-स्वरूप देखता है । वह शरीरके न रहनेपर, मरनेपर, सुद्धावास 
देवलोकमे उत्पन्न होता है। भिक्षुओ, यह पृथक-जनोकी अपेक्षा विशेष उत्पत्ति 
है। भिक्षुओ, दुनियामे ये चार प्रकारके लोग विद्यमान है। 
भिक्षुओ, जब तथागत अहंत्‌ सम्यक्सम्बुद्धका प्रादुर्भाव होता है तो उस समय 
चार आइचर्यकर अद्भुत घटनायें घटती है। कौन-सी चार? भिक्षुओ, जब 
वोधिसत्व तुषित-लोकसे च्यूत होकर स्मृति-सम्प्रजन्य सहित माताकी कोखमे गर्भ 
धारण करते है, उस समय सदेव समार लोकमे, ब्रह्म-लोकमे, श्रमण-ब्राह्मणो सहित 
देव-मनुृष्योमे, असीम विशाल प्रकाश प्रकट होता है, देवताओके देवतानुभावसे भी 
विशिष्ट, जो वह ( चक्रवाल ) लोकोके बीचकी अन्धेरी होती है, असवृत, अन्धकारपूर्ण, 
घोर अन्धकार पूर्ण, जहाँ उतने ऋद्धिमान्‌, इतने तैजस्वी चाँद सूर्य तकका प्रकाश नही 
पहुँचता वहाँ भी असीम विशाल प्रकाश प्रकट होता है, देवताओके देवताअनुमावसे 
भी विशिष्ट । जो दूसरे भी प्राणी उस समय उत्पन्न होते हैं वे भी परस्पर एक 
दूसरेकी जान लेते है कि और भी प्राणी उत्पन्न हुए है! भिक्षुओ, तथागत 
अहँत सम्यक्‌ सम्बुद्धका प्रादुर्भाव होनेपर यह पहली आइचर्यकर अद्भुत-घटना है 
जो घटती है। 
फिर भिक्षुओ, जब बोधिसत्व स्मृति-सम्प्रजन्य युक्त माताकी कोखसे बाहर 
आते है, उस समय सदेव समार लोकमे, ब्रह्म लोकमे, श्रमण-त्राह्मणो सहित देव-मनुप्योमे, 
असीम विशाल प्रकाश प्रकट होता है, देवताओके देवतानुभावसे भी विशिष्ट जो वह, 
( चक्रवाल- ) लोकोके बीचकी अन्धेरी होती है, असस्क्ृत, अन्धकार-पूर्ण, घोर अन्ध- 
'कार पूर्ण, जहाँ उतने ऋद्धिमान, उतने तेजस्वी चन्द्र सूर्य तकका प्रकाश नही पहुँचता, 
वहाँ भी असीम विशाल प्रकाश प्रकट होता है, देवताओके देवतानुभावसे भी विशिष्ट। 
जो दूसरे भी प्राणी उस समय उत्पन्न होते है वे भी परस्पर एक दूसरेको जान लेते हैं 
कि और भी प्राणी उत्पन्न हुये है। भिक्षुओं, तथागत अहंत सम्यक्सम्बुद्धका प्रादुर्भाव 
होनेपर यह दूसरी आश्चर्यकर अद्भुत घटना है, जो घटती है । 
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फिर भिक्षुओ, जब तथागत अनुपम सम्यक्‌ सम्बोधिको प्राप्त होते ह, 
उस समय सदेव समार लोकमें ब्रह्म-लोकमें श्रमण-श्राह्मणो सहित देव-मनुप्योमें, असीम 
विशाल प्रकाश होता है, देवताओके देवतानुभावसे भी विशिप्ट, जो ( चक्रवाल ) 
लोकोके वीचकी अन्धेरी होती है, असस्क्ृत, अन्धकार पूर्ण, घोर अन्धकार पूर्ण, जहाँ 
उतने ऋद्धिमान्‌, उतने तेजस्वी चन्द्र सूर्य तकका प्रकाश नहीं पहुँचता, वहाँ भी असीम 
विगाल प्रकाग प्रकट होता हैँ, देवताओके देवतान॒भावसे भी विशिष्टा। जो दूसरे भी 
प्राणी उस समय उत्पन्न होते हैँ वे भी परस्पर एक दूसरेको जान लेते हैं कि और भी 
प्राणी उत्पन्न हुए हैं। भिक्षुओ, तथागत अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्रका प्रादुर्भाव होनेपर यह 
तीसरी आइचर्यंकर अद्भुत घटना है, जो घटती हैं । 

फिर भिक्षुओ, जब तथागत अनुपम धर्मचक्र प्रवरतित करते है, उस समय 
सदेव समार लोकमे, ब्रह्म लोकमे, श्रमण-ब्राह्मणो सहित देव मनुष्योमें असीम विशाल 
प्रकाश प्रकट होता हूँ, देवताओके देवतानुभावसे भी विशिष्ट जो वह ( चक्रवाल ) 
लोकोंके वीचकी अन्धेरी होती है असस्कृत, अन्धकार पूर्ण, घोर अन्धकार पूर्ण, जहाँ उतन 
ऋद्धिमान्‌, उतने तेजस्वी चन्द्र सूय॑ तकका प्रकाश नही पहुँचता, वहाँ भी असीम विशाल 
प्रकाश प्रकट होता हैँ, देवताओके देवतानुभावसे भी विशिष्ट । जो दूसरे भी प्राणी उस 
समय उत्पन्न होते है वे भी परस्पर एक दूसरेको जान लेते हैँ कि और भी प्राणी उत्पन्न 
हुये हैँ । भिक्षुओ, तथागत महंत सम्यक्‌ सम्बुद्धका प्रादुर्भाव होनेपर यह चौथी आदचर्य- 
कर अद्भुत घटना हूँ जो घटती है। भिक्षुओं, जब तथागत अहंत, सम्यक्‌ सम्बुद्धका 
प्रादर्भाव होता है तो उस समय ये चार आइचर्यकर अद्भुत घटनायें घटती है। 

भिक्षुमों, तथागत अहँत सम्यक्‌ सम्बुद्धका प्रादुर्भाव॑ होनेपर चार आदचर्यकर 
अद्भुत घटनामें घटती है। कौनसी चार? भिक्षुओ, यह प्रजा आसक्तिमें रमण 
करने वाली है, आसक्तिमें रत रहने वाली है, आसक्तिसे उत्तेजित होने वाली है। ऐसी 
प्रजा तथागतके अनासक्तिका धर्मं देशना करनेपर उस धर्मंको सुनती है, ध्यान देती है, 
चित्तको ज्ञान प्राप्तिकी ओर झुकाती है। भिक्षुओ, तथागत अहंत सम्यक्‌ सम्बुद्धका 
प्रादुर्भाव होनेपर यह पहली आइचरयंकर अद्भुत घटना घटती है । 

भिक्षुओ, यह प्रजा अभिमानमें रमरण करने वाली है, अभिमानमें रमण रहने 
वाली हैँ, अभिमानसे उत्तेजित होने वाली है । ऐसी प्रजा तथागतके द्वारा अभिमानको 
जीतनेके लिये धर्मोपदेश दिये जानेपर उस धर्मको सुनती है, ध्यान देती है, चित्तको ज्ञान 
प्राप्तकी ओर झुकाती हूँ। भिक्षुओ, तथागत अंत सम्यक्‌ सम्बुद्धका प्रादुर्भाव' 
होनेपर यह दूसरी आइचयेंकर अद्भुत घटना घटती है! 
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भिक्षुओ, यह प्रजा अशान्तिमें रमण करने वाली है, अशान्तिमे रमण रहने वाली 
है, अशान्तिसे उत्तेजित होने वाली है, ऐसी प्रजा तथागतके द्वारा शान्तिका धर्म उपदिष्ट 
किये जानेपर उस धर्मको सुनती है, ध्यान देती है, चित्तको ज्ञान प्राप्तिकी ओर झुकाती 
है। भिक्षुओ, तथथागत अहँत सम्यक्‌ सम्बुद्धका प्रादुर्भाव होनेपर यह तीसरी आइचरयंकर 
अद्भुत घटना घटती हैं । 

... भिक्षुओ, यह प्रजा अविद्यासे ग्रसी हुई है, अविद्या रूपी अण्डेमे वद है, 
अविद्यासे चारो ओरसे घिरी है। ऐसी प्रजा तथागतके द्वारा अविद्याको जीत लेनेका 
धर्मं उपदिष्ट किये जानेपर उस धर्मको सुनती है, ध्यान देती है, चित्तको ज्ञान-प्राप्तिकी 
ओर झुकाती है। भिक्षुओ, तथागत अहंँत सम्यक्‌ सम्बुद्धका प्रादुर्भाव होनेपर यह 
चौथी आइ्चरयकर अद्भुत घटना घटती है । भिक्षुओ, तथागत अहँत सम्यक्‌ सम्बुद्धका 
प्रादर्भाव होनेपर ये चार आइचर्यकर अद्भुत घटनाये घटती हैं। 

भिक्षुओ, आनन्दमें ये चार आश्चर्यकर अद्भुत बाते है। कौन-सी चार ? 
भिक्षुओ, यदि भिक्षु-परिषद्‌ आनन्दका दर्शन करनेके लिये जाती हूँ तो वह दर्शनसे 
सन्तुष्ट हो जाती है, यदि आनन्द धर्मका उपदेश करता है तो वह आननन्‍दके उपदेशसे भी 
सन्तुष्ट होती है। भिक्षुओ, भिक्षु-परिपद्‌ अर्तप्त ही रह जाती है और आनन्द चुप 
हो जाता है। भिक्षुओ, यदि भिक्षुणी-परिषद आनन्दका दर्शन करनेके लिये जाती 
है तो वह दर्शनसे सन्तुष्ट हो जाती है, यदि आनन्द धर्मका उपदेश करता हैं तो वह 
आनन्दके उपदेशसे भी सन्तुष्ट होती हे। भिक्षुओ, भिक्षुणी-परिषद अतृप्त ही 
रह जाती है और आनन्द चुप हो जाता है । 

भिक्षुओ, यदि उपासक परिषद आनन्‍्दका दशेन करनेके लिये जात्नी है तो 
वह दर्शनसे सन्तुष्ट हो जाती है, यदि आनन्द धर्मका उपदेश करता हैं तो वह आनन्दके 
उपदेशसे भी सन्तुष्ट होती. हैं। भिक्षुओ, उपासक-परिषद अतृप्त ही रह जाती है 
और आनन्द चुप हो जाता है। भिक्षुओ, यदि उपासिका-परिषद आनन्दका दर्शन 
क्रनेके लिये जाती है तो वह दर्शनसे सन्तुष्ट हो जाती है, यदि आनन्द धर्मका उपदेश 
करता हूँ तो वह आनन्‍्दके उपदेशसे भी सन्तुष्ट होती है। भिक्षुओ, उपासिका- 
परिषद्‌ अतृप्त ही रह जाती है और आनन्द चुप हो जाता है। भिक्षुओ, आननदमे ये 
चार आइचर्यकर अद्भुत बाते है। 

भिक्षुओ, चक्रवर्ती राजामे ये चार आइचर्यकर अद्भुत वाते होती हैं। 
कौनसी चार ? भिक्षुओ, यदि क्षत्रिय-परिषद चक्रवर्ती राजाके दशेनके लिये जाती 
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हैं तो वह दर्शनसे सन्तुष्ट हो जाती हैँ, यदि चक्रवर्ती राजा बोलता हैँ तो वह उसके 
भाषणसे भी सन्तुष्ट हो जाती हैं। भिक्षुओ, क्षत्रिय-परिपद्‌ अतृप्त ही रह जाती हूँ 
और चत्रवर्ती राजा चुप हो जाता हूँ । 

भिक्षुओ, यदि ब्राह्मण-परिपद्‌ चक्रवर्ती राजाके दर्शनके लिये जाती हैँ तो 
वह दर्शनसे सन्तुप्ट हो जाती हैँ, यदि चक्रवर्ती राजा बोलता हैं तो वह उसके भाषणसे 
भी सन्तुष्ट हो जाती है। भिक्षुओ, ब्राह्मण-परिपद अतृप्त ही रह जाता है और 
चक्रवर्ती राजा चुप हो जाती है । 

भिक्षुओ, यदि गृहपति-परिषद्‌ चक्रवर्ती राजाके दर्शनके लिये जाती है तो 
वह दर्शनसे सन्तुप्ट हो जाती है, यदि चक्रवर्ती राजा बोलता हूँ तो वह्‌ उसके भाषणसे 
भी सन्तुप्ट हो जाती है। भिक्षुओ, गृहपति-परिपद्‌ अतृप्त ही रह जाती हैं और 
चक्रवर्ती राजा चुप हो जाता है । ' 

भिक्षुओ, यदि श्रमण-परिपद्‌ चक्रवर्ती राजाके दर्शनके लिये जाती हूँ तो 
वह दर्णनसे सन्तुष्ट हो जाती हूँ, यदि चक्रवर्ती राजा बोलता है तो वह उस भाषणसे 
भी सन्तुप्ट हो जाती हैं। भिक्षुओ, श्रमण परिषद अतृप्त ही रह जाती हैं और 
चक्रवर्ती राजा चुप हो जाता हँ। भिक्षुओ, चक्रवर्ती राजामे ये चार आश्चर्यकर 
अद्भुत वातें है। 

इसी प्रकार भिक्षुओ, आनन्द भी चार आशचर्यकर अद्भुत वाते हैं। 
कौन-सी चार ? भिक्षुओ, यदि भिक्षु परिपद आनन्दके दर्शनके लिये जाती है तो वह 
दर्शनसे सन्तुष्ट हो जाती है, यदि आनन्द घर्मोपदेश देता हैँ तो वह उसके घर्मोपदेशसे 
भी सन्तुष्ट हो जाती है। भिक्षुओ, भिक्षु परिषद अतृप्त ही रह जाती हैं और आनन्द 
चुप हो जाता है। भिक्षुओ, यदि भिक्षुणी-परिपद भिक्षुओं, यदि उपासक- 
परिपद्‌ भिक्षुओ, यदि उपासिका-परिपद आनन्दके दर्शनके लिये जाती हूँ तो 
वह दर्शनसे सन्तुष्ट हो जाती है, यदि आनन्द धर्मोपदेश देता हैं तो वह उसके घर्मोपदेशसे 
भी सन्तुष्ट हो जाती है। भिक्षुओ, उपासिका परिषद अतृप्त ही रह जाती है और 
आनन्द चुप हो जाता है। भिक्षुओ, आनन्द मे ये चार आश्चर्यकर अद्भुत बातें है । 

(४) पुदुगल-वर्ग 

भिक्षुओ, दुनियामें चार तरहके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार तरहके ? 
भिक्षुओ, एक आदमीके न तो निम्न-स्तरके काम-लोक सम्बन्धी सयोजन प्रहीण हुए 
रहते हूँ, न उत्पत्ति-जनक सयोजन प्रहीण हुए रहते हैँ और न भव-जनक सयोजन 
प्रहीण हुए रहते है । 
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भिक्षुओ, एक आदमीके निम्न-स्तरके काम-लोक सम्बन्धी सयोजन प्रहीण 
हुए रहते है, किन्तु न उत्पत्ति-जनक संयोजन प्रहीण हुये रहते है और न भव-जनक 
संयोजन प्रहीण हुये रहते है । 
भिक्षुओ, एक आदमीके निम्न-स्तरके काम-लोक सम्बन्धी सयोजन प्रहीण 
हुए रहते है, उत्पत्ति-जनक सयोजन प्रहीण हुए रहते है, किन्तु भव-जनक सयोजन 
अहीण हुए नही रहते । 
भिक्षुओ, एक आदमीके निम्न-स्तरके काम-लोक सम्बन्धी सयोजन प्रहीण 
हुए रहते हूँ, उत्पत्तिजनक सयोजन प्रहीण हुये रहते है तथा भव-जनक सयोजन भी 
अहीण हुए रहते है । 
भिक्षुओ, किस आदमीके न तो निम्न-स्तरके कामलोक सम्बन्धी सयोजन 
अहीण हुए रहते है, न उत्पत्ति-जनक सयोजन प्रहीण हुए रहते है और न भव-जनक 
सयोजन प्रहीण हुए रहते है ” सक्ृदागामीके। भिक्षुओ, इस आदमीके न तो 
'निम्नस्तरके काम-लोक सम्बन्धी सयोजन प्रहीण हुए रहते है, न उत्पत्तिजनक सयोजन 
अहीण हुए रहते हँ और न भवजनक सयोजन प्रहीण हुए रहते है । 
भिक्षुओ, किस आदमीके निम्न-स्तरके कामलोक सम्बन्धी सयोजन प्रहीण 
हुए रहते है, किन्तु न उत्पत्ति-जनक सयोजन प्रहीण हुये रहते हैं और न भव-जनक 
सयोजन प्रहीण हुए रहते है ” जो ऊध्वे-त्रोत वाला होता है, जो ज्येष्ठतम देवताओ- 
के पास पहुँचने वाला होता हैँ। भिक्षुओ, इस आदमीके निम्न-स्तरके काम-लोक 
सम्बन्धी सयोजन प्रहीण हुए रहते है, किन्तु न उत्पत्तिजनक सयोजन प्रहीण हुए रहते 
है और न भवजनक सयोजन प्रहीण हुए रहते है । 
भिक्षुओं, किस आदमीके निम्न-स्तरके काम लोक-सम्वन्धी सयोजन प्रहीण 
हुए रहते है, उत्पत्तिजनक सयोगन प्रहीण हुए रहते है, किन्तु भव-जनक सयोजन 
हुए नही रहते ”? बीचर्में ही परिनिर्वाणको प्राप्त करनेवाले अनागामीके। भिक्षओ, 
इस आदमीके निम्न-स्तरके काम-लोक सम्बन्धी सयोजन प्रहीण हुए रहते है, उत्पत्ति- 
जनक सयोजन प्रहीण हुए रहते है, किन्तु भव-जनक सयोजन प्रहीण हुए नही रहते । 
भिक्षओ, किस आदमीके निम्तस्तरके काम-लोक सम्बन्धी सयोजन भी प्रहीण 
हुए रहते है, उत्पत्ति-जनक सयोजन भी प्रहीण हुए रहते है, भव जनक सयोजन भी 
प्रहीण हुए रहते है ? अहँतके | भिक्षुओ, इस आदमीके निम्नस्तरके काम-लोक सम्बन्धी 
सयोजन भी प्रहीण हुए रहते है, उत्पत्ति-जनक सयोजन भी भ्रहीण हुये रहते है, भव- 
जनक सयोजन भी प्रहीण हुये रहते है। भिक्षुओ, दुनियामें ये चार तरहके लोग है। 
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भिक्षुओ, इस दुनियाम चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार 
प्रकारके ” ठीक उत्तर दे सकने वाला, किन्तु थीघ्य उत्तर दे सकने वाला 
नही, शीक्ष उत्तर दे सकने वाला, किन्तु ठीक उत्तर दे सकने वाला नहीं, ठीक: 
उत्तर दे सकने वाला और शीघ्य उत्तर दे सकने वाला, न ठीक उत्तर 
दे सकने वाला और न ज्षीघ्र उत्तर दे सकने वाला। भिक्षुओ, दुनियामें ये चार 
तरहके लोग है। 

भिक्षुओ, दुनियामें ये चार प्रकारके लोग हूँ। कौनसे चार प्रकारके ? 
उपदेश देते ही अर्थकोी जान लेने वाला, विस्तारसे धर्म पदेश देनेपर धर्मको जान सकने 
वाला, क्रमण घमकों जान सकने वाला, जन्मभर भी धर्मका उपदेक्ष सुननेको मिले 
तब भी न जान सकने वाला। भिक्षुओ, दुनियाम ये चार तरहके लोग है । 

भिक्षुओ, दुनियामे चार प्रकारके लोग विद्यमान है। कौनसे चार प्रकारके ? 
प्रयासके फलपर निर्भर किन्तु कर्मके फलपर निर्भर नहीं, कर्मके फलपर निर्भर किन्तु 
प्रयासके फलपर निर्भर नही, प्रयास तथा कर्म दोनोके फल पर निर्भर, न प्रयासके 
फलपर निर्भर और न कर्म के फलपर निर्भर। भिक्षुओ, दुनियामे ये चार तरहके 
लोग है 

भिक्षुओ, दुनियामें चार तरहके लोग विद्यमान हैं। कौन-से चार तरहके ? 
सदोप, दोप-बहुल, अल्प-दोपी, निर्दोष । 

भिक्षुओ, सदोप व्यक्ति कौन-सा होता हैं? भिक्षुग, एक आदमी सदोपष 
शारीरिक कर्मसे यूक्‍त होता है, सदोप वाणीके कर्मसे युक्त होता है, सदोप मनके कमेंसे 
युक्त होता है। भिक्षुओो, इस प्रकार आदमी सदोप होता है। 

भिक्षुओ, दोप-बहुल व्यक्ति कंसे होता हैं ? भिक्षुओं, एक आदमी अधिकतर 
सदोप शारीरिक कर्मसे युक्त होता है, अल्पतर निर्दोप गारीरिक कर्मसे, अधिकतर 
सदोप वाणीके कर्मसे युक्त होता है, अल्पतर निर्दोप वाणीके कर्मसे, अधिकतर सदोप 
मनके कर्मसे युक्त होता है, अल्पतर निर्दोष मनके कर्मसे, इस प्रकार भिक्षुओ, 
आदमी दोप-बहुल होता है। 

भिक्षुओ, आदमी अल्प-दोपी कंसे होता है ” भिक्षुओ, एक आदमी अधिक- 
तर निर्दोप शारीरिक कर्मसे युक्त होता है, अल्पतर सदोप शारीरिक कर्मसे, अधिकतर 
निर्दोष वाणीके कर्मसे युक्त होता हूँ, अल्पतर सदोप वाणीके कर्मसे; अधिकतर निर्दोष 
मनके कर्मसे युक्त होता है, अल्पतर सदोप मनके कर्मसे, इस प्रकार, भिक्षुओ, 
आदमी अल्प-दोपषी होता है। 
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भिक्षुओ, आदमी किस प्रकार निर्दोष होता हूँ ? भिक्षुओ, एक आदमी 
निर्दोष शारीरिक-कर्मसे युक्त होता हैँ, निर्दोष वाणीके कर्मसे युक्‍त होता है, निर्दोष 
'मनके कमंसे युक्त होता है। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी निर्दोष होता है। भिक्षुओ, 
डुनियामें ये चार तरहके लोग है । 
भिक्षुओ, दुनियामे ये चार तरहके लोग हैं। कौनसे चार तरहके ? भिक्षुओ 
एक आदमी का न शील सम्पूर्ण होता है, न समाधि सम्पूर्ण होती है, न प्रज्ञा सम्पूर्ण 
होती है। भिक्षुओ, एक आदमी का शील सम्पूर्ण होता है, किन्तु न समाधि सम्पूर्ण 
होती है, न प्रज्ञा सम्पूर्ण होती है। भिक्षुओं, एक आदमीका शील सम्पूर्ण होता है, 
समाधि सम्पूर्ण होती है, किन्तु प्रजा सम्पूर्ण नही होती। भिक्षुत॥, एक आदमी का 
शील भी सम्पूर्ण होता है, समाधि भी सम्पूर्ण होती है, प्रज्ञा भी सम्पूर्ण होती है। 
“भिक्षुओ, दुनियामे ये चार प्रकारके आदमी विद्यमान हैँ । 
भिक्षुओ, दुनियामें ये चार तरहके लोग है। कौनसे चार तरहके ? 
भिक्षुओं, एक आदमी न शीलको महत्वपूर्ण स्थान देनेवाला होता हैं और न उसका 
ज्ील पर आधिपत्य होता है, न समाधिको महत्व पूर्ण स्थान देनेवाला होता है, न 
समाधिपर अधिपत्य होता है, न प्रज्ञाको महत्व पूर्ण स्थान देनेवाला होता है, न प्रज्ञापर 
-आधिपत्य होता है। 
भिक्षुओ, एक आदमी शीलको महत्वपूर्ण स्थान देने वाला होता है, उसका 
जशील पर आधिपत्य होता हू , किन्तु वह न समाधिको महत्वपूर्ण स्थान देने वाला होता 
है, न समाधि पर उसका आधिपत्य होता हूँ, न प्रज्ञाकों महत्वपूर्ण स्थान देने वाला 
'होता है, न प्रज्ञा पर उसका आधिपत्य ही होता है । 
भिक्षुओ, एक आदमी शीलको महत्वपूर्ण स्थान देने वाला होता है, शीलपर 
"भी उसका आधिपत्य होता है, समाधिको महत्वपूर्ण स्थान देने वाला होता है, समाधिपर 
उसका आधिपत्य भी होता है, किन्तु न प्रज्ञाको महत्वपूर्ण स्थान देने वाला होता हैं 
आऔर न प्रज्ञा पर उसका आधिपत्य भी होता है । 
भिक्षुओ, एक आदमी शीलकोी महत्वपूर्ण स्थान देने वाला होता है, शीलपर 
भी उसका आधिपत्य होता है, समाधिको महत्वपूर्ण स्थान देने वाला होता है, समाधि- 
पर उसका आधिपत्य होता है, प्रज्ञाको यह महत्वपूर्ण स्थान देने वाला होता है, प्रज्ञापर 
उसका आधिपत्य होता है । भिक्षुओ, दुनियामे ये चार तरहके लोग है । 
भिक्षुओ, दुनियामे चार तरहके लोग विद्यमान है। कौनसे चार तरहके ? 
नक्ृष्ठकाय अनिकृष्ठचित्त , अनिकृषष्ठकाय,निक्षष्ठचित्त , अनिकृषष्ठकाय अनिक्ृषष्ठ चित्त; 
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तथा निक्ृष्ठकाय निक्ृष्ठचित्त। भिक्षुओ, आदमी कैसे निकृप्ठकाय अनिक्ृष्ठ चित्त 
होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी जगलमें एकान्त शयनासनका सेवन करता हैं। वह 
काम-भोग सम्बन्धी सकल्प-विकल्पोकों भी मनमें जगह देता हैं, द्वेप-सम्बन्धी सकल्प- 
विकल्पोको भी मनमें जगह देता है, विहिंसा-सम्बन्धी सकल्प-विकल्पोकों भी मनमें 
जगह देता है। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी निक्ृप्ठकाय होता है, किन्तु अनिक्ृप्ठ 
चित्त! 

भिक्षुओ, आदमी कैसे अनिक्ृषष्ठकाय निकृष्ठचित्त होता हैं? भिक्षुओ,, 
एक आदमी जगलमें एकान्त शयनासनका सेवन नही करता हूँ, किन्तु वह नैप्क्रय- 
सम्बन्धी सकल्प-विकल्पोंकों भी मनर्में जगह देता है, अद्वेप-सम्बन्धी सकल्प 
विकल्पोको भी मनमें जगह देता है, अविहिंसा-सम्बन्धी सकल्प विकल्पोकों भी 
मनमें जगह देता है। इस प्रकार भिक्षुओं, आदमी अनिक्ृष्ठकाय निक्ृप्ठचित्त 
होता हैं। 

भिक्षुतओ, आदमी कैसे अनिक्ृप्ठकाय अनिक्ृष्ठचित्त होता हैं? भिक्षुओ 
एक आदमी न जगलमें एकान्त शयनासनका सेवन करता हैं, वह काम-भोग सम्बन्धी 
सकलप-विकल्पोको भी मनमें जगह देता है, द्वेप-सम्बन्धी सकल्प विकल्पोको भी मनमें 
जगह देता है, विहिंसा-सम्बन्धी सकल्प-विकल्पोको भी मन जगह देता हैं। इस 
प्रकार भिक्षुओं, आदमी अनिक्षष्ठकाय अनिक्ृप्ठ चित्त होता हैं। 

भिक्षुओ, आदमी कैसे निक्षष्ठकाय निक्ृष्ठचित्त होता हैं ? भिक्षुओ, एक 
आदमी जगलमें एकान्त शयनासनका सेवन करता हैँ, वह नैष्क्रम्य-सम्वन्धी सकल्प- 
विकल्पोको भी मनमें जगह देता हैँ, अद्वेप-सम्बन्धी सपकल्प-विकल्पोंकों भी मनमें 
'जगह देता है, अविहिसा सम्बन्धी सकल्प विकल्पोको भी मनमें जगह देता हैं। इस 
प्रकार भिक्षुओं, आदमी निकृष्ठ-काय निक्ृप्ठ-चित्त होता है। भिक्षुओ, दुनियामें ये 
चार तरहके लोग विद्यमान है । 

भिक्षुओ, ये चार धर्म-कथिक होते है। कौनसे चार प्रकारके ? भिक्षुओ, 
एक घर्म-कथिक थोडा उपदेश देता हूँ, किन्तु अर्थ हीन। परिपद्‌ सार्थक-निरथंकका 
भेद समझनेमें कुशल नहीं होती। भिक्षुओ ऐसा धर्मे-कथिक ऐसी परिपद्‌ द्वारा 
धर्म-कथिक ही गिना जाता हैँ । 

भिक्षुत, एक धर्म-कथिक थोडा उपदेश देता है, किन्तु सार्थकथ। परिषद 
सार्थक निरर्थकका भेद समझनेमें कुशल होती है। भिक्षुओं, ऐसा धर्म-कथिक ऐसी 
प्रिषद द्वारा धर्म-कथिक ही गिना जाता है। 
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भिक्षुओ, एक धर्म-कथिक बहुत उपदेश देता है, किन्तु निरर्थक। परिषद 
सार्थक निरर्थकका भेद समझनेमें कुशल नही होती। ऐसा धर्म-कथिक ऐसी परिषद्‌ 
द्वारा धर्म-कथिक ही गिना जाता हैं। 

भिक्षुओ, एक धर्म-कथिक बहुत उपदेश देता है, किन्तु सार्थक। परिषद्‌ 
सार्थंक-निरथंकका भेद समझनेमें कुशल होती हैँ । ऐसा धर्म-कथिक ऐसी परिपद्‌ 
द्वारा धर्म-कथिक ही गिना जाता है। भिक्षुओ, ये चार प्रकारके धर्म-कथिक 
होते है। _ 

भिक्षुओ, वादी चार प्रकारके होते हैं। भिक्षुओ, एक वादी होता है जो 
अर्थोपर समाप्त हो जाता है, शब्दोपर नही, भिक्षुओ, एक वादी होता है जो शब्दोपर 
समाप्त हो जाता है, अर्थोपर नही, भिक्षुओ, एक वादी होता है जो अर्थ और शब्द 
दोनौपर समाप्त हो जाता है , भिक्षुओ एक वादी होता हैं जो न अर्थपर समाप्त होता 
है, न शब्दपर। भिक्षुओ, इसके लिये कोई स्थान नही, इसकी कोई गुँजायश नही कि 
चार पटिसम्भिदा ज्ञानोसे युक्त अर्थोपर वा शब्दोपर समाप्त हो जाय। 

(५) आमा वर्ग 

भिक्षुओ, चार प्रकारकी आभा होती हैँ। कौन-सी चार प्रकारकी ? 
चन्द्रमाकी आभा, सूर्यकी आभा, अग्निकी आभा तथा प्रज्ञाकी आभा। 

भिक्षुओ, इन चारो प्रकारकी आभाओमे यही श्रेप्ठ, यह जो प्रज्ञाकी 
आभा हैं। 

भिक्षुओ, चार प्रकारकी प्रभा होती है। कौनसे चार प्रकारकी ” चन्द्रमा- 
की आशा प्रभा, सूर्यकी प्रभा, अग्निकी प्रभा तथा प्रज्ञाकी प्रभा। भिक्षुओ, इन 
चारो प्रकारकी प्रभाओमें यही श्रेष्ठ है, यह जो प्रज्ञाकी प्रभा हैं। 

भिक्षुओ, चार प्रकारके आलोक है। कौनसे चार प्रकारके ” चन्द्रमाका 
आलोक, सूर्यका आलोक, अग्निका आलोक तथा प्रज्ञाका आलोक। भिक्षुओ, इन 
चारो प्रकारके आलोकोमे यही श्रेष्ठ है, यह जो प्रज्ञाका आलोक है। 

भिक्षुओ, चार प्रकारके प्रकाश है। कौनसे चार प्रकारके ” चन्द्रमाका 
प्रकाश, सूर्यका प्रकाश, अग्निका प्रकाश, तथा प्रज्ञाका प्रकाश। भिक्षुओ, इन चारो 
प्रकारके प्रकाशोमे यही श्रेष्ठ है, यह जो प्रज्ञाका प्रकाश हैं। 

भिक्षुओ, चार प्रकारकी ज्योतियाँ है। कौन-सी चार प्रकार की ? चन्द्रमा 
की ज्योति, सूर्यकी ज्योति, अग्निकी ज्योति तथा प्रज्ञाकी ज्योति। भिक्षुओ, इन 
चारो प्रकारकी ज्योतियोमे यही श्रेष्ठ है, यह जो प्रज्ञाकी ज्योति । 
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भिक्षुओ, ये चार समय होते हैं। कौनसे चार ? समयसे धर्म-श्रवण, 
समयसे धर्म-चर्चा, समयसे शमथ-भावना तथा समयसे विदर्भना-भावना। भिक्षुओ, 
ये चार समय होते है। 

भिक्षुओ, इन चार समयोपर यदि सम्यक्‌ प्रकार अभ्यास किया जाय 
पुन पुन अभ्यास किया जाय तो क्रमश आ्नवोका क्षय हो जाता हैं। कौनसे चार 
समयोपर ? समयपर धर्म-ध्रवण, समयपर धर्म-चर्चा, समयपर शमथ-भावना, समयपर 
विदर्शना-मावना। भिक्षुओं, इन चार समयोपर यदि सम्यक्‌ प्रकार अभ्यास किया 
जाय, पुन पुन अभ्यास किया जाय तो क्रमश आख्रवोका क्षय हो जाता है । 

भिक्षुओ, जैसे पर्वतके ऊपर जोरकी वर्षा होनेसे वर्षाकी समाप्तिपर नीचे 
बहता हुआ पानी पर्वतोकी कन्दराओ दरारों आदिको भर देता हूँ, कन्दरायें दरारे 
आदिके भर जानेपर छोटे-मोटे तालाब भर जाते है, छोटे-मोटे तालाव भर जानेपर 
बडे-बडे तालाब भर जाते हैं, बडे बडे तालाव भर जानेपर छोटी-छोटी नदियाँ 
भर जाती है, छोटी-छोटी नदियाँ भर जानेपर वडी-वडी नदियाँ भर जाती है, बडी- 
बडी नदियाँ भर जानेपर समुद्र सागर भर जाते हूँ। इसी प्रकार भिक्षुओ, इन चार 
समयोपर यदि सम्यक्‌ प्रकार अभ्यास किया जाय, पुन -पुन अभ्यास किया जाय तो 
क्रमश आखवोका क्षय हो जाता हैं । 

भिक्षुओ, ये चार वाणीके दुश्चरित्र हैं। कौनसे चार ? झूठ बोलना, 
चुगली खाना, कठोर बोलना तथा बेकार वोलना। भिक्षुओ, ये चार वाणीके 
सुचरित्र हैं। कौनसे चार ? सत्य बोलना, चुगली न खाना, मीठा वोलना, व्यर्थ 
ते बोलना। भिक्षुओ, ये चार वाणीके सुचरित्र हूँ । 

भिक्षुओ, ये चार सार-वस्तुये हैं। कीन-सी चार? शील सार- 
वस्तु है, समाधि सार वस्तु है, प्रज्ञा सार वस्तु है, विमुक्ति सार-वस्तु हैं। 
भिक्षुओ, ये चार सार-वस्तुये है । 

तृतीय पण्णासक। 
(१) इच्द्रिय वर्ग 

भिक्षुओ, ये चार इच्द्रियाँ हैं। कौन सी चार ? श्रद्धा-इन्द्रिय, वीयेइन्द्रिय 
स्मृति-इच्रिय, समाधि-इन्द्रिय। भिक्षुओ, ये चार इन्द्रियाँ है। 

भिक्षुओ, ये चार वल हैँ। कौनसे चार ? श्रद्धा-वल, वीय॑-वल, स्मृति-वल 
समाधि-बल। भिक्षुओ, ये चार वल है। 

भिक्षुओ, ये चार बल हूँ। कौनसे चार? प्रज्ञा-वल, वीर्य-चल निर्दोपता- 
वल, सग्रह-चल। भिक्षुओ, ये चार बल हैं । 
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भिक्षुओ, ये चार बल है। कौनसे चार? स्मृति-बल, समाधि-बल, 
निर्दोषता-वल, सग्रह वल। भिक्षुओ ये चार वल है। 
भिक्षुओ, ये चार बल हैँ । कौनसे चार ? ज्ञान-बल, भावना-बल, निर्दोषता- 
वल, सग्रह-वल। भिक्षुओ, ये चार बल हैं। 
भिक्षुओ, कल्पोके ये चार असखेय है । कौनसे चार ? भिक्षुओ, जब कल्प 
का विकास होता है तो यह कहना आसान नही कि इतने वर्पमे होता है, इतने सौ वर्षमें 
होता हैँ, इतने हजार वर्षमे होता है अथवा इतने लाख वर्षमे होता है । 
भिक्षुओ, जव कल्प विकसित हुआ हुआ स्थित रहता है तो यह कहना आसान 
नही कि इतने वर्ष, इतने सौ वर्ष, इतने हजार वर्ष अथवा इतने लाख वर्ष स्थित 
रहता हैं। 
भिक्षुओ, जब कल्पका विनाश होता हैं तो यह कहना आसान नही कि इतने 
वर्षमे होता है, इतने सौ वर्षमे होता है, इतने हजार वर्षमे होता है, अथवा इतने लाख 
वर्षमे होता है । 
भिक्षुतओं, जब कल्प विनष्ट होता हुआ स्थित रहता है तो यह कहना 
आसान नही कि इतने वर्ष, इतने सौ वर्ष, इतने हजार वर्ष अथवा इतने लाख वर्ष स्थित 
रहता हूँ । भिक्षुओ, कल्पोके ये चार असखेय है । 
भिक्षुओ, दो प्रकारके रोग है । कौनसे दो ”? शारीरिक रोग तथा मानसिक 
रोग। भिक्षुओ ऐसे प्राणी दिखाई देते है जो कहते है कि हम वर्ष भर शारीरिक रोगसे 
'निरोग रहे, दो वर्ष निरोग रहे, तीन वर्ष निरोग रहे, चार वर्ष निरोग रहे, पाँच वर्ष 
“निरोग रहे, दस वर्ष निरोग रहे, बीस वर्ष निरोग रहे, तीस वर्ष निरोग रहे, चालीस 
वर्ष निरोग रहे, पचास वर्ष निरोग रहे, सौ वर्ष और उससे भी अधिक निरोग रहे। 
किन्तु भिक्षुओ, क्षीणास्रवोके अतिरिक्त ऐसे प्राणी दुर्लभ है जो कह सके कि हम 
"मानसिक रोगसे एक क्षण भरके लिये भी निरोग रहे। 
भिक्षुओ, प्रब्नजितके ये चार रोग है। कौनसे चार ? भिक्षुओ, एक भिक्षु 
महेच्छ होता है, दु खी रहने वाला होता है, असन्तुप्ट होता है जैसे--तैसे चीवर- 
'पिण्डपात ( ८ भिक्षा) शयनासन तथा रोगीकी दवाई आदिकी आवश्यकताओके 
वारेमें। वह महेच्छ होनेके कारण, दु खी रहनेके कारण, असन्तुष्ट रहनेके कारण 
जैसे-तैसे चीवर-पिण्डपात ( ८ भिक्षा ) शयनासन तथा रोगीकी दवाई आदिकी आव- 
इयकताके वारेमें, पाप-पूर्ण इच्छाकी पूर्तिके लिये प्रयास करता है। वह प्रयास करता है 
लाभ-सत्कार प्रशसाको प्राप्त करनेके लिये। वह उत्साह दिखाता हैँ, कोशिश करता 
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है, प्रयत्त करता है... .को प्राप्त करनेके लिये, लाभ-्सत्गर प्रणसाके प्राप्त 
करनेके लिये। वह आत्मज्ञापनके लिये (गहरथ) फुलोंके परासम जाता है, उसीके 
लिये उनके पास बैठता है, उमीके लिये धर्मपदेण देता हूँ, उसीगे लिये सवन्मृत्त 
तकको रोके रखता हू। लिक्षुओं, प्रश्नजितके ये चार रोग ८ । 

इससिये, भिक्षुओ, यह सीखना चाहिये कि हम महेरठ नहीं बनेंगे, दूं ग्ती 
रहने वाले नही होगे, अनन्तुप्ट नहीं रहेंगे जैसे-लेस चीवर, पिण्एयात (८ भिक्षा) 
शयनासन तथा रोगीकी दवाई आदिकी आवध्यवकताओके बारेमें। ह#म पापपूर्ण 
इच्छा की पूर्तिके लिये प्रयास नहीं करेंगे। हम प्रयास नहीं करेगे. को प्राप्त 
करनेके लिये; लाभ-सत्कार-प्रथसाको प्राप्त करनेंके लिये। हम ठण्ण, गर्मी, भूट, 
प्यास, डास, मच्छर, हवा-धूप तथा रेगेने वाले जानवरोंके स्पर्भकों सहन करने बाने 
होगे , दुर्वचनोंके सहन करने वाले होगे , दु खपूर्ण, तीम्र, प्रयर, कु, प्रतिकूल, 
बुरी, प्राणहर शारीरिक वेदनाओके सहन करने वाले होगे। लिक्षुओ, इसी प्रकार 
सीखना चाहिये। 

उस समय आयुण्मान सारिपुत्र ने भिक्षुओको सम्बोधित किया-' आयुष्मान 
भिक्षुओ। ” उन भिक्षुओने आयुप्मान सारिपुत्र को प्रतिवचन दिया-- आयुष्मान । 
आयुष्मान सारिपुत्रने यह कहा " भिक्षुओ, जो कोई भी भिक्षु या भिक्षुणी ये चार वाते 
अपनेमे देखे उसे यह निश्चित ही समझ लेना चाहिये कि कुधल-धर्मो ( शुभ 
कर्मों ) से मेरा ह्वास होगा। भगवानने इसे (कुशल-धर्मोसे) पतित होना ही 
कहा हैं। कौन सी चार वातोंसे ? रागकी अधिकता होनेसे, दे पकी अधिकता 
होनेसे, मोहकी अधिकता होनेसे, और गम्भीर-विपयोगे प्रजा रूपी चक्षुकी गति न 
होनेसे । भिक्षुओ, जो कोई भी भिक्षु या भिक्षुणी ये चार बाते अपनेमे देखे, उसे यह 
निश्चित ही समझ लेना चाहिये कि कुशल-घर्मो ( & शुभ-कर्मो) से मेरा छवास होगा। 
भगवानने इसे (कुअल-धर्मो) से पतित होना ही कहा हैं । भिक्षुओ, जो कोई भी 
भिक्षु या भिक्षुणी ये चार वातें अपनेमे देखे उसे यह निश्चित ही समझ लेना चाहिये 
कि कुशल धर्मो ( ८ जूभ कर्मों) से मेरा ह्वास न होगा, भगवानने इसे कुशल-धम्मोसे 
पतित न होना ही कहा है। कौन सी चार वातोंसे ? रागकी क्षीणता होनेसे, 
द्वेषकी क्षीणता होनेसे, मोहकी क्षीणता होनेसे, गम्भीर विपयोगे प्रज्ञा रूपी चक्षुकी 
गति होनेसे। भिक्षुओं, जो कोई भी भिक्षु या भिक्षुणी ये चार वाते अपनेमे देखे 
उसे यह निश्चित ही समझ लेना चाहिये कि कुशल धर्मोसि मेरा ह्वाम न होगा। 
भगवान्‌ने उसे कुशल-धर्मोसे पतित न होना ही कहा हैं। ” 
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एक समय आनन्द कौसाम्बीके घोषिताराममें विहार कर रहे थे। तव एक 
भिक्षुणीने एक आदमीकों बुलाया और कहा--“' हे आदमी ! जहाँ आर्य आनन्द 
है, वहाँ जाकर मेरा नाम ले, आयय॑ आनन्दके चरणोमे सिरसे प्रणाम, कर और कह- 
कि अमुक नामकी भिक्षुणी बहुत रोगिणी है। वह आर्य आनन्दके चरणोमें सिरसे 
नमस्कार करती हँ और कहती हैँ कि अच्छा होगा यदि आर्य आनन्द जहाँ भिक्षुणियो 
का विहार है, जहाँ वह भिक्षुणी रहती है, वहाँ कृपाकर पधारें। ” उस आदमीने उस 
भिक्षुणीको “अच्छा आयें” कहा और जहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द थे वहाँ पहुँचा। 
पहुँचकर आयुष्मान्‌ आनन्दको प्रणाम कर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे हुए उस 
आदमीने आयुष्मान आनन्दसे इस प्रकार निवेदत किया--* भन्‍्ते ! अमुक नामकी 
भिक्षुणी रोगिणी है, दु खी, अत्यन्त पीडित हे। वह आयुष्मान्‌ आनन्दके चरणोर्मे 
सिरसे नमस्कार करती है और कहती हँ- कि अच्छा होगा यदि आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ 
भिक्षुणियोका विहार है, जहाँ वह भिक्षुणी रहती है वहाँ कृपा कर पधारे। ” आयुष्मान्‌ 
आननन्‍्दने चुप रहकर- स्वीकार किया। 
तब आयुष्मान्‌ आनन्द पहनकर पात्र चीवर ले, जहाँ भिक्षुणियोका विहार 
(उपाश्रय ) था, वहाँ गये-। उस भिक्षुणीने आयुष्मान्‌ आनन्दको दूरसे आते हुए 
देखा। सिर तक अपनेको ढककर चारपाई पर लेट रही। तब आनन्द जहाँ वह 
शभिक्षुणी थी, वहाँ पहुँंचे। पहुँचकर विछे आसनपर बैठे। बैठकर आयुष्मान्‌ 
आनन्‍्दने उस भिक्षुणीको इस प्रकार कहा-“ वहन ! यह शरीर आहारसे उत्पन्न है। 
आहारके आश्रयसे हे। आहार (की तृष्णा) का त्याग करना चाहिये। वहन । 
यह शरीर तृष्णासे उत्पन्न है। तृष्णाके आश्रयसे है। तृष्णाका त्याग करना चाहिये। 
बहन |! यह शरीर अभिमानसे उत्पन्न है। अभिमानके आश्रयसे हैं। अभिमानका 
त्याग करना चाहिये। वहन ! यह शरीर मंथुनसे उत्पन्न है। भगवानने कहा है कि 
मैथुन-कर्म सेतुके विनाशके समान है। वहन ! यह जो कहा गया है कि यह शरीर 
आहारसे उत्पन्न है, आहारके आश्रयसे है, आहार (की तृष्णा) का त्याग करना चाहिये , 
यह किस आशयसे कहा गया ? वहन! भिक्ष सोच विचार कर ठीक तरहसे आहार 
ग्रहण करता हैं, न विनोदके लिये, न मदके लिये, न सजावटके लिये, बल्कि जवतक 
इस शरीरकी स्थिति है तव तक इसे वनाये रखनेके लिये, विहिसाको दूर करनेके लिये, 
ब्रह्मचयं ( - श्रेप्ठ जीवन) की सहायताके लिये। में पुरानी वेदनाका क्षय कर 
दूँगा और नई वेदना न उत्पन्न होने दूँगा। मेरी (जीवन) यात्रा निर्दोप होगी और 
मेरा जीवन) विहरण सुखपूर्वक चलेगा। वह आगे चलकर आहारके आश्रयसे 
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प्‌ उत्पन्न होनेवाली ) आहार (की तृष्णा ) का त्याग करता हैं। वहन! यह 
शरीर आहारसे सुमुत्पन्न है, आहाराश्रित है, आहार (की तृप्णा) का त्याग करना 
चाहिये --यह जो कहा गया, यह इसी लिये कहा गया। 

४“ बहन ! यह जो कहा गया है कि यह शरीर तृष्णासे उत्पन्न है, तृप्णाके 
आश्रयसे है, तृष्णाका त्याग करना चाहिये, यह किस आशयसे कहा गया ? बहन | 
एक भिक्ष्‌ सुनता है कि अमुक नामके भिक्षुने आख्रवोका क्षय कर दिया है। वह अना- 
स्रव चित्तकी विमुक्ति, प्रज्ञाकी विमुक्तिको इसी शरीरमें स्वय जानकर, साक्षात्‌कर, 
"प्राप्त कर विहार करता है । उसके मनमे होता हैं कि कभी मैं भी आख्रवोका क्षयकर 

साक्षात्‌ कर, प्राप्तकर विहार करूँगा | वह आगे चलकर, तृप्णासे उत्पन्न होने वाली 
तृष्णाका त्याग करता है । वहन |! “यह शरीर तृप्णासे उत्पन्न हैं। तृष्णाके आश्रयसे 
हैं। तृष्णाका त्याग करना चाहिये, यह जो कहा गया है, इसी आशयसे 
कहा गया है । 

“ बहन ! यह जी कहा गया हैं कि यह शरीर अभिमानसे उत्पन्न है, अधिमानके 
आश्रयसे है, अभिमानका त्याग करना चाहिये, यह किस आशयसे कहा गया ? 
चहन | एक भिक्षु सुनता है कि अमुक नामके भिक्षुने आख्रवोका क्षयकर दिया हैँ। 
वह अनास्रव चित्त की विमुक्ति, प्रज्ञाकी विमुक्तिको इसी शरीरमे स्वयं जानकर 
साक्षात्‌कर, प्राप्त कर विहार करता है। उसके मनमे होता हैँ उस आयुष्मान्‌ ने 
आज्रवोका क्षय कर दिया हँ। वह अनाञ्नव चित्तकी विमुकितति, प्रज्ञाकी विमुक्तिको 
'इसी शरीरमें स्वय जानकर साक्षात्‌कर प्राप्ककर विहार करता है। तो में भी क्यो 
न करूँ? वह आगे चलकर मानसे उत्पन्न होने वाले अभिमानका त्याग करता है। 
बहन! “यह शरीर अभिमानसे उत्पन्न है, अभिमानके आश्रयसे है, अभिमानका त्याग 
करना चाहिये ' यह जो कहा गया है, इसी आशयसे कहा गया हैं। 

“वहन! यह शरीर मैथुनसे उत्पन्न है और मैथुनको भगवानने मर्यादा 

( - सेतु) का भग करना कहा है । ” 

तब वह भिक्षुणी चारपाईसे उठी, उत्तरीय-चीवरको एक के पर ओढा, 
आयुप्मान आनन्दके चरणोपर सिर रख आयुष्मान्‌ आनन्दसे वोली--- भन्ते | भेरे 
अपराधकी क्षमा करे, जैसे किसी अज्ञके, जैसे किसी मूर्खके, जैसे किसी अकुशल करने 
बालेके | मैने ऐसा किया। भन्‍्ते ! आये आनन्द मेरे अपराधको अपराध करके स्वीकार 
करे, भविप्यमे सयत रहेंगी।” “बहन | तूने यह अपराध किया, जैसे किसी अज्ञने 
जैसे किसी मूर्खने, जैसे किसी अकुशल करने वालेने। तुनें ऐसा किया। क्योकि वहन 
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तू अपराधको अपराध मान धर्मानूसार स्वीकार करती है, हम तेरी इस स्वीकृतिको 
स्वीकार करते हैं। बहन! आर्य-विनय ( बुद्धधर्म ) में इसे उन्नतिका ही कारणः 
माना जाता हैं, यह जो अपराधको अपराध मान लेना और भविष्यमे सयमसे 
काम लेना। ” 
भिक्षुओ, दुनियामे सुगत रहे अथवा सुगत-विनय ( - बौद्धधर्म ) रहे, वह 
बहुत जनोके हित, बहुत जनोके सुखके लिये, लोगोपर अनुकम्पा करनेके लिये, 
देवता तथा मनृष्योके अर्थ ( लाभ) के लिये, हितके लिये तथा सुखके लिये होगा। 
भिक्षतो ! सुगत कौन हूँ ? भिक्षुओ, तथागत दुनियामे उत्पन्न होते है, अहंत्‌ 
सम्यक्‌ सम्बुद्ध, विद्या तथा आचरणसे युक्त, सुगत, लोकके जानकार, अनुपम, पुरुषो 
को दमन करने वाले सारथी तथा देव-मनुष्योके शास्ता बुद्ध भगवान्‌ हैं। 
शिक्षुओ, सुगत-विनय कौन सी हूँ ? वे भगवान्‌ बुद्ध धर्मोपदेश करते है 
आदिमे कल्याणकारक, मध्यमे कल्याणकारक, अन्तमे कल्याणकारक, सार्थक सव्यञ्जन 
परिशुद्ध ब्रह्मचर्य ( ८ श्रेष्ठ जीवन) का प्रकाश करते है। भिक्षुओ, इसे सुगत-विनय 
कहते है। इस प्रकार भिक्षुओ, दुनियामें सुगत रहे अथवा सुगत विनय रहे, वह बहुत- 
जनोके हित, वहुत जनोके सुखके लिये, लोगोपर अनुकम्पा करनेके लिये, देवता तथा 
मनुष्योके अर्थ ( < लाभ) के लिये, हितके लिये, तथा सुखके लिये होगा। 
भिक्षुओ, ये चार बाते सद्धमंके नष्ट होनेका, अन्तर्धान होनेका कारण होती 
हैं। कौन सी चार बातें ? भिक्षुओ, भिक्षु अनुचित शब्दोसे मिश्रित दुर्गृहीत सुक्‍्तोका 
पाठ करते हैं। भिक्षुओ, अनुचित शब्दो वाले सुक्‍्तका अर्थ भी गलत होता है। भिक्षुओ,. 
यह पहली बात हूँ जो' सद्धमंके नष्ट होनेका, अन्तर्धान होनेका कारण होती है। 
फिर भिक्षुओ, भिक्षु दुर्वेचनीय होते हैं, दुर्वचचनीय स्वभावसे युक्त, असमर्थ, 
अनुशासनको ठीकसे ग्रहण न कर सकने वाले। भिक्षुओ, यह दूसरी बात है जो सद्धर्म, 
के नष्ट होनेका, अन्तर्धान होनेका कारण होती हूँ। 
फिर भिक्षुओ, जो भिक्षु बहुश्रुत होते हैं, आगमके जानकार होते है, धर्म-धर 
होते है, विनय-धर होते है, मातृका-धर होते है वे दूसरोको ठीकसे याद नही कराते है। 
उनके मरनेपर सूकतोका क्रम नष्ट हो जाता है, अशरण हो जाता है,। भिक्षुओ, यह 
तीसरी बात है जो सद्धमंके नष्ट होनेका, अन्तर्घान होनेका कारण होती है । 
फिर भिक्षुओ, स्थविर भिक्ष्‌ वहुत जोड,-वटोरू हो जाते है, शिथिल हो 
जाते है, पतनकी ओर पूर्वगामी हो जाते है, धर्मके विषयमे ढीले-ढीले हो जाते हैं।. 
वे अप्राप्तकी प्राप्तिके लिये, जो हस्तगत नही है, उसे हस्तगत करनेके लिये, जोः 
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साक्षात्‌ नही है, उसे साक्षात करनेके लिये प्रयास नही करते। उनके पीछे आने वाले 
लोग उनका अनुकरण करते है। वे भी वहुत जोड-बटोरू हो जाते है, शिथिल हो 
जाते हैं, पतनकी ओर पूर्वंगामी हो जाते है, धर्मके विषयमे ढीले-ढाले हो जाते हैं। 
वे अप्राप्तकी प्राप्तिके लिये, जो हस्तगत नही है उसे हस्तगत करनेके लिये, जो साक्षात 
नही है, उसे साक्षात करनेके लिये प्रयास नहीं करते। भिक्षुओं, यह चौथी बात 
हैं जो सद्धमके नष्ट होनेका, अन्तंघान होनेका कारण होती है । 
भिक्षुओ, ये चार वातें सद्धर्मके नष्ट न होनेका, अन्तर्धान न होनेका कारण होती 
हैं। कौनसी चार वाते ? भिक्षुओ, भिक्ष्‌ उचित शब्दोंसे मिश्रित सुगृहीत सृक्‍तोका 
पाठ करते है। भिक्षुओ, उचित शब्दो वाले सूक्‍्तका अर्थ भी ठीक होता हूँ। भिक्षुओ, 
यह पहली बात हूँ जो सद्धमंके नष्ट न होनेका, अन्तर्धान न होनेका कारण होती है। 
फिर भिक्षुओ, भिक्ष्‌ सुवच होते है, सुवच-स्वभावसे युक्त, समर्थ, अनु- 
शासनको ठीकसे ग्रहण कर सकने वाले। भिक्षुओ, यह दूसरी बात हैं जो सद्धर्मके 
नष्ट न होनेका अन्तर्धान न होनेका, कारण होती है। 
फिर भिक्षुओ, जो भिक्ष वहुश्ुव होते है, आगमके जानकार होते है, 
धर्म-धर होते है, विनयधर होते हैँ, मातृका-धर होते है, वे दूसरोको ठीकसे याद कराते 
हैं। उनके मरनेपर सूक्‍तोकी परम्परा चालू रहती है, प्रतिष्ठित रहती है। भिक्षुओ, 
यह तीसरी वात है जो सद्धमंके नष्ट न होनेंका, अन्तर्धान न होनेका कारण होती है। 
फिर भिक्षुओो, स्थविर भिक्ष्‌ बहुत जोड,-बटोरू नही होते है, शिथिल नही 
होते है, पतन की ओर पूर्वगामी नही होते है, धर्मके विषयमें ढीले-ढाले नही होते है। 
वे अप्राप्तकी प्राप्तिके लिये, जो हस्तगत नही है, उसे हस्तगत करनेके लिये, जो साक्षात 
नही है, उसे साक्षात्‌ करनेके लिये प्रयास करते है। उनके पीछे जानेवाले लोग उनका 
-अनुकरण करते है। वे भी बहुत जोड -बटोरू नही होते है, शिथिल नही होते है, पतनकी 
ओर पूर्वंगामी नहीं होते ह, धर्मके विषयमें ढीले-डाले नहीं होते है। वे अप्राप्तकी 
प्राप्तिके लिये, जो हस्तगत नही हैँ उसे हस्तगत करनेके लिये, जो साक्षात्‌ नही है उसे 
साक्षात करनेके लिये प्रयास करते हँ। भिक्षुओ, यह चौथी वात है जो सद्धर्मके नप्ट 
न होनेका, अन्तर्धान न होनेका कारण होती है । 
(२) प्रतिपदा वर्ग 
भिक्षुओ, ये चार प्रतिपदा है । कौनसी चार ? दुख पूर्ण-साधना विलम्वित 
'उद्देश्य-सिद्धि, दु ख-पूर्ण साधना क्षिप्र-सिद्धि, सुखपूर्ण-साधना विलम्बित सिद्धि, 
सुखपूर्ण-साधना क्षित्र-सिद्धि। भिक्षुओ, ये चार प्रतिपदा ह। 
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भिक्षुओ, ये चार प्रतिपदा है। कौनसी चार ? दु खपूर्ण-साधना विलम्बित 
उद्देश्य-सिद्धि, दु खपूर्ण साधना क्षिप्र-सिद्धि, सुख पूर्ण साधना विलम्बित-सिद्धि, 
सुखपूर्ण साधना-क्षिप्र सिद्धि। भिक्षुओ दु खपूर्ण साधना विलम्वित-सिद्धि किसे कहते 
हैं? भिक्षुओ, एक आदमी स्वभावसे ही तीत्र राग-सम्पन्न होता है। वह प्रतिक्षण 
'रागसे उत्पन्न होने वाले दुख दौर्मनस्यका अनुभव करता हैं। स्वभावसे ही तीत्र 
द्वेष-सम्पन्न होता है। वह प्रतिक्षण हेपसे उत्पन्न होने वाले दु ख दौर्मनस्यका अनुभव 
करता है । स्वभावसे ही तीत्र मोह-सम्पन्न होता है। वह प्रतिक्षण मोहसे उत्पन्न होने 
वाले दुख दौर्मनस्यका अनुभव करता है। उसकी पाँचों इद्रियाँभी दुर्वल होती है-- 
श्रद्धा-इद्रिय, वीर्य-इन्द्रिय, स्मृति-इन्द्रिय, समाधि-इन्द्रिय तथा प्रज्ञा-इन्द्रिय। इन 
इन्द्रियोके दुबंल होनेके कारण वह आख्रव-क्षयकी अवस्थाकों विलम्बसे प्राप्त होता 
है। भिक्षुओ, इसे कहते हैँ दु ख पूर्ण साधना विलम्बित उद्देश्य-सिद्धि । 
भिक्षुओ, दु खपूर्ण साधना क्षिप्र-सद्धि किसे कहते है ” भिक्षुओं, एक आदमी 
स्वभावसे ही तीत्र राग-सम्पन्न होता है। वह प्रतिक्षण रागसे उत्पन्न होने वाले दु ख 
दौर्मनस्यका अनुभव करता हूँ । स्वभावसे ही तीक्र द्वेप-सम्पन्न होता हैँ । वह प्रतिक्षण 
दवेषसे उत्पन्न होने वाले दु ख दोर्मनस्यका अनुभव करता है। स्वभावसे ही मोह-सम्पन्न 
होता है। वह प्रतिक्षण मोहसे उत्पन्न होनेवाले दु ख दौर्मनस्यका अनुभव करता है। 
उसकी पाचो इन्द्रियाँ सवल होती हो हँ--श्रद्धा-इन्द्रिय, वीर्य-इन्द्रिय, स्मृति-इन्द्रिय, 
समाधि-इन्द्रिय तथा प्रज्ञा-इन्द्रिय। इन इन्द्रियोंके सवबल होनेके कारण वह आख्रव 
क्षयकी अवस्था को श्षीघ्र प्राप्त करता है। भिक्षुओ, इसे कहते हैं दु ख-पुर्णं साधना 
क्षिप्र-सिद्धि । 
भिक्षुओ, सुखपूर्ण-साधना विलम्वित-सिद्धि किसे कहते हैं” भिक्षुओ, एक 
आदमी स्वभावसे ही तीत्र राग-सम्पन्त नहीं होता। वह प्रतिक्षण रागसे उत्पन्न 
होने वाले दु ख दौर्मनस्यका अनुभव नही करता। स्वभावसे ही तीज द्वेप-सम्पन्न नही 
होता। वह प्रतिक्षण द्वेषसे उत्पन्न होनेवाले दुख दौर्मनस्यका अनुभव नहीं करता 
है। स्वभावसे ही तीत्र मोह-सम्पन्न नहीं होता है। वह प्रथिक्षण मोहसे उत्पन्न 
होने वाले दुख दौर्मनस्यका अनुभव नहीं करता। उसकी पाँचो इन्द्रियाँ 
दुर्बल होती है---श्रद्धा-इन्द्रिय, वीये-इन्द्रिय, स्मृति-इन्द्रिय, समाधि-इन्द्रिय, 
तथा प्रज्ञा-इन्द्रि ;4॥ इन इन्द्रियोके दुर्वबल होनेके कारण वह आखद्रव-क्षबकी 
अवस्थाको विलम्बसे प्राप्त होता है। भिक्षुओ, इसे कहते है, सुखपूर्ण साधना 
विलम्वित-सिद्धि। 
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भिक्षुओ, सुख पूर्ण साधना क्षिप्र-सिद्धि किसे कहते ह? लिक्षुत्ी, एक 
आदमी स्वभावसे ही तीम्र राग सम्पन्ग नहीं होता घह प्रतिक्षण राग उत्मन्न हाने 
दुख दौर्मनस्यका अनुभव नहीं करता। स्वभावसे हो तीम्र देप सम्पन्न नहीं द्वीता । 
वह प्रतिक्षण द्वेपसे उत्पन्न होनेवाले दू या दौमतरयकी अनुमय नहीं फरता। सपभावसे 
ही तीच्र मोह सम्पन्न नही होता । वह प्रतिक्षण मोटे उत्पन्न होने वाले दु थे दौ्मनरय 
का अनुभव नहीं करता। उसकी पाचों हद्धियां खबल होती हैं--श्रद्धा-गच्द्रिय, वीर्ये- 
इन्द्रिय, स्मृति-इन्द्रिय, समाधि-इन्द्रिय तथा प्रज्ञा-इन्द्रिय। गन इच्द्रियोंफके सबद 
होनेके कारण वह आलव-क्षय की अवस्थाकों घीध्य प्राप्त करता हू। निक्षुओो, ऐसे 
कहते हूँ सुखपूर्ण साधना क्षिप्र-सिद्धि। 

भिक्षुओ, ये चार प्रतिपदा है। कौन सी चार ? दु ख पूर्ण साधना विलम्बित 
उद्देश्य-सिद्धि, दु खपूर्ण साधना क्षिप्र-सिद्धि, सु्रपूर्ण साधना विलिम्बिन-सिद्धि, सुखपूर्ण 
साधना क्षिप्र-सिद्धि। निक्षुओ, दु खपूर्ण साधना, विलम्बित-सिद्धि जिसे कहते हूँ ? 
भिक्षुओ, भिक्षु शरीरके प्रति अशुभ-भावना (जिगुप्सा-मावना) करता हूँ, आहारफे 
प्रति प्रतिकूल (जिगुप्सा) सज्ञा, सभी लोकोंफ़े प्रति अनासकत-भाव, सभी सस्कारोगों 
अनित्य मानने वाला, उसके मनमे मृत्यु-अनुस्मरण नुप्रतिप्दिल होता है। 
वह इन पाच झशैीक्ष-वलोंसे युक्त हो विहार करता हँ--श्रद्धानल, लज्नानवल 
(पाप-) भीरुता बल, वीर्य-वल, तथा प्रभा-वबल। उसकी ये पाच इन्द्रियाँ 
दुर्वल होती है--श्रद्धा-इन्द्रिय, वीर्य-इन्द्रिय, स्मृति-इन्द्रिय, समाधि-एन्द्रिय, तथा 
प्रज्ञाइन्द्रि। वह इन पाचों इन्द्रियोंके दु्बेल होनेके कारण आख्व-क्षयकी 
अवस्थाको विलम्बसे प्राप्त करता हूँ। भिक्षुओं, इसे कहते हूँ दु यपूर्ण साधना 
विलम्बित सिद्धि । 

भिक्षुओ, दु खपूर्ण साधना क्षिप्र-सिद्धि किसे कहते हूँ ? भिल्लुओ, भिक्षु भरीरके' 
प्रति अशुभ भावना ( - जिगुप्सा भावना) करता है और बाहारके प्रति प्रतिकूल 
( ८ जिगृप्सा ) सज्ञा। सभी लोगोंके प्रति अनासक्त भाव,सभी सस्कारोको अनित्य मानने 
वाला। उसके मनमें मृत्यु-अनुस्मरण सुप्रतिप्ठित होता है । वह इन पाँच शैक्ष-लोसे 
युक्‍त हो विहार करता हँ-श्रद्धावल, लज्जा-बल (पाप-) भीरुता वल, चीय॑-वल तथा 
प्रज्ञावल। उसकी ये पाँच इन्द्रियाँ सवल होती हँ--अ्रद्धा-इन्द्रिय, वीर्य-इन्द्रिय, स्मृति- 
इन्द्रिय, समाधि-इन्द्रिय तथा प्रज्ञा-इन्द्रिय। वह इन पाँचो इन्द्रियोके सबल होनेके 
कारण आख्रव-क्षयकी अवस्थाको शीघ्र प्राप्त करता हैं। भिक्षुओ, इसे कहते हैं 
दु खपूर्ण साधना क्षिप्र-सिद्धि। 
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भिक्षुओ, सुखपूर्ण साधना विलम्वित सिद्धि किसे कहते है ? भिक्षुओ, भिक्षु 
काम-वितकोसे रहित हो, बुरे विचारोसे रहित हो, प्रथम-ध्यानको प्राप्त कर, विचरता 
है, जिसमे वितक और विचार रहता है, जो एकान्‍न्त-वाससे उत्पन्न होता है, जिसमें 
प्रीति और सुख रहते है। वह वितक॑“और विचारोके उपशमनसे अन्दरकी प्रसन्नता 
और एकाग्रता रूपी द्वितीय-ध्यानको प्राप्त कर विचरता हैँ, जिसमे न वितक होते हैं, 
न विचार, जो समाधिसे उत्पन्न होता हैँ और जिसमें प्रीति तथा सुख रहते है। वह 
प्रीतिसे विरक्त हो, उपेक्षावान्‌ बन विचरता है। वह स्मृतिमान्‌ ज्ञानवान्‌ होता है 
और (चित्त-) कायसे सुखका अनुभव करता है। वह तृतीय-ध्यानको प्राप्तकर 
विचरता है, जिसे पडित जन : उपेक्षावान्‌, स्मृतिवान्‌, सुखपूर्वक विहार करनेवाला' 
कहते है । वह सुख और दु ख-दोनोके प्रहाणसे सौमनस्य और दौर्मनस्यके पहले ही 
अस्त हुए रहनेसे (उत्पन्न) चतुर्थे-ध्यानको प्राप्त हो विचरता है, जिसमे न दु ख होता 
है, न सुख और होती है (केवल) उपेक्षा तथा स्मृतिकी परिशुद्धि। वह इन पाँच 
दैक्ष-बलोसे युक्‍त हो विहार करता हँ-श्रद्धानल, लज्जा-वल (पाप-) भीरुतावल, 
वीयें-बल तथा प्रज्ञाबल। उसकी ये पाँच इन्द्रियाँ दुवल होती है--श्रद्धा-इन्द्रिय, 
वीय॑-इन्द्रिय, स्मृति-इन्द्रिय, समाधि-इन्द्रिय तथा प्रज्ञा-इन्द्रिय । वह इन पाँचो इन्द्रियोके 
दुबंल होनेके कारण, आख्रव-क्षयकी अवस्थाको विलम्बसे प्राप्त करता है। भिक्षुओ, 
इसे कहते हैँ सुखपूर्ण साधना विलम्बित सिद्धि। 

भिक्षुओ, सुख पूर्ण साधना क्षिप्र सिद्धि किसे कहते है ? भिक्षुओ, भिक्षु 
काम-वितकोॉसे रहित हो, बुरे विचारोंसे रहित हो प्रथम-ध्यानको प्राप्त कर विहार 
करता है, जिसमे वितक और विचार रहता हैं जो एकान्त-वाससे उत्पन्न होता हैं, 
जिसमे प्रीति और सुख रहते है « « द्वितीय-ध्यानको . - तृतीय-ध्यानको 

चतुथथ-ध्यानकों .. । वह इन पाँच शैक्ष-बलोंसे युक्त हो विहार करता 
हँ--श्रद्धावल, लज्जा-बल, ( पाप- ) भीरुता-वल, वीये-बल, तथा प्रज्ञा-बल | 
उसकी ये पाँच इन्द्रियाँ सवल होती हँ--श्रद्धा-इन्द्रिय, वीये-इन्द्रिय, स्मृति-इन्द्रिय, 
समाधि-इन्द्रिय तथा प्रज्ञा-इन्द्रिय। वह इन पाचो इन्द्रियोके सबल होनेके कारण 
आखस्रव-क्षयकी अवस्थाको शीघक्ष प्राप्त करता है। भिक्षुओ, इसे कहते हैं सुखपूर्ण 
साधना क्षिप्र सिद्धि। भिक्षुओ, ये चार प्रतिपदा है। 

भिक्षुओ, ये चार प्रतिषदा (जीवन विधियाँ) है। कौन-सी चार ? 
अक्षमा-प्रतिपदा, क्षमा-प्रतिपदा, दमन-प्रतिपदा तथा शमन प्रतपिदा। भिक्षुओो, 

अ नि--१० 
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एक आदमी गाली देनेवालेको गाली देता है, क्रोध प्रकट करनेवालेके प्रति क्रोध प्रकट 
करता है, झगडने वालेके साथ झगडता हूँ। भिक्षुओ, यह अक्षमा-प्रतिपदा है। 

भिक्षुओ, क्षमा-प्रतिषदा किसे कहते हूँ ? भिक्षुओ, एक आदमी गाली 
देनेवालेकी गाली नही देता, क्रोध प्रकट करने वालेक़े प्रति क्रोध प्रकट नही करता, 
झगडने वालेके साथ झगडा नही करता। भिक्षुओ, यह क्षमा-प्रतिपदा हूँ । 

भिक्षुओं, दमन-प्रतिपदा क्‍या है ? भिक्षुओ, भिक्षु अपनी आँखसे किसी 
सुन्दर रूपको देखता हैं। वह उसमें न आँख गडाता है, न मजा लेता है, क्योकि कहीं 
चक्षुके असयमसे लोभ-द्ैष आदि अकुशल पापमय ख्याल घर न कर लें। उन पापमय 
ख्यालोको दूर रखनेके लिये प्रयत्न करता है, अपनी आँख को कावूमे रखता हैँ, अपनी 
भंखपर सयम रखता हैं। वह अपने कानसे शब्द सुनता हैं - नासिकासे सुगन्धि 
सूंघता है जिद्धासे रस चखता है शरीरसे स्पर्श करता है मनसे 
सोचता हूँ (लेकिन) उसमें न मन गडाता हैं, न मजा लेता है, क्योकि कही मनके 
असयमसे लोभ-द्वेप आदि अकुशल पापमय ख्याल घर न कर लें। उन पापमय ख्यालो- 
को दूर रखनेके लिये प्रयत्न करता है, अपने मनको कावूमें रखता है, अपने मन पर 
सयम रखता हैँ । भिक्षुओ, यह दमन-प्रतिपदा है। 

भिक्षुओं, शमन-अतिपदा क्‍या है ? भिक्षुओो, भिक्षुके मनमे जो काम-वितर्क 
उत्पन्न हुआ है उसे वह जगह नही देता, छोड देता है, नष्ठ कर देता है, मिटा देता 
है, जो क्रोध उत्पन्न हुआ है उसे वह जगह नहीं देता, छोड देता है, नष्ट कर 
देता है, मिटा देता है , जो हिंसक विचार उत्पन्न हुआ हैँ उसे वह जगह नही देता है, 
छोड देता है, नष्ट कर देता हैँ, मिटा देता हँँ। भिक्षुओ, यह शमन-प्रतिपदा है। 
भिक्षुओ, ये चार प्रतिपदा हूँ । 

भिक्षुओ, ये चार प्रतिपदा हैं। कौन-सी चार ? अक्षमा-प्रतिपदा, क्षमा- 
प्रतिपदा,दमन-प्रतिपदा तथा शमन-प्रतिपदा। भिक्षुओो, अक्षमाप्रतिपदा किसे कहते हैं ? 
भिक्षुओ, एक आदमी शीत, उष्ण, भूख, प्यास, डक मारने वाले जीव, मच्छर, हवा, 
धूप, रेंगनेवाले जीवोके आघात, दुरुवत, दुरागत वचनों तथा दुख-दायी, तीज, कटु, 
प्रतिकूल, अरुचिकर, प्राण हर शारीरिक पीडाओको सहन कर सकनेवाला नही होता। 
भिक्षुओ, इसे अक्षमा-प्रतिपदा कहते है । 

भिक्षुओ, क्षमा-प्रतिपदा किसे कहते हूँ ? भिक्षुओ, एक आदमी ज्ञीत, 
उष्ण सहन कर सकने वाला होता है। भिक्षुगो, इसे क्षमा-प्रतिपदा 
कहते है। 


१४७ 


भिक्षुओ, दमन-प्रतिपदा किसे कहते है? भिक्षुओं, एक भिक्षु अपनी 
आँखसे किसी रूपको देखकर. कानसे शब्दको सुनकर . नासिकासे सुगन्धि 
सूंघकर जिह्नासे रस चखता है शरीरसे स्पर्श करता है. . . . मनसे 
सोचता है (लेकिन) उसमे न मन गडाता है, न मजा लेता है, क्योकि कही मनके 
असयमसे लोभ-द्रेष आदि अकुशल पापमय खयाल घर न कर ले। उन पापमय, 
ख्यालोको दूर रखनेके लिये प्रयत्न करता है, अपने मनको काबूमे रखता है, अपने 
मनपर सयम रखता है। भिक्षुओ, यह दमन-प्रतिपदा है। 
भिक्षुओ, ये चार प्रतियदा है। कौनसी चार ? दु ख-पूर्ण साधना विलम्बवित 
'उद्देश्य-सिद्धि, दु खपूर्ण साधना क्षिप्र-सिद्धि, सुखपूर्ण साधना विलम्बित-सिद्धि, सुखपूर्ण 
साधना क्षिप्र-सिद्धि । 
भिक्षुओ, इन प्रतिपदाओमे जो यह दु खपूर्ण साधना विलम्बित-सिद्धि है, 
न्यह दोनो दृष्टियोसे हीन है, क्योकि यह दु ख पूर्ण है, इसलिये भी यह हीन कहलाती 
है और क्योकि सिद्धि विलम्बसे होती है इसलिये भी हीन कहलाती है। भिक्षुओ, यह 
'प्रतिपदा दोनो दृष्टियोसे हीन कहलाती है। भिक्षुओ, जो यह प्रतिपदा दु खपूर्ण 
साधना क्षिप्र सिद्धि है, भिक्षुओ यह प्रतिपदा दु खपूर्ण होनेसे हीत कहलाती है। भिक्षुओं 
जो यह प्रतिपदा सुखपूर्ण साधना विलम्बित सिद्धि, यह विलम्बसे सिद्धि प्राप्त होनेके 
कारण हीन कहलाती है । भिक्षुओ, जो यह प्रतिपदा सुखपूर्ण साधना क्षिग्रसिद्धि है, वह 
दोनो दृष्टियोसे श्रेष्ठ कहलाती हू । क्योकि यह सुखपूर्ण है, इसलिये भी यह श्रेष्ठ कहलाती 
हैं और क्योकि सिद्धि क्षिप्र होती है, इसलिये भी यह श्रेष्ठ कहलाती है। भिक्षुओ, 
व्यह प्रतिपदा दोनो दृष्टियोंसे प्रणीत कहलाती है। भिक्षुओ ये चार प्रतिपदा है । 
उस समय आयुष्मान सारिपुत्र जहाँ आयुष्मान मौद्गल्यायन थे, वहाँ 
'पहुँचे। पहुँचकर आयुष्मान महामौद्गल्यायनके साथ कुशल-क्षेमकी वातचीत की । 
कुशल-क्षेम-पूछ चुकनेपर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान सारिपुत्रने 
आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायनससे यह पूछा-- आयुष्मान ये चार प्रतिपदा है। 
कौनसी चार? दु खपूर्ण साधना विलम्वित सिद्धि, दु खपूर्ण साधना क्षिप्र सिद्धि, 
सुखपूर्ण साधना विलम्वित सिद्धि, सुखपूर्ण साधना क्षित्र सिद्धि। आयुष्मान्‌ ! ये 
जार प्रतिपदा है। आयुष्मान्‌ ' इन चारो प्रतिपदाओमे किस प्रतिपदाके अनुसार 
जीवन यापन करनेसे आपका चित्त आख्वोसे मुक्त हुआ ? ,” ” आयुषण्मान्‌ सारिपृत्र ! 
से चार प्रतिपदा है। कौनसी चार ? दुख पूर्ण साधना विलम्बसे सिद्धि, दु खपूर्ण 
साधना क्षिप्र सिद्धि, सुखपूर्ण साधना विलम्बसे सिद्धि, सुखपूर्ण साधना क्षिप्र सिद्धि। 
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आयुण्मान में चार प्रतियया /॥ इस स्यसर प्रिय 4लंंी हा मह हूं सड़ाउनादश 
क्षिप्र-सिद्ि याली प्रतीषदा ३, इसीने झनुमाश होने बोवारी भर विस आपदा 
मुक्त हुआ । 

उस समपर आयष्मान्‌ सहाशोर्गस्थयाथस हडों क्रायामा| शाविदृत थे, काश 
गये। जाकर आय्मान्‌ सासिषुषरक साय दशा रोझशी दातवीज जीय। कशाएड्रश 
पूष्ठ झमने के जनलार एज जार चंदे। एव रोश बेड आयामाए महीररिदेशाशतर” 
आगुप्मान शरिपुत्रे) गेह पृरा-- थादृष्मान सारिय मै पा प्ररषददय # । 
फौनसी मार? दृ्धप्र० साथाा विम्धग शिडि, द थो्फ शादा दिक्ष 6 
सुगपूर्ण साधना विलगरसे सिद्धि, सुधपूण साथना शिप्र सिडि। झायु्मान शारियद 
ये बार प्रतियदाये हैैं। एेत। झारों प्रीष्ाधामोंग किए ध्रीचदान हजुझार एफ 
यापन करनेसे आरसयोगस बिये विमरा हजा 2!  वाल्मार भोएदारशयत | लाए 
प्रतिपदायें /। यौनगी भार ? ४ गपुओं सामसा, वि्शमस सििंड, ४ प्री हशपना 
क्षिप्र सिद्धि, सुग्रपूर्ण साथता बिल गयगे सिद्धि, झुसप्रथ साउना दित्ठ गिंद। आाप्फणा 
ये चार प्रनिमायें है। एनर्मे से छो भा संमापर्ण स्पजमा ल्षित्र चिद्धि प्रतिषशा # एस 
अनुसार जीवन म्रापन फरनेसे लिये टोसयोंम मरत शा । 

निक्षुओं, दुनियां साह प्ररारण पष विदमात ६ । 
सिक्षुओं, एक आदमी एसी जन्मे ससगापर परिनि्षद प्रास कोच /ै। भिए्तटो 
एक आदमी मरनेपर सरप्र परिनियाीणि प्रात होता £ 
आदमी एसी जन्मसे असस्यार परिनिरयाग्याण शोना ३ै। शिशओीं, हा 
आदमी मरनेपर ससस्फार परिनिर्वाण प्राप्त रोगा है॥। भिदाकी, काईमी शरीर 
रहते ही फंसे ससस्कार परिनिर्वाण प्राप्त ाता हूं? विशुझे, सिश्ु क्रीररे 
प्रति अशुभ-मावना («८ जिगुप्सा भावना ) करता है, औौीए आपने प्री 
प्रतिकूव। (> जिगुप्सा) सज्ञा। सभी सोकोझक प्रति अनासझा मना भी 
सस्कारोको अनित्य मानते बाला। उसो! मनमें मृर्-्सनुम्भर्ण सुप्रतित्ठित शोगा 
हैँ। वह इन पाच शैक्षल्वनोंसे मृवत हो विटार बगरता _अ्रद्यायद, सण्णदत 
(पाप-) भीरुता बज, बीय॑-वल तथा प्रज्ञाल। उसयो से पाच इम्द्रिया झयख ऐोपी 
है--श्रद्धा-उन्द्रिय, वीर्य-इन्द्रिय, स्मृति-इन्ट्रिय, ममाधि-इन्द्रिय समा प्रशा-एस्टिय । 
चह इन पाचो इन्द्रियोके सयल होने के कारण इसी घरीरसे ससरगर परिनिर्णण ग्राप्त 
होता हैं। भिक्षुओं, आदमी मरनेपर यसे ससस्कार परिनिर्वाण प्राप्त होता है ? 
भिक्षुओ, भिक्षु शरीरके प्रति अशुभ-भावना ( जिगुप्सा भावना) करता है और आद्वारफे 


शौनेस पार 


| मभिहुणी, हपा 
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प्रति प्रतिकूल ( ८ जिगृप्सा ) सज्ञा। सभी लोकोंके प्रति अनासक्त भाव। सभी 
संस्कारोको अनित्य मानने वाला। उसके मनमे मृत्यु-अनुस्मरण सुप्रतिष्ठित होता है । 
वह इन पाँच शैक्षवलोंसे युक्त हो विहार करता है---श्रद्धावल, लज्जा वल, (पाप-), 
भीरुता वल, वीयें-वल, तथा प्रज्ञावल। उसकी ये पाच इन्द्रियाँ दुर्वल होती हैं। 
वह इन इन्द्रियोंके मृदु (दु्वेल) होनेके कारण, शरीरके छुटनेपर ससस्कार परिनिर्वाण 
प्राप्त होता हैँ । 

भिक्षुओं, आदमी इसी शरीरमे कंसे असस्कार-परिनिर्वाण-प्राप्त होता हैं ? 
भिक्षुओ, भिक्ष्‌ कामवितकोसे पृथक हो चतुर्थ-ध्यावको प्राप्त हो विहार करता 
हैं। वह इन पाँच शैक्ष-वलोसे युक्त हो विहार करता है-श्रद्धानलल, लज्जा-वल, 
(पाप-) भीरुता वल, वीर्य-वल तथा प्रज्ञावलसे। उसकी ये पाच इन्द्रियाँ सवल होती 
ह--श्रद्धा-इन्द्रिय, वीर्य-इन्द्रिय, स्मृति-इन्द्रिय, समाधि-इन्द्रिय तथा प्रज्ञा-इन्द्रिय । 
वह इन पाँचो इन्द्रियोके सवल होनेके कारण इसी शरीरमे असंस्कार-परिनिर्वाण 
प्राप्त होता है । भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी इसी शरीरमे असस्कार-परिनिर्वाण- 
प्राप्त होता है । 

भिक्षुओ, आदमी कंसे शरीरके छुटनेपर असस्कार परिनिर्वाण-प्राप्त होता है ? 
भिक्षुओ, काम-वितकोसे पृथक हो चतुर्थ ध्यान को प्राप्त हो विहार करता है। 
वह इन पाँच शैक्ष-वलोंसे युक्त हो विहार करता हँ-श्रद्धा-वल, लज्जा-बल, (पाप-) 
भीरुता-वल, वीयें-वल तथा प्रज्ञा-बलसे । उसकी ये पाच इन्द्रियाँ दुवल होती है। श्रद्धा- 
इन्द्रिय, वीर्य-इन्द्रिय, स्मृति,-इन्द्रिय, समाधि-इन्द्रिय तथा प्रज्ञा-इन्द्रिय। वह इन 
पाँचो इन्द्रियोके दुवल होनेके कारण शरीर छुटनेपर असस्कार परिनिर्वाण प्राप्त होता 
हैं। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी शरीर छुटनेपर असस्कार परिनिर्वाण-प्राप्त 
होता हैं। 

एक समय आयुपण्मान्‌ आनन्द कोसम्बीमें विहार करते थे घोषिताराममे | 
वहाँ आयुष्मान्‌ आननन्‍्दने भिक्षुओको निमत्रित किया--* आयुष्मानो |” भिक्षुओने 
प्रत्युत्तरः दिया- आयुष्मान ”। आयुधष्मान्‌ आनन्दने यह कहा-- आयुषण्मानों ! 
जो भी कोई भिक्षु वा भिक्षुणी मेरे पास आकर ऊहत्व-प्राप्तिकी वात करते 
है, वे सव चारो मार्गेसि अथवा इन चारो मार्गोर्मेंसे किसी एक मार्गसे ही अहंत्व 
प्राप्त होते हैं। कौनसे चार मार्गसि ? आयुष्मानो ! एक भिक्षु पहले शमथ की 
“भावना करके विवर्णना-भावनाका अभ्यास करता हैं। जब वह शमथपूर्वक विदर्णना 
-भावनाका अभ्यास करता है तो उसे मार्ग प्रकट होता है, वह उस मार्गपर चलता हैं, 
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उसका बहुत बहुत अभ्यास करता है। जब वह उस मार्गका बहुत बहुत अभ्यास 
करता है। उसके 'सयोजन * “ प्रहीण होते है, अनुद्य नष्ट होते है। 

फिर आयुष्मानों! भिक्षु पहले विदर्शना-भावनाका अभ्यासकर शमथ- 
भावनाका अभ्यास करता है। जब वह विदर्शनापूर्वक शमथ भावनाका अभ्यास 
करता हूँ तो उसे मार्ग प्रकट होता है, वह उस मार्ग पर चलता हैँ, उसका वहुत बहुत 
अभ्यास करता है,। जब वह उस मार्गका बहुत वहुत अभ्यास करता हैं, तो उसके” 
सयोजन प्रहीण होते है, अनुशय नष्ट होते है । 

फिर आयुष्मानो, भिक्षू शमथ-भावना तथा विपश्यना भावनाका एक साथ 
अभ्यास करता हैं। जब वह शमथ-भावना तथा विपश्यना-भावनाका एक साथ 
अभ्यास करता है तो उसे मार्ग प्रकट होता है। वह उस मार्गपर चलता हैँ, उसका 
बहुत बहुत मभ्यास करता है। जब वह उस मार्गका बहुत बहुत अभ्यास करता है 
तो उसके सयोजन प्रहीण होते है, अनुशय नष्ट होते है। 

फिर आयुष्मानो, एक भिक्षुके मतमें शमथ और विदर्शना भावनासे उत्पन्न 
हुआ हुआ मान रह जाता है। वह समय आता है कि ऐसा चित्त स्वय ही स्थिर हो 
जाता है, शान्त हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, समाधिस्थ हो जाता है। उसे मार्ग 
प्रकट होता हैं। वह उस मार्गपर चलता है। उसका बहुत बहुत अभ्यास करता है। 
जब वह उस मार्गका बहुत बहुत अभ्यास करता है तो उसके सयोजन प्रहीण” 
होते हैं, अनुशय नष्ट होते है। आयुष्मानों! जो भी कोई भिक्षु या भिक्षणी मेरे 
पास आकर अहूंत्व-प्राप्ति की बात करते है, वे सव चारो मार्गंसि अथवा इन चारो: 
भार्गोर्मेसे किसी एक मार्गसे ही अहंत्वको प्राप्त होते है । 

(३) सश्चेतना-वर्गं 

भिक्षुओं, शरीरके रहनेपर शारीरिक-वेतनाके कारण आदमी अन्दर्रु्नी 
सुख-दु खको प्राप्त होता है, वाणीके रहनेपर वाणी-सम्बन्धी सचेतनाके कारण आदमी 
अन्दरूनी सुख-दु खको प्राप्त होता है, मनके रहनेपर मन-सम्वन्धी सचेतनाके कारण, 
आदमी अन्दरूती सुख-दु खको प्राप्त होता है। ये सब अविद्याके मूलहेतु होनेके कारण 
भिक्षुओ, आदमी या तो स्वय ही ऐसा शारीरिक-कर्म करता है जिसके परिणाम- 
स्वरूप उसे सुख-दु ख भुगतना पडता है, अथवा किसी दूसरेकी प्रेरणासे ऐसा शारीरिकः 
कर्म करता है जिसके परिणाम-स्वरूप उसे सुख-दुख भुगतना पडता है। जाना 
बूझकर ऐसा शारीरिक-कर्म करता है जिसके परिणाम-स्वरूप उसे सुख-दु ख 
भुगतना होता है, विना जाने विता वूझे ऐसा शारीरिक कर्म करता है जिसके 
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परिणाम-स्वरूप उसे सुख-दु ख भुगतना पडता है। भिक्षुओ, आदमी या तो स्वय ही 
वाणीका कर्म करता हैं जिसके परिणाम स्वरूप उसे सुख-दु ख भुगतना पडता है, 
अथवा किसी दूसरेकी प्रेरणासे ऐसा वाणीका कार्य करता है, जिसके परिणाम-स्वरूप 
उसे सुख-दु ख भुगतना पडता हूँ । जानबूझकर ऐसा वाणीका कार्य करता है जिसके 
परिणाम-स्वरूप उसे सुख-दु ख भुगतना होता है। बिना जाने-विना वूझे ऐसा वाणी 
का कर्म करता है जिसके परिणाम-स्वरूप उसे सुख-दु ख भुगतना पडता है। भिक्षुओ 
आदमी या तो स्वय ही मानसिक कर्म करता है जिसके परिणाम स्वरूप उसे सुख-दु ख 
भुगतना पडता है, अथवा किसी दूसरेकी प्रेरणासे ऐसा मानसिक कर्म करता है, जिसके 
परिणाम स्वरूप उसे सुख-दु ख भुगतना पडता हैं। जान वूझकर ऐसा मानसिक 
कर्म करता है जिसके परिणाम-स्वरूप उसे सुख-दु ख भुगतना पडता है। बिना जाने 
बूझे ऐसा मानसिक कर्म करता है जिसके परिणाम-स्वरूप उसे सुख-दु ख भुगतना 
पड़ता है। 

भिक्षुओ, इन सब कार्योमे अविद्याका ही हाथ रहता है। अविद्याका मूलो- 
च्छेद हो जानेसे वह शरीर नही रहता जिसके कारण सुख-दु खकी अनुभूति होती हैं, 
वह वाणी नही रहती जिसके कारण सुख-दु ख की अनुभूति होती है, वह मत नही रहता 
जिसके कारण सुख-दु खकी अनुभूति होती है। वह क्षेत्र नही होता, वह इन्द्रियाँ 
( - वस्तु) नही होती, वे (छ ) आयतन नही होते, वे आधार ( - अधिकरण ) नही 
होते जिनके कारण सुख-दु ख की अनुभूति होती हैँ । 

भिक्षुओ, चार प्रकारकी योनियाँ ( ८ गात्मभाव-प्रतिलाभ) हैं ? कौनसे 
चार ? भिक्षुओ, एक ऐसी योनि है, जिसमें आत्म-सचेतना व्यवहारमे आती हैं, 
परसचेतना नही, एक ऐसी योनि है, जिसमे परसचेतना व्यवहारमें आती हैँ आत्म- 
सचेतना नही, एक ऐसी योनि है, जिसमें आत्म-सचेतना तथा परसचेतना दोनो लागू 
होती हैं, एक ऐसी योनि है, जिसमें न आत्म-सचेना लागू होती है, न परसचेतना। 
भिक्षुओ, ये चार योनियाँ ( आत्म-प्रतिलाभ) है। 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान सारिपुत्रने भगवान्‌को यह कहा--भन्‍्ते ! भगवान्‌ 
द्वारा सक्षिप्त रूपसे दिये गये इस उपदेशका में इस प्रकार विस्तारसे अर्थ ग्रहण करता 
हूं। भन्‍्ते! जो यह वह योनि है जिसमे आत्म-सचेतना लागू होती है, पर सचेतना 
नही, आत्म-सचेतनाके ही हेतुसे उन प्राणियोकी उन उन योनिमे से “च्युति ' होती 
है। भन्‍्ते ! जो यह वह योनि है जिसमे परसचेतना लागू होती है, आत्म-सचेतना 
नही, पर-सचेतनाके ही हेतुसे उन उन प्राणियोकी उस उस योनिमेंसे ' च्युति ' होती है । 
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भन्‍्ते | जो यह वह योनि हूँ जिसमें आत्म-सचेतना भी लागू होती है, परसंचेतना भी 
लागू होती हूँ, आत्म-सचेतना तथा परसचेतनाके ही हेतुसे उन उन प्राणियोफी उस उस 

योनिमेंसे 'च्यूति ' होती है । भन्‍्ते ! जो यह वह योनि हूँ जिसमे ने आत्म-चेतना 

लागू होती है, न परसचेतना, उस योनिमें हमें किन देवताओको देखना चाहिये ? 

“सारिपुत्र! वहाँ हमे न सख्जानासणब्चान्यतनके देवताओकों 
देखना चाहिये। “* 

/ भन्‍्ते | उसका क्या हेतु है, उसका कया कारण है, कि उस कायासे च्युत 
होनेपर कुछ प्राणी आगामी होते है, इस लोकमें उनका आगमन होता है, उसका क्या 
हेतु है, इसका क्या कारण हूँ कि उस कायासे च्युत होनेपर कुछ प्राणी अनागामी होते 
है, इस लोकम उनका आगमन नहीं होता ?” “ स्ारिपुत्र एक आदमीके नीचेकी 
ओर खीचने वाले सयोजन प्रहीण नही हो गये रहते हैं। वह ध्सी धरीरमें न सम्जान 
सम्मायतनको प्राप्त कर विहार करता हूँ। वह उसमें मजा छेता है, उसीमे आनन्द 
मनाता है, उसीमे सतुप्ठ रहता हैं। वह वही स्थित रहकर, उसीमें लगा रहकर, 
उसीका अभ्यामी वनकर, उसी अवस्थामे थरीर त्यागकर देनेसे न सज्जानाससअ्वायतन 
के देवलोकमे जन्मग्रहण करता हू । वहाँसे च्यूत होनेपर बह आगामी होता है, फिर 
इस लोकर्में जन्प्रहण करने वाला। सारीपुत्र ! एक आदमीके नीचेकी ओर 
खीचने वाले सयोजन प्रहीण हो गये रहते है। वह इसी घरीरमें न सज्ञानासड्च- 
यतनको प्राप्त कर विहार करता हूँ । वह उसमे मजा लेता है, उसीमें आनन्द मनाता 
है, उसीमें मतुप्ठ रहता है । वह वही स्थित रहकर, उसीमें लगा रहकर, उसीफा अभ्यासी 
बनकर, उसी अवस्थामें शरीर त्याग कर देनेसे न सब्जानासल्ञजयतनके देवलोकमें 

जन्म ग्रहण करता हैं। वहांसे च्यूत होनेपर वह अनागामी होता है, फिर इस लोकमें 
जन्म नहीं ग्रहण करने वाला। सारीपुत्र ' यह हेतु हैँ, यह कारण है, जिससे 
कुछ प्राणी उस कायासे च्युत होनेपर अनागामी हो जाते हैं, फिर इस लोकमें 
नहीं आने वाल | ” 

उस समय आयुष्मान सारियुत्रने भिक्षुओको निमश्रित किया--“ आयु- 
प्मान भिक्षुओ।” उन भिक्षुओने आयुष्मान सारिपुत्रको उत्तर दिया--आयुप्मान्‌ ।/ 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने यह कहा-* आयुप्मानों | मुझे उपसम्पन्न हुए आधा महीना ही 
हुआ हू। मैने अर्थ (-ज्ञान) प्राप्त कर लिया है, साथ साथ थब्द-ज्ञान भी | उसे मैं नाना 
तरहसे कहता हूं, देशना करता हूँ, प्रकट करता हैं, प्रस्थापित करता हूँ, उघाडता हूं, 
विश्लेषण करता हूँ, तथा स्पष्ट करता हूँ ॥ जिसको इस विषयमे कोई शका हो, 
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सदेह हो वह मुझसे प्रश्न पूछ लें। मैं उसका निराकरण करूँगा। हमारे सामने 
हमारे शास्ता है जो धर्मोके विषयमे भली भाँति दक्ष है। 

“आयुष्मानो | मुझे उपसम्पन्न हुए आधा महीना ही हुआ। मैने धर्म- 
ज्ञान प्राप्त कर लिया ही, साथ साथ शब्द ज्ञान भी । उसे मैं नाना तरहसे कहता हूँ, 
देशना करता हूँ, प्रकट करता हूँ, प्रस्थापित करता हूँ, उघाडता हूँ, विश्लेषण करता हूँ 
तथा स्पष्ट करता हँ। जिसको इस विषयमे कोई शका हो, सदेह हो वह मुझसे प्रश्न 
'पूछ छे। में उसका निराकरण करूँगा। हमारे सामने हमारे शास्ता है जो धर्मोकि 
विषयमे भली-भाँति दक्ष है। 

४ आयुष्मानी ! मुझे उपसम्पन्नता हुए आधा महीना ही हुआ है। मैने 
निरुक्ति (-ज्ञान) प्राप्त कर लिया है, साथ साथ छव्द-ज्ञान भी। उसे में ताना 
तरहसे कहता हूँ, देशना करता हूँ, प्रकट करता हूँ, प्रस्थापति करता हूँ, उघाडता 
हूँ, विश्लेषण करता हूँ तथा स्पष्ट करता हूं। जिसको इस विषयमें कोई शका 
हो, सदेह हो वह मुझसे प्रइन पूछ ले। में उसका निराकरण करूगा। हमारे सामने 
'हमारे शास्ता है जो धर्मोके विषयमे भली-भाँति दक्ष हैँ । 

“आयुष्मानों | मुझे उपसम्पन्न हुए आधा महीना ही हुआ है। मैने प्रतिभा 

(ज्ञान) प्राप्त कर लिया है, साथ साथ शब्द-ज्ञान भी। उसे मैं नाना तरहसे कहता 
हूँ, देशना करता हूँ, प्रकट करता हूँ, प्रस्थापित करता हूँ, उधाडता हूँ, विश्लेषण करता 
हूँ तथा स्पष्ट करता हू। जिसको इस विषयमे कोई शका हो, सदेह हो वह मुझसे 
'प्रइक्त पूछ छे। मे उसका निराकरण करूँगा। हमारे सामने हमारे शास्ता है जो 
'धर्मोके विषयमे भलि प्रकार दक्ष है। 

“तब आयुष्मान महाकोटिठत जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे वहाँ गये। जाकर 
आयुश्ष्मान्‌ सारिपुत्रके साथ कुशल क्षेमकी बातचीत की। कुशल-क्षेम पूछ चुकनेपर 
"एक ओर बैठकर आयुष्मान कोटिद्तने आयुष्मान सारिपुत्रसे कहा--आयुष्मान्‌ ! 
क्या छ स्पर्शायतनोका निशेष वेराग्य, निरोध हो जानेपर अन्य कुछ शेष 
रहता है ! 

“ आयुष्मान्‌ ! ऐसा मत कहो। ” 

/ आयुष्मान ! तो क्या छह स्पर्शायतनोका नि शेष वैराग्य, निरोध होने 
'जानेपर कुछ शेष नही रहता है?” 

“ आयुष्मान्‌ | ऐसा मत कहो। ” 
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“आयुप्मान्‌ ! तो क्या छह स्पर्णावतनोका नि थेप वैराग्य, निरोध होनेपर 
कुछ शेप रहता भी है और नही भी रहता है ? ” 

“४ आयुष्मान्‌ ऐसा मत कहो |” 

“आयुष्मान्‌ ! तो क्‍या छह स्पर्णायतनोका नि शेप वैराग्य, निरोध होनेपर 
कुछ शेप रहता नहीं भी हैं और न नही भी रहता है ? ” 

“आयुष्मान्‌ | ऐसा मत कहो। ” 

“आयुप्मान्‌ ! छह स्पर्शायतनोका निश्येप वैराग्य, निरोध हो जानेपर 
भी अन्य कुछ शेप रहता है' कहनेपर भी आप कहते है, ' आयुप्मान्‌ ! ऐसा मत कहो , 
छह स्पर्भायतनोका नि शेप वैराग्य, निरोध हो जानेपर अन्य कुछ शेप नही रहता हैं, 
कहनेपर भी आप कहते हँ, आयुप्मान्‌ !' ऐसा मत कहो , छह स्पर्शायतनोका 
नि शेप वैराग्य-निरोध हो जानेपर अन्य कुछ गेष रहता भी है और नही भी रहता है 
कहने पर भी आप कहते है “आयुणष्मान्‌! ऐसा मत कहो, छह स्पर्णायतनोका' 
निशेप वैराग्य-निरोध हो जानेपर अन्य कुछ दोप नही रहता हैं और नही नही रहता है, 
कहनेपर भी आप कहते हैं, आयुप्मान्‌ ! ऐसा मत कहो, ' तो आयुप्मान्‌ | आपके 
इस कथनका क्या अर्थ समझा जाय ? ” “आयुप्मान्‌ ! छह स्पर्शायतनोका नि शेष 
वराग्य, निरोध हो जानेपर अन्य कुछ शेष रहता है, कहना भी जो अकथ्य है उसका 
कहना हैं, छह स्पर्शायतनोका नि श्नेप वैराग्य, निरोध हो जानेपर अन्य कुछ शेप 
नही रहता है, कहना भी जो अकथ्य हैं उसका कहना हैं, छह स्पर्भायतनोका नि शेप 
वराग्य, निरोध हो जानेपर अन्य कुछ णेप रहता भी हैँ और नहीं भी रहता हैं, 
कहना भी जो अकथ्य हैँ उसका कहना है, छह स्पर्भायतनोका नि शेप वैराग्य, 
निरोध हो जानेपर अन्य कुछ न शोप रहता हैँ और न नही रहता हूँ, कहना 
भी जो अकथ्य हैँ उसका कहना हूँ। आयुष्मान्‌ जहाँतक छह स्पर्मायतनो 
की सीमा हूँ वही तक ( वाणीके ) प्रपचकी सीमा है, जहाँ तक ( वाणीके ) 
प्रपषकी सीमा हँ वही तक छह स्पर्शायतनोकी सीमा हूँ। आयुष्मान्‌ ! 
छह ॒स्पर्णायततोका निश्येप वराग्य, निरोध हो जानेसे ( वाणी ) के प्रपचका 
निरोध हो जाता हैं। (वाणीके) प्रपचका निरोध हो जानेसे प्रपचका उपणमन 
हो जाता है । 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ आयुप्मान महाकोद्ठित थे, वहाँ पहुँचे। 
पास जाकर आयुप्मान्‌ महा-कोट्ठतसे कुअल-क्षेमकी वातचीत की। कुथल-क्षेमकी 
बातचीत समाप्त होनेपर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे हुए आयुष्मान्‌ आननदने 
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आयुष्मान्‌ महाकोट्ठितको यह कहा-“ आयुष्मान्‌ ! क्या छह स्पशायितनोका निशेष' 
बैराग्य, निरोध हो जानेपर अन्य कुछ शेष रहता है ? ” 

“आयुष्मान्‌ | ऐसा मत कहो। 

“आयुष्मान्‌! तो क्या छ स्पर्शायतनोका निशेष वैराग्य, निरोध हो 
जानेपर अन्य कुछ शेष नही रहता है ? / 

“आयुष्मान्‌ ! ऐसा मत कहो। 

“आयुष्मान्‌ | तो क्या छ स्पशयितनोका निशेप वैराग्य, निरोध हो 
जानैपर अन्य कुछ रहता भी है और नही भी रहता है ? ” 

४ आयुष्मान्‌ ! ऐसा मत कहो। ” 

“आयुष्मान्‌ ! तो क्‍या छ स्पर्शायतनोका निशेष वैराग्य हो जानेपर 
अन्य कुछ न शेष रहता है और न नही रहता है ? ” 

“ आयुष्मान्‌ ! ऐसा मत कहो। ” । 

“आयुष्मान्‌ | छ स्पशयितनोका निशेष वेराग्य निरोध हो जानेपर 
अन्य कुछ शेष रहता हैं, कहनेपर भी आप कहते है, ' आयुष्मान्‌ ! ऐसा मत कहो, ' 
छ स्पर्गायतनोका निशेप वैराग्य, निरोध हो जानेपर अन्य कुछ शेष नही रहता है, 
कहनेपर भी आप कहते है, 'आयुष्मान्‌ ऐसा मत कहो,  छ स्पशायितनोका नि शेष 
वैराग्य निरोध हो जानेपर अन्य कुछ शेष रहता भी है और नही भी रहता है, कहनेपर 
भी आप कहते हैँ आयुष्मान्‌ ! ऐसा सत कहो, छ स्पशायितनोका नि.शेष 
वेराग्य निरोध हो जानेपर अन्य कुछ न शेष रहता है और न नही रहता है, कहनेपर 
भी आप कहते है, आयुष्मान्‌ ! ऐसा मत कहो, तो आयुष्मान्‌ आपके इस कथनका 
क्या अर्थ समझा जाय ? / 

“ आयुष्मान्‌ | छ स्पर्शायतनोका नि शेप वैशग्य निरोध हो जाने पर अन्य 
कुछ शेप रहता है, कहना भी जो अकथ्य है, उसका कहना हैँ, छ स्पर्शायतनोका 
नि शेष वेराग्य, निरोध हो जाने पर अन्य कुछ शेष नही रहता है, कहना भी जो अकथ्य 
है, उसका कहना है, छ स्पर्शायतनोका नि शेष वैराग्य निरोध हो जानेपर अन्य कुछः 
शेष रहता भी हैं और नही भी रहता है, कहना भी जो अकथ्य है, उसका कहना हैं; 
छ स्पर्शायत्तनोका नि शेष वैराग्य-निरोध हो जानेपर अन्य कुछ न दोष रहता हैं और 
न नही रहता हैँ, कहना भी जो अकथ्य हैं, उसका कहना हैं। आयुष्मान्‌ |! जहाँ तकर 
छ स्पर्शायतनोकी सीमा है, वही तक ( वाणीके ) प्रपचकी सीमा है। जहाँ तक 

(वाणीके ) प्रपचकी सीमा है, वही तक छ स्पर्शायतनोकी सीमा है। आयुष्मान्‌ |! छ 
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र्पर्शायतनोका निशेष वैराग्य, निरोध हो जानेसे ( वाणीके ) प्रपचका निरोध हो 
जाता हैं। (वाणीके) प्रपचका निरोध हो जानेसे प्रपचका घमन हो जाता है। 

उस समय आयुष्मान्‌ उपवान जहाँ आयुप्मान सारिपुत्र थे, वहाँ गयें। 
जाकर आयुष्मान्‌ सारिपुश्रके साथ कुशल-क्षेमकी वार्ता की। कुशल-क्षेमकी वातचीत 
समाप्त होनेपर एक ओर बंठे, आयुप्मान्‌ उपवानने आयुप्मान सारिपुतसे यह कहा--- 
“ आयुष्मान सारिपुत्र | क्‍या “विद्या ' से दु खका मूलोच्छेद सम्भव है ? 

“ आयुष्मान्‌ | नहीं। 

“आयुप्मान सारिपुत्र तो क्या “आचरण ' से दुख का मूलोच्छेद 
सम्भव है ? 

४ आयुष्मान्‌ | नहीं।” 

“/ आयुप्मान सारिपुत्र तो क्‍या विद्या तथा आचरणसे दु खका मूलोच्छेद 
सम्भव हूँ ? ” 

/“ आयुष्मान्‌ |! नहीं। 

“ आयुप्मान्‌ सारिपुत्र | तो क्‍या विना विद्या तथा आचरण से दु खका 
मुलोच्छेद सम्भव हैं? ” 

४ आयुष्मान्‌ | नही। ” 

४ आयुप्मान सारिपुत्र! यह क्या है कि यह पूछने पर कि क्‍या विद्यासे 
दु खका मूलोच्छेद होता हैँ, आप कहते है, 'आवुष्मान्‌ नहीं, यह पूछनेपर भी कि 
क्या आचरणसे दु खका मूलोच्छेद होता हूँ, आप कहते है, ' आयुष्मान्‌ | नही ', यह 
पूछनेपर भी कि क्या विद्या तथा आचरणसे दु खका मूलोच्छेद होता है, आप कहते हैं, 
“आयुष्मान्‌ नही, ' यह पूछने पर भी कि क्‍या बिना विद्या और आचरणके दु खका 
मूलोच्छेद होता है, आप कहते हैँ, ' आयुष्मान्‌ ! नही ” तो फिर आयुप्मान्‌ | दु खका 
मुलोच्छेद क॑से होता है ? 

' आयुप्मान्‌ ! यदि विद्यासे दु खका मूलोच्छेद सम्भव माना जाय, तो 
उपादान-स्कन्धोके रहते भी दु खका मलोच्छेद सम्भव होगा, यदि आचरणसे दु खका 
सूलोच्छेद सम्भव माना जाय, तो उपादान-स्कधोंके रहते भी दु खका मूलोच्छेद सम्मव 
होगा, यदि विद्या तथा आचरणसे दु खका मूलोच्छेद सम्भव माना जाय, तो उपादान 
स्कन्धोके रहते भी दु खका मूलोच्छेद सम्भव होगा, यदि बिना विद्या और आचरणके 
दु खका मूलोच्छेद सम्भव माना जाय, तो पृथक-जन द्वारा भी दु खका अन्त सम्भव 
साना जायेगा। आयुष्मान्‌!' पृथक-जन विना विद्याचरणके आचरण-रहित होता 
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है। वह यथार्थ बातको न जानता है, न देखता हैं। जो आचरण-सम्पन्न होता है वही 
जानकर, वूझकर दु खका अन्त करने वाला होता है। 
भिक्षुओ, श्रद्धावान्‌ भिक्षुकी यदि आकाक्षा करनी हो तो यही 
आकाक्षा करनी चाहिये कि मैं ऐसा बनूँ जैसे सारिपुत्र-मौद्गल्यायन। भिक्षुओ, 
यही तुला है, यही माप हू मेरे श्रावकोके लिये ये जो सारिपुत्र-मौद्गल्यायन है। भिक्षुओ,, 
श्रद्धावान भिक्षुणीको यदि आकाक्षा करनी हो तो यही आकाक्षा करनी चाहिये कि मैं 
ऐसी बन्‌ जैसी खेमा ( > क्षेमा ) तथा उत्पल वर्णा । भिक्षुओ, यही तुला है, यही माप है,, 
मेरी श्राविकाओके लिये ये जो क्षेमा तथा उत्पल-वर्णा है। भिक्षुओ, श्रद्धावान्‌ उपासक, 
को यदि आकाक्षा करनी हो तो यही आकाक्षा करनी चाहिये कि मे ऐसा बनूँ जैसा 
चित्र गृहपति अथवा ह॒त्थक आलवक। भिक्षुओ, यही तुला है, यही माप है मेरे श्रावक 
उपासकोके लिये ये जो चित्त गृहपति अथवा अत्यक आलवक। भिक्षुओ, श्रद्धालु 
उपासिका को यदि आकाक्षा करनी ही तो यही आकाक्षा करनी चाहिये कि में ऐसी: 
बनूँ जैसी खज्जुतरा उपासिका अथवा वेलुकण्टकी नन्‍्द माता। भिक्षुओ, मे री श्राविकाः 
उपासिकाओके लिये यह तुला है, यह भाव हैं, ये जो खज्जुत्तरा उपासिका अथवा वेलु- 
कृण्टकी नन्दमाता। 
उस समय आयुष्मान्‌ राहुल जहाँ भगवान थे, वहाँ गये। पास जाकर 
भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ राहुलको भगवानूने 
यह कहा--राहुल ! जो यह अपने भीतरकी पृथ्वी-धातु है, यह पृथ्वी-धातु ही है। 
उसके बारेमे यथार्थ रूपसे जानकर यही समझना चाहिये कि न तो वह मेरी हैं, न में 
वह हूँ, न वह मेरी आत्मा ' है। इस प्रकार उसे सम्यक्‌ प्रकारसे समझ लेनेपर पृथ्वी- 
धातुसे निर्वेद प्राप्त होता है, पृथ्वी-धातुसे चित्त विरक्‍्त होता है। राहुल! जो यह 
अपने भीतरकी अप्‌-धातु है और यह जो बाहर की अप्‌-धातु हैं, यह अप्‌ धातु ही है। 
उसके बारेमे यथार्थ रूपसे जानकर यही समझना चाहिये कि न तो वह मेरी है, न मैं 
वह हूँ, न वह मेरी आत्मा ' है। इस प्रकार उसे सम्यक्‌-प्रकारसे समझ लेनेपर अपू- 
धातुसे निर्वेद प्राप्त होता है, अप्‌-धातुसे चित्त विरक्‍्त होता हैं। राहुल! जो 
यह अपने भीतरकी तेज-धातु है, और यह जो वाहरकी तेज-धातु है, यह तेज-धातु ही है ।. 
उसके बारेमें यथार्थ रूपसे जानकर यही समझना चाहिये कि न तो वह मेरी है, न मैं 
वह हूँ, न वह मेरी आत्मा ' है। इस प्रकार इसे सम्यक्‌ प्रकारसे समझ लेनेपर तेज- 
घातुसे नि्वेद प्राप्त होता है, तेज-धातुसे चित्त-वैराग्य प्राप्त होता है। राहुल! जो 
यह अपने भीतरकी वायु-धातु है, और यह जो वाहरकी वायु-धातु है, यह वायु-घातु ही 
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#ै। उसके वारेमे यथार्थ रूपसे जानकर यही समझना चाहिये कि न तो वह मेरी है, 
न मैं वह हैं और न वह मेरी आत्मा ' है। इस प्रकार उसे सम्यक्‌ प्रकार से समझ 
'लेनेपर वायु-धातुसे निर्वेद प्राप्त होता है, वायु-वातुसे चित्त-वराग्य प्राप्त होता है। 
राहुल! जव भिक्षु इन चारो धातुओको न अपना करके और न अपनेमें करके देखता 
“है तो राहुल यही कहलाता है भिक्षुकी तृष्णाको छेद डालना, सयोजनको पार कर 
जाना, अभिमानका सम्यक्‌ प्रकार मर्दत कर, दु खका अन्त कर डालना। 
भिक्षुओ, दुनियामे चार तरहके आदमी विद्यमान है। कौनसे चार ? 
भिक्षुमो, एक भिक्षु चित्तकी एक शान्त विमुक्तिको प्राप्त कर विहार करता है। 
वह सत्काय-निरोध ( < निर्वाण को मनमें स्थान देता है । सत्काय-निरोध ( - निर्वाण) 
'को मनमें स्थान देनेपर उसका चित्त उसमे रमण नही करता, प्रसन्न नही होता, स्थिर 
नही होता, आकषित नही होता। भिक्षुओं, इसकी आश्या नहीं करती चाहिये कि 
उस भिक्ष॒कोीं निर्वाण लाभ होगा। भिक्षुओ, जैसे कोई आदमी चिपचिपे हाथोंसे 
पेडकी शाखाको ग्रहण करे। उसका वह हाथ चिपट भी जायगा, ग्रहण भी कर लिया 
जायगा, घर भी लिया जाबगा। इसी प्रकार भिक्षुओ, एक भिक्षु चित्तकी एक शान्त 
“विमुक्तिको प्राप्त कर विहार करता है। वह सत्काय निरोध ( < निर्वाण) को मनमें 
स्थान देता है। सत्काय-निरोध ( < निर्वाण ) को मनमें स्थान देने पर उसका 
पित्त उसमें रमण नहीं करता, प्रसन्न नहीं होता, स्थिर नहीं होता, आकपित 
नही होता। भिक्षुओ, इसकी आज्या नही करनी चाहिये कि उसभि क्षुकों निर्वाण 
लाभ होगा । 
भिक्षुओ, एक भिक्षु चित्तकी एक शान्त विमुक्तिको प्राप्तककर विहार करता 
है। वह सत्काय निरोध ( - निर्वाण) को मनमें स्थान देता हैं। सत्काय-निरोध 
( - निर्वाण) को मनमें स्थान देनेपर उसका चित्त उसमें रमण करता है, प्रसन्न होता हैं, 
'स्थिर होता हैँ, जआाकरपित होता है। भिक्षुमों, इसकी आशा करनी चाहिये कि उस 
भिक्षुकी निर्वाण लाभ होगा। भिक्षुओ, जैसे कोई आदमी स्वच्छ हाथोसे पेड की 
शाखाको ग्रहण करे। उसका वह हाथ न चिपटेगा, न ग्रहण किया जायगा, न॑ 
घर लिया जायगा। इसी प्रकार भिक्षुओं एक भिक्षु चित्तकी एक शान्त विमुक्तिको 
आप्त कर विहार करता है। वह सत्काय निरोध ( > निर्वाण) को मनमे स्थान देता 
है। सत्काय निरोध ( ८ निर्वाण) को मनमें स्थान देने पर उसका चित्त उसमें रमण 
“करता हैं, प्रसन्न होता है, स्थिर होता है, आकपित होता है। भिक्षुओ, इसकी आशा 
करनी चाहिये कि उस भिक्षुको निर्वाण लाभ होगा। 


ह् 
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भिक्षुओ, एक भिक्षु चित्तकी एक शान्त विमुक्तिको प्राप्त कर विहार करता 
है। वह अविद्याके उच्छेद (८ अहँत्व) को मनमे स्थान देता हैं। अविद्याके उच्छेद 
( - अहंत्व) को मतमें स्थान देने पर उसका चित्त उसमे रमण नहीं करता, 
असन्न नहीं होता, स्थिर नहीं होता, आकर्पित नहीं होता। भिक्षुओं, इसकी 
आशा नही करनी चाहिये कि उस भिक्षुको अविद्याका उच्छेद ( - अहंत्व) प्राप्त होगा । 
भिक्षुओ, जैसे कोई अनेक वर्ष पुराना तालाव हो और एक आदमी उसमे पानी आनेके 
जो रास्ते है उन्हे तो बन्द कर दे, किन्तु जो पानी जानेके रास्ते है उन्हे खोल दे। देव 
भली प्रकार वरसे । तब भी भिक्षुओ, यह आशा नही करनी चाहिये कि उस तालाबका 
बाँध टूट जायगा। इसी प्रकार भिक्षुओ, एक भिक्ष्‌ चित्तकी एक झान्त विमुक्तिको 
प्राप्तककर विहार करता हूँ । वह अविद्याके उच्छेद ( - अहुँत्व) को मनमें स्थान देता 
है। अविद्याके उच्छेद ( - अहँत्व) को मनमे स्थात देने पर उसका चित्त उसमें रमण 
नही करता, प्रसन्न नही होता, स्थिर नही होता आकपित नही होता। भिक्षुओ, इसकी 
आशा नही करनी चाहिये कि उस भिक्षुकों अविद्याका उच्छेद ( ८ अहुत्व) प्राप्त होगा। 
भिक्षुओ, एक भिक्षु चित्तकी एक झ्ञान्त विमुक्तिको प्राप्त कर विहार 
करता है । वह अविद्याके उच्छेद (> अहँत्व) को मनमे स्थान देता है। अविद्याके 
उच्छेद ( - अहंँत्व) को मनमें स्थान देनेपर उसका चित्त उसमे रमण करता है, प्रसन्न 
'होता हैं, स्थिर होता है, आकर्षित होता है। भिक्षुओ, इसकी आशा करनी चाहिये कि 
उस भिक्षुकी अविद्याका उच्छेद (- अहुंत्व) प्राप्त होगा। भिक्षुओ, जैसे कोई 
अनेक वर्ष पुराना तालाव हो और एक आदमी उसमे पानी आनेके जो रास्ते है उन्हे तो 
खोल दे, किन्तु जो पानी जानेके रास्ते है उन्हे वन्दकर दे। देव भली प्रकार वरसे। 
तब भिक्षुओ, यह आशा करनी चाहिये कि उस तालाबका बाध टूट जायगा। इसी 
अकार भिक्षुओ, एक भिक्षु चित्तकी एक शान्त विमुक्तिको प्राप्त कर विहार करता है । 
वह अविद्याके उच्छेद ( - अहँत्व) को मनमे स्थान देता है। अविद्याके उच्छेद 
( - अहुँत्व) को मनमे स्थान देनेपर उसका चित्त उसमें रमण करता है, प्रसन्न होता 
'है, स्थिर होता है, आकोपित होता है। भिक्षुओं इसकी आजा करनी चाहिये कि उस 
भिक्षुको अविद्याका उच्छेद (- अहुँत्व) प्राप्त होगा । भिक्षुओ, दुनियामे ये चार 
'प्रकारके लोग विद्यमान है । 
तब आयुष्यमान्‌ आनन्द जहाँ आयुष्यमान्‌ सारिपुत्र थे, वहाँ गये। जाकर 
आयुष्यमान्‌ सारिपुत्रके साथ कुशल-क्षेम वार्ता की। कुशल-क्षेम पूछ चुकनेपर एक 
ओर बेठे। एक ओर बैठे आयुष्यमान्‌ आनन्दने आयुप्यमान्‌ सारिपुत्रसे यह पूछा-- 
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“ आयुप्यमान्‌ सारिपुत्र! इसका क्या हेतु है, क्या कारण है, जिससे कुछ प्राणी 
इसी भरीरके रहते परिनिर्वाणको नहीं प्राप्त होते हैं"” “ आयुप्मान्‌ आनत्द ] 
प्राणी ( अविद्या ) की कमी करने वाली प्रजाको यथार्य स्पसे नही जानते, (विद्याको) 
स्थिर करने वाली प्रज्ञाको यथार्थ रूपसे नही जानते, विद्येप (जान )की ओर ले 
जाने वाली प्रज्ञाकों यथार्थ रूपसे नहीं जानते, ( विपयको ) बीबने वाली प्रजाको 
यथार्थ रूपसे नही जानते। आनन्द! यही हेतु है, यही कारण है, जिससे कुछ 
प्राणी इसी शरीरके रहते परिनिर्वाणकों नहीं प्राप्त होते है । 

“ आयुष्मान्‌ सारियुत्र। इसका क्या हेतु है, क्या कारण है, जिससे कुछ 
प्राणी इसी शरीरके रहते परिनिर्वाणको प्राप्त होते है ? “ 

“ आयुष्मान्‌ आनन्द ! प्राणी ( अविद्याकी ) कमी करने वाली प्रज्ञाको 
यथार्थ रूपसे जानते है, ( विद्याको ) स्थिर करने वाली प्रज्ञाको यथार्थ रूपसे जानते 


.. 


हैं, विशेष ज्ञानकी भोर ले जाने वाली प्रज्ञाको यथार्थ रूपसे जानते, है ( विषयको ) 
बीघने वाली प्रज्ञाको यथार्थ रूपसे जानते है। आनन्द ! यही हेतु है, यही कारण 
हँ, जिससे कुछ प्राणी इसी गरीरके रहते परिनिर्वाणको प्राप्त होते है” 

एक समय भगवान (बुद्ध ) भोग नगरके आनन्द-चेत्यमें विहार कर रहे 
थे। वहाँ भगवान्‌ने भिक्षुओको आमन्त्रित किया । उन भिक्षुओने भगवानूको 
“ भदन्त ” कहकर प्रति-वचन दिया। भगवान्‌ने यह कहा--“ भिक्षुती, चार महत्व- 
पूर्ण उपदेश दे रहा है । उन्हें सुनो। अच्छी प्रकार मनमें घारण करो। कहता हैं ।” 
उन भिक्षुओने उन्हे प्रतिवचन दिया--* भन्ते | बहुत अच्छा।” तब भगवान्‌ने 
ऐसा कहा-- भिक्षुओं ! चार महत्वपूर्ण उपदेश कौनसे है? भिक्षुओ, यदि कोई 
मित्र ऐसा कहे कि आयुष्मानों मैने स्वयं भगवानके मुँहसे ऐसा सुना, भगवानके मुँहसे" 
ग्रहण किया कि यह धर्म है, यह विपय हूँ, यह शास्ताका शासन है । भिक्षुओ, उस भिक्षुके' 
कथनका न अभिननन्‍्दन करना चाहिये गौर न खण्डन करना चाहिये। विना अधि- 
नन्दन किये, विना खण्डन किये (उसके) उन झब्दोको अच्छी तरह अ्रहण कर, सूत्रोंसे 
मिलाना चाहिये, विनयसे मिलाकर देखना चाहिये। यदि सूत्रोंसे मिलाये जानैपर, 
विनयसे मिलाकर देखे जानेपर वे न सूत्रोंसे मेल खाते हो और न (उनका) बिनयसे 
मेल वैठ्ता हो, तो यह निश्चित रूपसे मान लेना चाहिये कि यह भगवान्‌ बहँत सम्यक्‌ 
सम्बुद्धका वचन नही है। यह इस भिक्षुका ही दुग्ग्रहीत है। भिक्षुओं, ऐसे वचनको 
त्याग देना चाहिये। भिक्षुओ। यदि कोई भिक्षु ऐसा कहे कि आयुष्मानों मैने स्वय 
भगवानूसे ऐसा सुना, भगवानसे ग्रहण किया कि यह्‌ धर्म है, यह विनय है, यह शास्ताका, 
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शासन हँ। भिक्षुओ, उस भिक्षुके कथतका न अभिननन्‍्दन करना चाहिये और न खण्डन 
करना चाहिये। बिना अभिनन्द्न किये, विना खण्डन किये ( उसके ) उन झव्दोको 
अच्छी तरह ग्रहण कर सूत्रोंसे मिलाना चाहिये, विनयसे मिलाकर देखना चाहिये। 
यदि सूत्रोसे मिलाये जानेपर, विनयसे मिलाकर देखे जानेपर (वे ) सूृत्रोसे मेल खाते 
हैं और ( उनका ) विनयसे मेल बैठता है, तो यह निश्चित रूपसे मान लेना चाहिये कि 
यह भगवान्‌ अहँत सम्यक्‌ सम्बुद्धका वचन हैं। इस भिक्षुने इसे अच्छी तरह ग्रहण 
किया हैं। भिक्षुओ, यह पहला महत्वपूर्ण उपदेश ग्रहण करो। 

# भिक्षुओ, यदि कोई भिक्षु ऐसा कहे कि अमुक आवासमे स्थविरो सहित, 
प्रमुख भिक्षुओ सहित सघ निवास करता है। मैने उस सघके मुँहसे ऐसा सुना, 
सघके मुँहसे ग्रहण किया, यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ताका शासन है । भिक्षुओ, 
उस भिक्षुके कथनका न अभिनन्दन करना चाहिये और न खण्डन करना चाहिये। 
बिना अभिननन्‍्दन किये, बिना खण्डन किये ( उसके ) उन शव्दोको अच्छी तरह ग्रहण 
कर सूत्रोसे मिलाना चाहिये, विनयसे मिलाकर देखना चाहिये। यदि सूत्रोसे मिलाये 
जानेपर, विनयसे मिलाकर देखे जानेपर ( वे ) न सूत्रोसे मेल खाते हो और न (उनका ) 
विनयसे मेल बैठता हो, तो यह निश्चित रूपसे मान लेना चाहिये कि यह भगवान्‌ 
अहँत सम्यक सम्बुद्धका वचन नही है! यह उस सघका ही दुर्गृहीत है। भिक्षुओ, 
ऐसे बचनको त्याग देना चाहिये। भिक्षुओ, यदि कोई भिक्षु ऐसा कहे कि अमुक 
आवासमे स्थविरो सहित, प्रमुख भिक्षुओं सहित सघ निवास करता हैँ। मैने उस 
सघसे ऐसा सुना, सघसे ग्रहण किया, यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ताका शासन है । 
भिक्षुओ, उस भिक्षुके कथनका न अभिननन्‍्दन करना चाहिये और न खण्डन करना 
चाहिये। बिना अभिनन्दन किये, विना खण्डन किये ( उसके ) उन शब्दोको अच्छी 
, परह अहण कर सूत्रोसे मिलाना चाहिये, विनयसे मिलाकर देखना चाहिये। यदि 
सूत्रोसे मिलाये जानेपर, विनयसे मिलाकर देखे जानेपर (वे ) सूत्रोसे मेल खाते है, 

( उनका ) विनयसे मेल बैठता है, तो यह निश्चित रूपसे मानव लेना चाहिये कि 
यह भगवान्‌ अहंत सम्यक्‌ सम्बुद्धका वचन हे। यह सघने अच्छी तरह ग्रहण किया 
है। भिक्षुओ, यह दूसरा महत्वपूर्ण उपदेश ग्रहण करो। 

भिक्षुओ, यदि कोई भिक्षु ऐसा कहे कि अमुक आवासमे वहुतसे स्थविर 
भिक्षु विहार करते हैँ । वे बहुश्रुत है, आगमके जानकार है, धर्म-घर है, विनय-धर 
है, मातृका-धर है । मैने उन स्थविरोके मुँहसे सुना है, मुँहसे ग्रहण किया है, यह धर्म 
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है, यह विनय है, यह शास्ताका शासन है।. मिक्षुओ, उसे भिक्षी फवनशा से श्ि- 
नन्‍्दन करना चाहिये और न सण्डन करना चाहिये। बिना अभिनरन फिये, बिता 
खण्डन किये ( उसके ) उन भब्दोकों अच्छी तरह ग्रहण कर सूत्रोंस मित्राना चारियें। 
विनयसे मिलाकर देखना चाहिये। यदि सूत्रोंसे मिलाये जानेगर, व्रितयसे मिलाकर 
देखे जानेपर (वे) न सूत्रोंसे मेल छाते है और न ( उनका ) बिनग से भेत्र बे 
है, तो यह मिश्चित रूपसे मान लेना चाटिये कि यह भगवान अटल समपरछ सम्दयका 
वचन नही है । यह उन स्थविरोफ़ा ही दुर्गह्ीत हूँ । सिन्नुओं, ऐसे वचनफ़ी व्यास 
देना चाहिये। भिक्षुओ, यदि कोई भिद्दा ऐसा उठे कि अमुक आवासमे बटतसे र्थेयिर 
भिक्षु, विहार करते हैं। वे बहुत्रुत हूँ, आगमके जानकार है, धर्म-धर है, विनय- 
धर है, मातृका-धर हूँ। मैने उन स्थविरोके मुंहसे सुना है, मुँहसे प्रहण किया हैं, 
यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ताका झासन है। भिन्षुओ, उस भिक्षुफे सबथनका 
न अभिनन्दन करना चाहिये और न खण्डन करना चाहिये। बिता अभिनरन फिये 
बिना खण्डन किये ( उसके ) उन शब्दोकों अच्छी तरह ग्रहण कर सूत्रोंग मिद्राना 
चाहिये । विनयसे मिलाकर देखना चाहिये। यदि सूत्रोसे मिलाये जानेपर, विनयमसे 
मिलाकर देखे जानेपर ( वे ) सूत्रोसे मेल खाते है और ( उनका ) विनयसे मेल बैठता 
है, तो यह्‌ निश्चित रूपसे मान लेना चाहिये कि यह भगवान्‌ अहंत सम्बफ सम्बुद्धका 
वचन हूँ । उन स्थविरोने यह अच्छी तरह ग्रहण किया हूँ। भिश्षुओ, यह तीसरा 
महत्वपूर्ण उपदेश ग्रहण करो। 
भिक्षुओ, यदि कोई भिक्ष्‌ ऐसा कहे कि अमुक आवासमें एक स्वविर भिक्षु 
रहते ह। वे वहु-श्रृत हैँ, आगमके जानकार हूँ, धर्म-धर है, विनय-धर है, मातृका- 
धर है। म॑ने उन स्थविरके मुँहसे सुना है, मुंहसे ग्रहण किया है, यह धर्म है, यह विनय 
है, यह शास्ताका शासन हूँ । भिक्षुओ, उस भिक्षुके कवबनका न अभिनन्दन करना 
चाहिये और न खण्डन करना चाहिये। विना अभिनन्दन किये, बिना सण्डन किये 
( उसके ) उन शब्दोकों अच्छी तरह ग्रहण कर सूत्रोंसे मिलाना चाहिये, प्रिनयसे 
मिलाकर देखना चाहिये। यदि सूत्रोंसे मिलाये जानेपर, विनयसे मिलाकर देखें 
जानेपर (वे ) न सूत्रोंस मेल खाते हूँ और न ( उनका ) विनय से मेल बैठता हैं, 
तो यह निश्चित रूपसे मान लेना चाहिये कि यह भगवान्‌ अहंत सम्यक्‌ सम्बुद्धका वचन 
नही हैं। यह उन स्थविरका ही दुर्गृहीत है। भिक्षुओ, ऐसे वचन को त्याग देना 
चाहिये। भिक्षुओ, यदि कोई भिक्षु ऐसा कहे कि अमुक आवासमे एक स्थविर भिक्षु, 
रहते है। श्रुत॒ हैं, आग्मके जानकार है, धर्म-धर है, विनय-धर है, मातृका- 
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अर है। मैने उन स्थविरोके मूँहसे सुना है, मूंहसे ग्रहण किया है, यह धर्म हैं, यह विनय 
है, यह शास्ताका शासन हू । भिक्षुओ, उस भिक्षुके कथनर्का न अभिनन्दन करना 
चाहिये और न खण्डन करना चाहिये। विना अभिननन्‍्दन किये, बिना खण्डन किये 
( उसके ) उन डब्दोको अच्छी तरह ग्रहण कर सूत्रोंसे मिलाना चाहिये, विनयसे 
मिलाकर देखना चाहिये। यदि सूत्रोसे मिलाये जानेपर, विनयसे मिलाकर देखे 
जानेपर ( वे ) सूत्रोसे मेल खाते हैं और ( उनका ) विनय से मेल बैठता है, तो यह 
'निरिचित रूपसे मान लेना चाहिये कि यह भगवान्‌ अहंत सम्यक्‌ सम्बुद्धका वचन है! 
उन स्थविरने यह अच्छी तरह ग्रहण किया है। भिक्षुओ, यह चौथा महत्वपूर्ण 
उपदेश ग्रहण करो | भिक्षुओ, ये चार महत्वपूर्ण उपदेश है । 

“ भिक्षुओ, चार अगोसे युक्त योद्धा राजाके योग्य होता हैं, राजाका भोग्य 
'होता हे, राजाका अग ही माना जाता है। कौनसे चार अगरोसे ” स्थान-कुशल 
होता है, दूर ( तक तीर ) गिरानेवाला होता है, तुरन्त ( तीर ) मारनेवाला होता 
है तथा वबडी-बडी चीजोको बीध देनेवाला होता है। भिक्षुओ, इन चार वातोसे युक्त 
योद्धा राजाके योग्य होता है, राजाका भोग्य होता है, राजाका अग ही माना जाता है। 

(४) योद्धाजीव-बर्ग 

इसी प्रकार भिक्षुओ, चार बातोंसे युक्त भिक्षु स्वागताहँ होता है . 
लोगोंके लिये अनुपम पुण्यक्षेत्र होता है। कौन-सी चार वातोसे ”? भिक्षुओ, भिक्षु 
स्थान-कुशल होता हूँ, दृर तक गिराने वाला होता है, तुरन्त बीधने वाला होता हूँ 
और बवड़ी-बडी चीजोको बीध देने वाला होता है । 

भिक्षुओ, भिक्षु स्थान-कुशल कैसे होता है? भिक्षुओ, भिक्षु सदाचारी 
होता है. . शिक्षाओको सम्यक्‌ प्रकार ग्रहण करता हैं। भिक्षुओ, भिक्षु इस 
प्रकार स्थान-कुशल होता है। भिक्षुओ, भिक्षु दूर तक गिराने वाला कंसे होता है ? 
भिक्षुओ, भिक्षु जितना भी रूप हँ--चाहे भूत कालका हो, चाहे वर्तमानका, चाहे 
भविष्यत्‌॒का, चाहे अपने अन्दरका हो, अथवा वाहरका, चाहे स्थूल हो अथवा सूक्ष्म, 
चाहे बुरा हो अथवा भला, चाहे दूर हो अथवा समीप--उसके वारेमे सोचता है कि 
न वह मेरा है, न वह मै हूँ और न वह मेरी आत्मा है। वह इसी प्रकार यथार्य रूपसे 
अच्छी तरह जानकर विचार करता है। वह जितनी भी वेदना है सन्ञा हैं 

सस्कार हैं विज्ञान हँ--चाहे भूतकालका हो, चाहे वर्तमानका, चाहे 
भविष्यत्‌का, चाहे अपने अन्दरका हो, अथवा वाहरका, चाहे स्थूल हो अथवा सृक्ष्म, 
चाहे बुरा हो अथवा भला, चाहे दूर हो अथवा समीप, उसके वारेमे सोचता हैं कि न 
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वह भेरा है , न वह में हैं, और न वह मेरा “आत्मा है। बहू इसी प्रागर यथार्थ 
रूपसे अच्छी तरह जानकर विचार करता है। निनश्षुजों, इस प्रकार भिक्षु दूर तक 
गिराने वाला होता है है। भिक्षुओं, शिक्षु तुरन्त बीघने बाला वसे होता हैँ ” भिक्षुओं, 
भिक्षु यह दुख हैं, यह यथार्य रुपसे जानता हैं यह दुख निरोप्रगामिनी- 
प्रतिपदा है, यह ययार्य रूपसे जानता है।. भिल्षुओ, भिक्षु इस प्रकार तुरन्त बीधने 
वाला होता हुँ। भिक्षुत्रो, भिक्षु कैसे वडी वडी चीजोको बीघने बाला होता हे ? 
भिक्षुओ भिक्षु महान्‌ अविद्या-स्कन्धको बीघने वाला होता हैं। एस प्रगार भिलुओ, 
भिक्षुओ बडी-बडी चीजोको बवीघने वाला होता है। भिक्षुओं, इन चार बातंसि 
युक्त भिक्षु, स्वागताह होता है लोगोंके लिये अनुपम पुण्यक्षेत्र होता है 
भिक्षुओ चार वातोंके विपयोमें कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता, न कोर्ट श्रमण, 
न कोई ब्राह्मण, न कोई देव, न मार, न ब्रह्मा और न दुनियामे अन्य कोई। फिन 
चार बातोंके विपयमें ” जराको प्राप्त होनेवाले जराको प्राप्त न हो---इसके विपयममे 
कोई जिम्मेदारी नही हो ले सकता, न कोई श्रमण, न कोई ब्राह्मण , न कोई देव, न 
मार, न ब्रह्मा, और न दुनियामें अन्य कोई। व्याधिको प्राप्त होने वाले व्याधिको 
प्राप्त न हो--इसके विपयमे कोई जिम्मेदारी नही ले सकता, न कोई श्रमण, न कोई 
देव, न मार, न ब्रह्मा और न दुनियामें अन्य कोई। मृत्युको प्राप्त होने वाले मृत्युको 
प्राप्त न हो--इसके विपयमें कोई जिम्मेदारी नही ले सकता, न कोई श्रमण, न कोई 
देव, न मार, न ब्रह्मा भौर न दुनियामें अन्य कोई। जो पाप-कर्म है, जो क्लिप्ट-कर्म हं, 
जो पुनर्भवके कारण होते है, जो दु खद होते है, जिनका बुरा फल होता है, जो भविष्यमे 
भी जरा-मरणके कारण होते है, उनका फल न हो---इसके विपयमे कोई जिम्मेदारी 
नही ले सकता, न कोई श्रमण, न कोई देव, न मार, न ब्रह्मा और न दुनिया में अन्य 
कोई। भिक्षुओं, इन चार वातोंके विपयमें कोई जिम्मेदारी नही ले सकता, न कोई 
श्रमण, न कोई ब्राह्मण, न कोई देव, न मार, न ब्रह्मा और न दुनियामें अन्य कोई । 
एक समय भगवान्‌ राजगृहमे बिहार करते थे। वेल्लवुवनके कलन्दक-निवापमे । 
उस समय मगधका महामात्य वर्षकार ब्राह्मण जहाँ भगवान थे, वहाँ गया। पास 
जाकर भगवात्‌के साथ कुशल-क्षेमकी वातचीत की। कुशल-क्षेस पूछ चुकनेपर 
मगधके महामात्य वर्षकार ब्राह्मणने भगवानसे यह कहा--हे गौतम ! मेरा यह मत है, 
यह दृष्टि है कि जो कोई अपनी देखी हुईं वात कहता है कि मैने ऐसा देखा तो इसमें 
कोई दोष नही, जो कोई अपनी सुनी हुई वात कहता है कि मैने ऐसा सुना तो उसमें 
कोई दोष नही, जो कोई अपनी चखी हुई, अपनी सूंघी हुई, अपनी स्पर्शकी हुई चीजके 
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चारेमे कहता हैं कि मै ने उसे चखा, उसे सूंघा, उसे स्पर्श किया तो इसमे कोई दोप नही । 
जो कोई अपनी जानी हुईं वातके विषयमे कहता है कि मैने ऐसा जाना तो उसमें कोई 
दोष नही। ( भगवान्‌ने कहा )-- “ब्राह्मण ! जो देखा जाय वह सब कहा ही 
जाय, मे यह भी नही कहता, वह सब नही ही कहा जाय, मै यह भी नही कहता। ब्राह्मण | 
जो सुना जाय वह सब कहा ही जाय, मे यह भी नही कहता, वह सब नही ही कहा जाय, 
में यह भी नही कहता। ब्राह्मण” जो चखा जाय, जो सूंघा जाय, जो छुआ जाय 
चह सब कहा ही जाय, मे यह भी नही कहता, वह सब नही ही कहा जाय, में यह भी 
नही कहता। ब्राह्मण! जो जाना जाय, वह सब कहा ही जाय, मैं यह भी न 
'क्रहता, वह सब नही ही कहा जाय, में यह भी नही कहता। ब्राह्मण जिस 
देखी हुई वातके कहनेसे अशुभ-बातोमे वृद्धि हो, शुभ-बातोकी हानि हो, ऐसी देखी 
छुई बात नही कही जानी चाहिये--यह कहता हूँ। जिस देखी हुई बातके कहनेसे 
अशुभ-वातोकी हानि हो, शुभ-बातोकी वृद्धि हो, ऐसी देखी हुई बात कही ही जानी 
चाहिये--यह कहता हूँ। ब्राह्मण! जिस सुनी हुई वातके कहनेसे अशुभ- 
चातोमे वृद्धि हो, शुभ-बातोकी हानि हो, ऐसी सुनी हुई बात नही कही जानी चाहिये-- 
यह कहता हूं । जिस सुनी हुई बातके कहे जानेसे अशुभ-वातोकी हानि हो, शुभ- 
चातोकी वृद्धि हो, ऐसी सुनी हुई वात कही ही जानी चाहिये---यह कहता हूँ । ब्राह्मण 
जिस चखी, सूंघी छुई वातके कहनेसे अशुभ बातोमें वृद्धि हो, शुभ-वातोकी हानि हो, 
ऐसी चखी, सूंघी, छुई बात नहीं ही कहनी चाहिये--यह कहता हँ। जिस चखी, 
'सूंघी, छुई वातके कहनेसे अगुभ-वातोकी हानि हो, शुभ-वातोमे वृद्धि हो ऐसी चखी, 
सूंघी, छुई वात नहीं ही कहनी चाहिये--यह कहता हूँ। ब्राह्मण! जिस ज्ञात 
चातके कहनेसे अशुभ-वातोमे वद्धि हो, शुभ वातोकी हानि हो--ऐसी जानी हुई वात 
नही ही कही जानी चाहिये---यह कहता हूँ। जिस ज्ञात वातके कहनेसे, अशुभ-वातोकी 
हानि हो, शुभ-वातोकी वृद्धि हो--ऐसी ज्ञात वात कही ही जानी चाहिये--यह कहता 
हैं। तब मगधका महामात्य वर्षकार ब्राह्मण भगवानके कथनका अभिननन्‍्दनतकर 
उठकर चला गया। 
तब जानुश्रोणी ब्राह्मण जहाँ भगवान थे, वहाँ गया। पास जाकर भगवानके 
साथ कुशल-क्षेम सम्बन्धी वार्ता की। कुशल-क्षेम पूछ चुकनेपर जानु-श्रोणी ब्राह्मणने 
अगवान्‌को यह कहा--“ हे गौतम !' मेरा यह मत है, मेरी यह दृष्टि है कि ऐसा 
कोई मरण-धर्मी नही है जो मरनेसे भयभीत न होता हो, मरनेसे सत्रस्त न होता हो । ” 
४ ब्राह्मण ! ऐसा भी आदमी होता हैं जो मरण-धर्मी होता हुआ मरनेसे डरता है, 
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मरनेसे सत्रस्त होता है। ब्राह्मण! ऐसा भी आदमी होता हैं जो मरण-धर्मी होता 
हुआ मरनेसे नही डरता है, मरनेसे सत्रस्त नही होता हैं। ब्राह्मण! वह कौन-सा 
आदमी होता है, जो मरण-धर्मी होता हुआ मरनेसे डरता है, मरनेसे सत्रस्त होता है ? 
ब्राह्मण ! एक आदमी होता है जो काम-भोगोके प्रति वीत-राग नही होता, वीत-छन्द 
नही होता, वीत-प्रेम नही होता, बीत-पिपासा नहीं होता, वीत-परिदाह नहीं होता, 
बीत-तृष्णा नही होता। उसको कोई भयानक रोग हो जाता है। भयानक वीमारीकी 
अवस्थार्में उसके मनमे होता हँ-- मेरे प्रिय काम-भोग मुझे छोड देंगे। मुझे अपने 
प्रिय काम-भोगोको छोड देना होगा।' वह चिन्ता करता है, वलेशको प्राप्त होता 
हैं, रोता पीटता हैं, छाती पीटता हैँ, वेहोग हो जाता है। ब्राह्मण! ऐसा आदमी 
मरण-धर्मी होता हुआ मरनेसे डरता है, मरनेसे सन्रस्त होता है। 

“ ब्राह्णण ! एक आदमी होता है जो शरीरके प्रति वीत-राग नही होता, वीत- 
छनन्‍्द नही होता, वीत-प्रेम नही होता, बीत-पिपासा नही होता, बीत-परिदाह नहीं 
होता, बीत-तृप्णा नही होता। उसको कोई भयानक रोग हो जाता हैं। भयानक 
बीमारीकी अवस्थामें उसके मनमे होता है--- मेरा प्रिय णरीर मुझे छोड देगा। मुन्ने 
अपने प्रिय शरीरको छोड देना होगा। ' वह चिन्ता करता है, क्लेशको प्राप्त होता 
हैं, रोता पीटता है, छाती पीटता है, बेहोश हो जाता है। ब्राह्मण | ऐसा आदमी 
मरण-धर्मी होता हुआ मरनेसे डरता है, मरनेसे सत्रस्त होता हैं। 

फिर ब्राह्मण” एक आदमी होता है जिसने कल्याण-कर्म नही किया रहता, 
कुशल-कर्म नही किया रहता, भयभीतोका च्राण ( - शुभ-कर्म ) नही किया रहता, 
पाप कर्म किया रहता है, रोद्र कर्म किया रहता है, अपराध किया रहता है। उसको 
कोई भयानक रोग हो जाता हैं। भयानक वीमारीकी अवस्थामे उसके मनमें होता 
है--मैने कल्याण-कर्म नही किया, कुगल-कर्म नही किया, भय-भीतोका श्राण ( ८ शभ- 
कर्म ) नही किया, पाप-कर्म किया, रीौद्र-कर्म किया, अपराध किया। कल्याण- 
कर्म नही करने वालोकी, कुशल-कर्म नही करने वालोकी, भयभीतोका त्राण नही करने 
वालोकी, पाप कर्म करने वालोकी, रौद्ग कर्म करने वालोकी, अपराध करने वालोकी 
जो दुर्गति होती है, म॑ भी मरनेपर उस दुर्गंतिको प्राप्त होऊँगा। वह चिन्ता करता 
है, बलेशको प्राप्त होता है, रोतामीटता है, छाती पीटता है, बेहोश हो जाता हैं। 
ब्राह्मण | ऐसा आदमी मरण धर्मी होता हुआ, मरनेसे डरता है, मरनेसे सत्रस्त होता है । 

फिर ब्राह्मण | एक आदमी शका-शील होता है, विचिकित्सा-युक्त होता 
हैँ, सद्धमके वबारेमें सन्देह-युक्त । उसको कोई भयानक रोग होता है। भयानक 


१६७ 


बीमारीकी अवस्थामे उसके मनमे होता है, में शकाशील हूँ, विचिकित्सा-युकत हूँ और 
सद्धमंके वारेमे सदिग्ध हूँ। वह चिन्ता करता है, क्लेशको प्राप्त होता है, रोता- 
पीटता है, छाती पीटता है, वेहोश हो जाता है। ब्राह्मण! ऐसा आदमी मरण- 
धर्मी होता हुआ मरनेसे डरता है, मरनेसे सत्रस्त होता हैं। ब्राह्मण! ये चार 
प्रकारके प्राणी हैं जो मरण-धर्मी होते हुये, मरतेसे डरते है, मरनेसे सत्रस्त होते है। 
ब्राह्मण ! वह कौन-सा आदमी होता हैं, जो मरण-धर्मी होता हुआ भरनेसे 
नही डरता, मरनेसे सत्रस्त नही होता है ? ब्राह्मण! एक आदमी होता हैं जो 
काम-भोगोके प्रति वीत-राग होता है, वीत-छन्‍्द होता है, वीत-प्रेम होता है, वीत- 
पिपासा होता है, वीत-परिदाह होता है, वीत-तृष्णा होता है। उसको कोई भयानक 
रोग हो जाता है। भयानक बवीमारीकी अवस्थामे उसके मनमे यह नही होता है-- 
मेरे प्रिय काम-भोग मुझे छोड देगे। मुझे अपने प्रिय काम-भोगोको छोड 
देना होगा।। वह न चिन्ता करता है, न क्लेजको प्राप्त होता है, न रोता-पीटता हैं, 
न छाती पीटता हैँ, न बेहोश होता है। ब्राह्मण! ऐसा आदमी मरण-धर्मी होता 
हुआ भी, न मरनेसे डरता है, न मरनेसे सत्रस्त होता हैं । 
ब्राह्मण एक आदमी होता है जो शरीरके प्रति वीत-राग होता है, वीत- 
छन्द होता है, वीत-प्रेम होता है, वीत-पिपासा होता है, वीत-परिदाह होता है, वीत- 
तृष्णा होता हैं। उसको कोई भयानक रोग हो जाता हैं। भयानक बीमारीकी 
अवस्थामे उसके मनमें यह नही होता मेरा प्रिय शरीर मुझे छोड देगा। मुझे अपने 
प्रिय शरीरको छोड देना होगा।/ वह न चिन्ता करता है, न क्लेशको प्राप्त होता हैं, 
न रोता-पीटता है, न छाती पीटता है, न वेहोश होता हँ। ब्राह्मण! ऐसा आदमी 
मरण-धर्मी होता हुआ भी न मरनेसे डरता है, न मरनेसे सत्रस्त होता है। 
फिर ब्राह्मण ! एक आदमी होता है, जिसने कल्याण-धर्म किया रहता हैं, 
कुशल-धर्मं किया रहता है, भय-भीतोका त्राण ( ८ थुभ कर्म ) किया रहता है, पाप- 
कर्म नही किया रहता, रौद्र कर्म नही किया रहता, अपराध नही किया रहता। उसको 
कोई भयानक रोग हो जाता है। भयानक वीमारीकी अवस्थामे उसके मनमे होता 
हँ-- मैने कल्याण कर्म किया, कुशल-कर्म किया, भयभीतोका त्राण ( ८ शुभ- 
कर्म ) किया, पाप-कर्म नही किया, रौद्र-कर्म नही किया, अपराध नहीं किया। 
कल्याण-कर्म करने वालोकी कुशल-कर्म करने वालोकी, भयभीतोका च्राण ( 5 शुभ- 
कर्म ) करने वालोकी, प्राप कर्म न करने वालोकी, रौद्ग कर्म न करने वालोकी, अपराध 
न करने वालोकी जो सद्गति होती है, मैं भी मरनेपर उस सद्गतिको प्राप्त होऊँगा ।* 
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वह न चिन्ता करता है, न क्लेशको प्राप्त होता है, न रोता पीटता है, न छाती-पीटता 
है, न बेहोन्न हो जाता है। ब्राह्मण! ऐसा आदमी मरण-धर्मी होता हुआ न 
मरनेसे डरता है, न मरनेसे सत्रस्त होता हैं । 

फिर ब्राह्मण । एक आदमी थका-णील नहीं होता हूँ, विचिकित्सा-युक्त 
नही होता हूँ, सद्धर्मके बारेमें सन्दिग्ध नही होता है। उत्तको कोई भयानक रोग 
हो जाता हैँ। भयानक वीमारीकी अवस्थामें उसके मनमें होता है--में शका-शील 
नही हूँ, विचिकित्सा-रहित हूँ और सद्धर्मके बारेमें असदिग्ध हेँ। वह न चिन्ता 
करता है, न क्लेगको प्राप्त होता है, न रोता-पीटता है, न छाती-पीटता है, न वेहोश 
हो जाता है। ब्राह्मण! ऐसा आदमी मरण-धर्मी होता हुआ न मरनेसे डरता हैं, 
न मरनेसे सत्रस्त होता हूँ । ब्राह्मण! ये चार प्रकारके प्राणी हैं जो मरण-धर्मी 
होते हुए न मरनेसे डरते है, न मरनेसे सत्रस्त होते हैं। ” “गौतम! वहुत सुन्दर 
हँ आप गौतम प्राण रहने तक मुझे अपना शरणागत उपासक दिप्य समझें ।” 

एक समय भगवान राजगृहमें गृ श्रकूट पर्वेतपर विहार कर रहे थे। उस समय 

वहुतसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध परित्राजक सपिनिकाके तटपर स्थित परिब्नाजकारामर्में निवास 
करते थे, जैसे अन्न भार, वरघर तथा सकलुदायि परिब्राजक। ओर भी प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध परिवन्राजक | 

तव भगवान्‌ णामके समय ध्यान-मग्न रहनेके अनन्तर जहाँ सर्पिनिकाके 
तटपर परिब्राजकाराम था, वहाँ पहुंचे। उस समय वहाँ इकट्ठे हुए उन अन्यमताव- 
लम्बी परित्राजकोर्में यह बातचीत चली--ये ब्राह्मण-सत्य है, ये ब्राह्मण-सत्य हैं। 
तव भगवान्‌ जहाँ वे परित्राजक थे, वहाँ पहुँचे। जाकर विछे आसनपर बैठे । बैठकर 
भगवानूने उन परिब्राजकोंसे पूछा--- परिब्राजकी । इस समय बैठे क्या बातचीत 
कर रहे थे ” इस समय तुम्हारी क्या वातचीत चल रही थी ? ” “हे गौतम 
हम जो यहाँ इकट्ठे हुए है, एकत्रित हुए हैं, हमारे बीच यह कथा उत्पन्न हुई है, यह बात- 
चीत चली हँ--- ये ब्राह्मण-सत्य है, ये ब्राह्मण-सत्य है।” “ब्राह्मण! ये चार 
ब्राह्मण-सत्य हूँ जिनको मैने स्वय जानकर साक्षात्‌कर घोषित किया है। कौनसे चार ? 
हें परिन्नाजको ! ब्राह्मणने कहा है--सभी प्राणी अवध्य हैं। ऐसा कहते हुए ब्राह्मणने 
सत्य कहा हैं । झूठ नही कहा हैं। ऐसा कहनेके कारण उसके मनमे न अपने “ श्रमण * 
होनेका मान हूँ, न॒ ब्राह्मण ' होनेका मान है, न ( किसीसे ) श्रेष्ठ होनेका मान है, 
न ( किसीके ) सदृश होनेका मान है, न ( किसीसे ) हीन होनेका मान है। केवल 
जो यथार्थ हैं उसे जानकर वह प्राणियोंके प्रति दया, अनुकम्पा करता है। 
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फिर परिब्राजको ! ब्राह्मणने ऐसा कहा है--सभी काम-भोग अनित्य है, 
छु ख है, परिवर्तत-शील है। ऐसा कहते हुए ब्राह्मणने सत्य कहा है। झूठ नही कहा 
है। ऐसा कहनेके कारण उसके मनमे न अपने “ श्रमण ' होनेका मान है, न “ब्राह्मण * 
होनेका मान है, न ( किसीसे ) श्रेष्ठ होनेका मान है, न ( किसीके ) सदृश होनेका 
मान है, न ( किसीसे ) हीन होनेका मान है। केवल जो यथार्थ है, उसे जानकर वह 
काम-भोगोंके निर्वेद, वेराग्य तथा निरोधमे प्रतिपन्न होता हैं। 

फिर परित्राजको! नब्राह्मणने ऐसा कहा है--सक्षभी भव अनित्य हैँ, दुख 
है, परिवर्तत-शील है । ऐसा कहते हुए ब्राह्मणने सत्य कहा है। झूठ नही कहा है। 
ऐसा कहने के कारण उसके मनमे न अपने “ श्रमण ' होनेका मान है, न “ ब्राह्मण ' होनेका 
समान है, न ( किसीसे ) श्रेष्ठ होनेका मान है, न ( किसीके ) सदृश होनेका मान है। 
क्रेवल जो यथार्थ है उसे जानकर वह भवोके निर्वेद, वेराग्य तथा निरोध मे प्रतिपन्न 
होता है। 

फिर परिनत्राजको ! ब्राह्मणने ऐसा कहा है--न तो में कही, किसीका, 
गकिसीमे हूँ और न मेरा कोई कही, कुछ है। ऐसा कहते हुए ब्राह्मणने सत्य कहा है, 
झूठ नही कहा है। ऐसा कहनेके कारण उसके मनमे न अपने श्रमण ' होनेका मान 
है, न ब्राह्मण ' होनेका मान है, न ( किसीसे ) श्रेष्ठ होनेका मान है, न (किसीके ) 
सदुश होनेका मान है। केवल जो यथार्थ है उसे जानकर वह अकिचनताके मार्गपर 
पी प्रतिपन्न होता है। हे परित्राजको ! ये चार ब्राह्मण सत्य है, जिन्हे मैने स्वय 
जानकर साक्षात्कार घोषित किया हूँ । 

तब एक भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। पास जाकर भगवान्‌को 
प्रणाम कर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे हुए उस भिक्षुने भगवानूसे पूछा----* भन्‍्ते ! 
यह ससार किसके द्वारा ले जाया जाता है ? किसके द्वारा घसीटा जाता हैं ? किसके 
उत्पन्न होनेपर ( उसके ) वशीभूत हो जाता है?” भिक्षु! यह ससार चिक्तके 
द्वारा ले जाया जाता है। चिक्तके द्वारा घसीटा जाता है, चित्तके उत्पन्न होनेपर उसके 
चशीभूत हो जाता है। 'भन्‍्ते! ठीक है” कह उस भिक्षुने भगवान्‌के कथनका 
अभिनन्दन कर, अनुमोदन कर आगे फिर पूछा---- भच्ते | वहु-श्रुत घर्मं-घर, वहु-श्रुत 
धर्म-धर कहा जाता है। कौनसे गुण होनेसे कोई बहु-श्रुत धर्म-धर होता है? ” 
“भिक्षु। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तेरी जिज्ञासा ठीक हैं। तेरी सूझ अच्छी 
है। तेरा प्रश्न कल्याणकर है। तू यही पूछता है न कि भन्‍्ते | वहु-श्रुत धर्म-धर 
बहु-श्रुव धर्मंधर कहा जाता है। कौन-से गुण होनेसे कोई वहु-श्रुत घर्म-धर होता 


१७० 


है? भिक्षु। मैने बहुतसे धर्मोका उपदेश दिया है--भूम्ोका, गैय्योका, बैयाफ़रणीका, 
गाथाओका, उदानोंका, इति-उक्तोका, जातकोका, अद्ुयुत-धर्मोका तथा वेदइहवोका । 
यदि भिक्षु चार पदवाली किसी गाथाके भी अर्थकों जानकर, धर्मकी समसकर, 
धर्मानुमार आचरण करने वाला होता हूँ तो वह बहू-श्ुत धर्मधर फहलानेफे योग्य है ।7 
“भन्ते | ठीक हैं ', कह उस भिक्षुने भगवानूक़े कक्ननका अभिनन्‍दत कर, अनमीदन 
कर, आगे फिर पूछा--- श्रुतवान्‌ बीघनेवाली प्रज्ा वाता, श्रुतवान्‌ बींधनेवाली 
प्रजा वाला कहा जाता है। कौनसे गुण होनेसे कोई श्रुतवान्‌ बीधने वाली प्रजा बाला 
कहा जाता हैं ?” “ज्िक्षु! बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तेरी जिज्ञासा ठीक हैं । 
तेरी सूझ अच्छी हँ। तेरा प्रब्न कल्याणकर हैं । तू यही पूछता है ने क्रि भन्‍ते | 
श्रुत॒वान्‌ बीधनेवाली प्रज्ञा वाला, श्रुतवान्‌ बीघनेवाली प्रञावाला कहा जाता है । 
कीन से गुण होनेसे कोई श्रुतवान्‌ वीधनेवाली प्रज्ञा वाला होता है? भिक्षु!' एक 
भिक्षुने यह सुना होता है कि यह दु ये है, वह प्रजासे इस कथनके अर्थंकों गहराईके 
साथ समझता हैं, यह सुना होता है कि यह दु खका समुदय हैं, वह प्रज्नासे उस 
कथनके अर्थको गहराईके साथ समझता है, यह सुना होता हूँ कि यह दुख निरोध 
है, वह प्रज्ञासे इस कथनके अर्थकों गहराईके साथ समझना हूँ, यह सुना होता हैं कि 
यह दु ख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग हैं, वह प्रजासे इस कथनके अर्थको गहराईके 
साथ समझता हँ। इस प्रकार भिन्षु श्रुववान्‌ बीघनेवाली प्रजावाला होता हूँ ।” 
'भन्‍्ते |! ठीक हूँ ', कह उस भिक्षुने भगवान्‌के कथनका अभिननन्‍्दन कर, अनुमोदन 
कर आगे फिर पूछा-- भन्‍्ते ! पण्डित महाप्रज्ावान पण्डित महाप्रजावानू कहा 
जाता है। कौनसे गूण होनेसे कोई पण्डित महा प्रज्ञावान कहलाता हैँ ? ” “ भिल्लु ! 
बहुत अच्छा | वहुत अच्छा ! तेरी जिज्ञामा ठीक हैं। तेरी सूझ अच्छी है। 
तेरा प्रइन कल्पयाणकर हैं। तू यही पूछता हैं न कि भन्‍्ते! पण्डित महागजावान्‌ 
पण्डित महाप्रज्ञावान्‌ कहा जाता हैं। कौनसे गुण होनेसे कोई पण्डित महाप्रजावान 
होता हूँ ” भिक्षु। जो पण्डित महाप्रभावान्‌ होता हैँ वह कोई ऐसी बात नहीं 
सोचता जो उसके लिये अहितकर हो, वह कोई ऐसी वात नही सोचता जो दूसरेके 
लिये अहितकर हो, वह कोई ऐसी बात नहीं सोचता जो दोनोके लिये अहितकर 
हो। वह जब सोचता है तो आत्म-हित, परहित, दोनोका हित, सभी लोगोंका 
हित ही सीचता हैँ। भिक्षु|। इस प्रकार पण्डित महाप्रज्ावान्‌ होता है। 

एक समय भगवान्‌ राजगृहके वेव्दुवनमे कलन्दनिवापमें विहार करते ये । 
उस समय मगध महामात्य वर्षकार ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। पास जाकर 
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भगवान्‌का कुशल-क्षेम पूछा। कुशल-क्षेमकी वातचीत समाप्त हो चुकनेपर एक ओर 
बैठा। एक और बैठे हुए मगध महामात्य वर्षकार ब्राह्मणने भगवान्‌को यह कहा-- 
“हे गौतम ! क्‍या एक असत्पुरुष दूसरे असत्पुरुषको पहचान सकता हैं कि यह असत्पुरुष 
है?” “ब्राह्मण! इसकी सम्भावना नही है, इसके लिये कोई अवकाश नहीं 
है कि एक असत्पुरुष दूसरे असत्पुरुषको पहचान ले कि यह असत्पुरुष है।” “हे 
गौतम ! तो क्या एक असत्पुरुष दूसरे सत्युरुषको पहचान सकता है कि यह सत्पुरुष है ? ” 
“ ब्राह्मण । इसकी सम्भावना नही है, इसके लिये कोई अवकाण नही हैं कि एक 
असत्पुरुष दूसरे सत्पुरुषको पहचाना ले कि यह सत्पुरुषप हे।” “हेगौतम! तो क्या 
एक सत्पुरुष दूसरे सत्पुरुषको पहचान सकता है कि यह सत्पुरुष हैं? ” “ब्राह्मण | 
इसकी सम्भावना हूँ, इसके लिये अवकाञ है कि एक सत्पुरुष दूसरे सत्पुरुषको पहचान 
लेकि यह सत्पुरुषप हैं।” “हे गौतम! तो कया एक सत्पुरुष दूसरे असत्पुरुषको 
पहचान सकता है, कि यह असत्पुरुष है?” “ब्राह्मण! इसकी सम्भावना हैं, 
इसके लिये अवकाश हूँ कि एक सत्पुरुष दूसरे असत्पुरुषको पहचान 
ले कि यह असत्पुरुष है। “ भोगौतम  आशइचर्यकर हैं। भोगौतम |! अद्भुत है 
आपका यह कहना कि ब्राह्मण ! इसकी सम्भावना नही है, इसके लिये कोई अवकाश 
नही हैँ कि एक असत्पुरुष दूसरे असत्पुरुषको पहचान ले कि यह असत्पुरुष है, और हे 
ब्राह्मण इसकी भी सम्भावना नही है, इसके लिये भी अवकाश नही हैं कि एक असत्पुरुष 
दूसरे सत्पुरुपको पहचान ले कि यह असत्पुरुप हू, और हे ब्राह्मण ' इसकी सम्भावना 
हैँ कि एक सत्पुरुष दूसरे सत्पुरुषको पहचान ले कि यह सत्पुरुष है, और हे ब्राह्मण! इसकी 
भी सम्भावना है कि एक सत्पुरुष दूसरे असत्युरुषको पहचान ले कि यह असत्पुरुष है ।” 

हे गौतम | एक वार तोदेय्य ब्राह्मणकी परिषद्‌ परनिन्दामें लगी हुई थी---यह 
राजा मूर्ख है, यह राजा एल्ठेय्य ( भेड ) है, जो श्रमण रामपुत्रके प्रति श्रद्धावान है । 
यह श्रमण रामपुृत्रके प्रति ऐसा विनम्ताका वर्ताव करता हें---अभिवादन करता हैं, 
प्रत्युपस्थान करता है, हाथ जोडता हैं तथा समीचीन कर्म करता है। ये एपव्टेय्य 
राजाके सेवक भी मूर्ख है, ये यमव्ठ, मोग्गल्ल, उग्ग, नाविन्दकी, गन्धव्व तथा अग्गिवेस । 
ये भी श्रमण रामपुत्रके प्रति श्रद्धावान है । ये श्रमण रामपुत्रके प्रति ऐसा विनम्रताका 
वर्ताव करते हँ---अभिवादन करते हैं , प्रत्युपस्थान करते हैँ, हाथ जोडना करते है, 
समीचीन कम करते हैं। तव अपनी परिषदके लोगोको तोदेय्य ब्राह्मणने इस प्रकार 
समझाया--- आप लोग क्‍या मानते हूँ कि एल्ठेय्य राजा, जो करनीय है, जो कथनीय 
है, उसका अर्थ जाननेमे पडित है ? ” “ हाँ, हम जानते हूँ कि एल्ठेय्य राजा, जो करणीय 
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हैं, जो कथनीय हूँ उसका अर्य जाननेमें पण्डित हैँ। क्योंकि श्रमण रामपुत्र, जो करनीय 
है तथा जो कथनीय हैँ, उसके विपयर्में पण्डित एल्ेय्य राजाकी अपेक्षा अधिक पण्डित 
है, इसीलिये एब्ठेग्य राजा श्रमण पुत्रके प्रति श्रद्धावान्‌ है, इसीलिये बहू श्रमण राम- 
पुत्रके प्रति ऐसा विनम्रताका बर्ताव करता हँ--अभिवादन करता हैं, प्रत्युपस्थान 
करता है, हाथ जोडता हैँ, तथा समीचीन कर्म करता हैँ ।” “ आप लोग क्या मानते हैं 
कि एल्ठेप््य राजाके जो सेवक हैं, जो करनीय है, जो कथनीय हैं उसका अर्थ जाननेमे 
पण्डित है ?” “हाँ, हम मानते हूँ कि एल्टेय्य राजाके जो सेवक हैं यमक, मोग्यल्ल, 
उग्ग, नाविन्दकी, गन्धव्व, अग्गिवेस्स जो करनीय हैं, जों कथनीय हैं उसका 
अर्थ जानने पण्डित हैं। क्योकि श्रमण रामपुत्र, जो करनीय हूँ तथा जो कथनीय 
है उसके विपयमें पण्डित एल्ठे्य राजाके सेवकोकी अपेक्षा अधिक पण्डित हैँ, इसीलिये 
वे सेवक श्रमण रामपुत्रके प्रति ऐसा विनम्रताका वर्ताव करते है---अभिवादन करते 
हैं, प्रत्युपस्थान करते है, हाथ जोडते है तथा समीचीन कर्म करते हूँ।” हे गौतम ! 
आश्चयंकर हैं। है गौतम। अद्भुत हैं आपका यद कहना कि ब्राह्मण! इसकी 
सम्भावना नही है, इसके लिये कोई अवकाश नही है कि एक असत्पुरुष दूसरे असत्पुरुषको 
पहचान ले कि यह असत्पुरुष है, और हे ब्राह्मण ! इसकी भी सम्भावना नही हैं, 
इसके लिये भी अवकाश नही है कि एक असत्पुरुष दूसरे सत्पुरुपषको पहचान ले कि यह 
सत्पुरुष है; भौर हे ब्राह्मण !” इसकी सम्भावना हैँ कि एक सत्पुरुष दूसरे सत्पुरुष- 
न्‍को पहचान ले कि यह सत्पुरुष हैं, और हे ब्राह्मण | इसकी भी सम्भावना हैं कि एक 
नसत्पुरुष दूसरे असत्पुरुषको पहचान ले कि यह असत्पुरुष हें। अच्छा गौतम! अब 
हमें अनुमति दे, हमें वहुतसे काम हैँ, वहुतसे कृत्य हैं। “ ब्राह्मण! अब तू जिसका 
समय समझे ।” तव मगधघका महामात्य वर्षकार क्षाह्मण भगवान्‌के भाषणका अभिनन्दन 
'कर, समर्थन कर, उठकर चला गया। 
एक समय भगवान राजगृहमें गुध्यकूट पर्वतपर विहार कर रहे थे। तब 
'मिण्डिका-पुत्र उपक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। पास जाकर भगवान्‌को प्रणाम 
'कर एक ओर वैठ गया। एक ओर बैठे हुए मिण्डिका-पुत्र उपकने भगवानसे यह कहा 
“भ्न्ते! मेरा यह मत हूँ, मेरी यह दृष्टि हैं कि जो दूसरोको दोपी ठहराता है, वह 
दूसरोको दोषी ठहराता हुआ स्वय सर्वथा निर्दोष नहीं ठहरता, निर्दोष न होता हुआ 
पनिन्‍्दनीय होता है, दोपका भाजन होता है । ” 
“४ उपक|! यदि यह तेरा मत है, यदि तेरी यह दृष्टि है कि जो दूसरोको 
दोपी ठहरावा है, वह दूसरोको दोषी ठहराता हुआ स्वय सर्वथा निर्दोष नही ठहरता, 
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निर्दोष न होता हुआ निन्दनीय होता है, दोषका भाजन होता है। उपक! यदिः 
तू कहता हैं कि जो दूसरोको दोपी ठहराता है, वह दूसरोको दोषी ठहराता हुआ स्वय 
सर्वथा निर्दोष नहीं ठहरता, निर्दोष न होता हुआ निन्‍्दनीय होता है, दोषका भाजन 
होता हू, तो उपक! तू स्वय दूसरोको दोपी ठहराता है, इसलिये दूसरोको दोषी 
ठहराता हुआ तू स्वय सर्वथा निर्दोष नही ठहरता, निर्दोष न होता हुआ तू निन्‍्दनीय 
होता है। दोपका भाजन होता है। ” 

“ भन्ते! जैसे किसी डूबने वालेके सिर निकालते ही उसे बडे वन्धनमे 
बाँध दिया जाय, भन्‍्ते ! ठीक इसी तरह आपने सिर निकालते ही मुझे बडे वाद- 
बन्धनसे वाँध दिया।” 

“४ उपक मैने यह अकुशल है, इसकी देशना की है, इसमें असीम पद है, 
असीम अक्षर हैं और असीम है तथागत की धर्म-देशना। मैने इस अकुशलका त्याग 
करना चाहिये, इसकी देशना की है, इसमें असीम पद है, असीम अक्षर है और असीमाः 
हैं तथागतकी धर्म-देशना, मैने यह कुशल है, इसकी देशना की है, इसमे असीम पदहैं 
असीम अक्षर है और असीम है, तथागत की धर्म-देशना, मैने यह कुशल है, इसका 
अभ्यास करना चाहिये, इसकी देशना की है, इसमें असीम पद है, असीम अक्षर है और 
असीम हैँ तथागतकी धमं-देशना। 

तव मिण्डिका-पुत्र उपक भगवान्‌केभाषण का अभिननन्‍दन कर, अनुमोदन कर,, 
आसनसे उठकर भगवान्‌को अभिवादन तथा प्रदक्षिणा कर जहाँ वेदेहिपुत्र मगध- 
भरेश अजातशत्रु था, वहाँ पहुँचा। जाकर भगवान्‌के साथ जितनी भी बातचीत 
हुई थी वह सब वेदेहिपुत्र मगध-नरेश, अजातशत्रुकों सुना दी। ऐसा कहनेपर 

वेदेहिपुत्न मगध-नरेश अजातशत्रु क्रोधित हुआ, असन्तुष्ट हुआ--यह लोगियोंके 
गाँवमें रहने वाला लडका गुणोका ध्वस करने वाला है, यह मुखर है, यह प्रगल्भ है, यह 
उन जहंत सम्यक्‌ सम्बुद्ध से वाद करना चाहता है। उपक! तू जा। मेरी आँखसे, 
ओझल हो जा। ! 

भिक्षुओं, ये चार साक्षात्‌ करणीय धर्म हैं। कौनसे चार? भिक्षुओ;, 
एक तो ' धर्म ' ऐसा है जिसका ( चित्त-) शरीरसे साक्षात्‌ किया जाता है, दूसरा धर्म- 
ऐसा है जिसका स्मूँतिसे साक्षात्‌ किया जाता है, तीसरा धर्म ' ऐसा है जिसका ( दिव्य-) 
चक्षुसे साक्षात्‌ किया जाता है और चौथा “धर्म” ऐसा है जिसका भअज्ञासे साक्षात्‌ 
किया जाता है।  भिक्षुओ, कौनसे धर्म हैँ जो ( चित्त-) शरीरसे साक्षात्‌ किये जाते 
हैं” भिक्षुओ, आठ प्रकारके विमोक्ष है जो (चित्त-) शरीरसे साक्षात्‌ किये जाते है॥, 
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'मिक्षुओ, कौनसे धर्म ' हैँ जो स्मृतिसे साक्षात्‌ किये जाते है। भिक्षुओ, पूर्वजन्म- 
अनुस्मृति स्मृतिसे साक्षात्‌ की जाती हैँ। भिक्षुओं, कौनसे “धर्म ' हैं जो ( दिव्य-) 
चक्षुसे साक्षात किये जाते है ? भिक्षुओ,प्राणियोकी उत्पत्ति-मरण ( दिव्य-) चक्षुसे साक्षात्‌ 
की जाती है। भिक्षुओ, कौनसे “धर्म है जो प्रज्ञा” से साक्षात्‌ किये जाते ह ? 
भिक्षुओ, आज्रवोका क्षय प्रज्ञासे साक्षात्‌ किया जाता है । 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीके मिगारमाताप्रासाद पूर्वराममे विहार करते थे। 
उस समय उपोसथका दिन होनेसे भगवान भिक्षु-सघसे घिरे हुए बैठे थे। तब भगवानने 
भिक्षु-सघकों चुप-चाप बैठे देख भिक्षुओको आमन्त्रित किया--भिक्षुओ, यह परिपद 
नि गव्द है, भिक्षुओं, यह परिपद थान्त है, यह शुद्ध है, यह ( शील रूपी ) वैसे सारमे 
प्रतिष्ठित है। भिक्षुओ, यह भिक्षुसघ वैसी परिपद्‌ है जैसी परिपद्का वैसी दुनियामे 
दिखाई देना दुर्लभ हैँ। भिक्षुओ, यह भिक्षु-सघ वैसी परिपद्‌ हूँ जो कि पृज्य है, 
स्वागताहं है, दक्षिणा देने योग्य है, हाथ जोडने योग्य है, लोगोके लिये अनुपम पुप्य- 
क्षेत्रहै। भिक्षुओ, यह भिक्षु-सघ भी वैसा है और यह परिपद्‌ भी वैसी है जैसी परिपद्‌ 
को थोडा देनेसे भी बहुत ( फल ) होता हैं और अधिक देनेसे अधिकतर होता है। 
भिक्षुओ, यह भिक्षु-सव॒ भी वैसा हैं और यह परिपद्‌ भी वैसी हूँ जैसी परिपदुका दर्शन 
करनेके लिये पाथेय लेकर कई योजन तक चलकर जाना पडे, तो भी योग्य हैं। भिक्षुओ, 
ऐसा हूँ यह भिक्षु सघ। भिक्षुओ, इस भिक्षु सघमे देवत्व-प्राप्त भिक्षु है। भिक्षुओ, 
इस भिक्षु सघमे ब्रह्म-प्राप्त भिक्षु हैं। भिक्षुओ, इस भिक्षु सघमें स्थिरता-प्राप्त भिक्षु 
है। भिक्षुओ, इस भिक्षु-सघम आर्यत्व-प्राप्त भिक्षु हें। भिक्षुओ, भिक्षु देवत्व- 
प्राप्त की होता है? भिक्षुओ, भिक्षु काम-वितर्कसे रहित हो प्रथम-ध्यान 
'प्राप्त कर विहार करता हैँ दूसरा ध्यान तीसरा ध्यान चौथा 
ध्यान प्राप्त कर विहार करता है। भिक्षुओ, भिक्षु इस प्रकार देवत्व-प्राप्त होता है। 
भिक्षुओ, भिक्षु ब्रह्म-प्राप्त कैसे होता हैं” भिक्षुओ, भिक्षु मैत्री-युवत 
पचित्तसे एक दिशाको व्याप्त कर विहार करता है, दूसरी दिशा वेसे ही तीसरी 
दिशा वैसे ही चौथी दिशा। वह ऊपर, नीचे, तिर्छे, हर जगह, हर प्रकारसे 
सारेके सारे लोकिके प्रति, विपुल, महान सीमा-रहित, निर्वेर, निष्क्रोध मैत्री-चित्त 
वाला हो विहार करता हैं। वह करुणा-प्रूर्ण चित्त वाला-. मुदिता युक्त चित्त 
वाला, उपेक्षायुक्त चित्त वाला हो एक दिग्याको व्याप्त कर बिहार करता है, दूसरी 
दिशा वैसे ही तीसरी दिशा वैसे ही चौथी दिगा। वह ऊपर, 
नीचे, तिछें, हर जगह, हर प्रकारसे, सारेके सारे लोकके प्रति, विपुल, महान्‌, सीमा- 
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रहित, निर्वेर, निष्क्रोध, उपेक्षायुक्त चित्तसे विहार करता है। भिक्षुओ, इस प्रकार 
भिक्षु ब्रह्म-प्राप्त होता है। 
भिक्षुओ, भिक्षु स्थिरता-प्राप्त कैसे होता है ” भिक्षुओ, सव रूप-सज्ञाओको 
'पार कर प्रतिघ-सज्ञाओको अस्त कर, नानात्व सज्ञाको मनसे निकाल ' आकाश अनन्त 
है ' करके आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विचरता है। आकाश्ञानन्त्यायतनको पार 
“कर विज्ञान अनन्त है ' करके विज्ञानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहार करता है। ' विज्ञान- 
न्त्यायतनको पार कर “कुछ नही हैँ ' करके आकिज्चनन्यायतनको प्राप्त हो विहार 
करता है। आकिंचन्यायतनको पारकर न सज्ञा और न असज्ञा आयतन * को प्राप्त 
कर विहार करता है। भिक्षुओ, इस प्रकार, भिक्षु स्थिरता-प्राप्त होता है। 
भिक्षुओ, भिक्षु किस प्रकार आय॑त्व-आ्राप्त होता हैं ? भिक्षुओ, भिक्ष्‌ यह 
'दु ख है इसे भली प्रकार जानता है यह दु खनिरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग 
है, इसे भली प्रकार जानता है। भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु आयेत्व-प्राप्त होता है। 
(५) महावर्ग 
भिक्षुओ, जो धर्म कानसे सुने जाते है, वाणीसे सुपरिचित किये जाते है, 
मनसे सुविचारित रहते है तथा प्रज्ञासे भली प्रकार ग्रहण किये जाते है उससे चार शुभ 
परिणामोकी आशा की जा सकती हैं। कौनसे चार ? भिक्षुओ, एक भिक्षु धर्मका 
पाठ करता है--सूत्रका, गेय्यका, वेयाकरणका, गाथाका, उदानका, इतिवुत्तकका, 
जातकका, अद्भुत धर्मका तथा वेदललका। उसके द्वारा वे धर्म कानसे सुने जाते ह, 
वाणीको सुपरिचित रहते है, मनसे सुविचारित रहते हैँ तथा प्रज्ञासे भली प्रकार ग्रहण 
किये रहते है। वह मूढ-स्मृति हो शरीर त्याग करता हैं तो किसी देव-योगिनमें जन्म 
ग्रहण करता है। वहाँ रहते हुए सुख-पूर्वक धर्म-वचन प्रकट होते हैं। वुद्धवचनानु- 
स्मृतिकी उत्पत्ति बहुत बडी बात है। भिक्षुओ, वह भिक्षु शीघ्र ही विशेष ( ८ निर्वाण) 
को प्राप्त करने वाला होता है । भिक्षुओ, जो धर्म कानसे सुने जाते है, वाणीसे सुपरिचित 
किये जाते है, मनसे सुविचारित रहते है तथा प्रज्ञासे भली प्रकार ग्रहण किये जाते है 
उससे इस प्रथम शुभ-परिणामकी आशा की जा सकती है। 
फिर भिक्षुओ, धर्मका पाठ करता हँ--म्यूत्रका, ग्रेय्यका, देव्याकरणका, 
गाथाका, उदानका, इतिवुत्तकका, जातकका, अद्भुत धर्मका तथा वेदल्लका। उसके 
द्वारा वे धर्म कानसे सुने जाते है, वाणीको सुपरिचित रहते है, मनसे सुविचारित रहते है 
तथा प्रज्ञासे भली प्रकार ग्रहण किये रहते हैं। वह मूढ-स्मृति हो शरीर त्याग करता 
है तो किसी-न-किसी देवयोनियें जन्म ग्रहण करता है। वहाँ रहते हुए सुविधा- 
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पूर्वक धर्ं-वचन प्रकट नही होते है। किन्तु वह भिक्षु ऋद्धिमान होनेके कारण, चित्त- 
वशी होनेके कारण देव-परिपद्मे धर्मकी देशना करता है। उसको ध्यान आता है 
कि यह वही धर्म-विनय (बुद्ध देशना) है जिसके अनुसार मैने पहले श्रेप्ठ जीवन व्यतीत 
किया। भिक्षुओ, बुद्ध वचनानुस्मृतिकी उत्पत्ति वडी बात है। भिक्षुओ, वह भिक्षु 
शीघ्र ही विशेष (£ निर्वाण) को प्राप्त करने वाला होता है। भिक्षुओ, जैसे कोई 
आदमी भेरी-शब्दसे सुपरिचित हो। रास्ते चलता हुआ वह ढोलका शब्द सुने। 
उसके मनमे यह भेरी शब्द है अथवा नही है, इसके विपयमें कुछ भी शका या सनन्‍्देह 
न हो। वह निद्चयपूर्वक यह समझ ले कि यह भेरी शब्द ही है। इसी प्रकार भिक्षुओ, 
भिक्ष्‌ धर्मका पाठ करता है--सूत्रका, गेय्यका, वेय्याकरणका, गराथाका, उदानका,, 
इतिवुत्तकका, जातकका, अद्भुत धर्मका तथा वेदल्लका। उसके द्वारा वे धर्म कानसे 
सुने जाते है, वाणीको सुपरिचित रहते हैँ, मनसे सुविचारित रहते है, तथा प्रज्ञासे 
भली प्रकार ग्रहण किये रहते हैं । वह मूढ स्मृति हो शरीर त्याग करता है तो किसी-न- 
किसी देव-योनिमें जन्म ग्रहण करता हैं। वहाँ रहते हुए सुविधा-पूर्वक धर्म-वचन 
प्रकट नही होते है। किन्तु वह भिक्षु ऋद्धिमान्‌ होनेके कारण, चित्त-वशी होनेके 
कारण देव-परिषद्‌र्म धर्मकी देशना करता हैं। उसको ध्यान आता है कि यह वही 
धर्म-विनय ( बुद्ध-देशना ) है जिसके अनुसार मैने पहले श्रेप्ठ जीवन व्यतीत किया 
है। भिक्षुओ, व्‌ द्धवचानुस्मृतिकी उत्पत्ति बडी वात हैं। भिक्षुगोी, वह भिक्षु 
शीघ्र ही विशेष (< निर्वाण ) को प्राप्त करने वाला होता है। भिक्षुगो, जो 
धर्म कानसे सुने जाते है, वाणीसे सुपरिचित किये जाते है, मनसे सुविचारित रहते हैं 
तथा प्रज्ञासे भली प्रकार ग्रहण किये जाते हैँ उससे इस दूसरे शुभ-परिणामकी आशा 
की जा सकती हूँ । 

फिर, भिक्षुओ, भिक्षु धर्मका पाठ करता हूँ, सूत्रका, गेय्यका, वेय्याकरणका,. 
गाथाका, उदानका, इतिवुत्तकका, जातकका, अद्भुत धर्मका तथा वेदल्लका। उसके 
द्वारा वे धर्मं कानसे सुने जाते है, वाणीको सुपरिचित रहते है, मनसे सुविचारित रहते 
हैं तया प्रज्ञासे भली प्रकार ग्रहण किये रहते हैं। वह मूढ-स्मृति हो, शरीर त्याग 
करता हूँ तो किसी न किसी देवनयोनिमें जन्म ग्रहण करता है। उसके वहाँ सुविधापूर्वक 
रहते सयम न तो धर्म-वचन प्रकट होते है, न वह भिक्षु ऋद्धिमान वा चित्त-वशी होनेके 
कारण देव-परिषद्मे धर्मकी देशना ही करता है, किन्तु देव-पुत्र देव परिपद्में धर्मकी 
देशना करता है। उसको ध्यान आता है कि यह वही धर्म-विनय ( - वृद्ध देशना ) 
है जिसके अनुसार मैने पहले श्रेष्ठ जीवन व्यत्तीत किया है। भिक्षुओ, बुद्ध वचनानु- 
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स्मृतिकी उत्पत्ति वडी बात है। भिक्षुओ, बह भिक्षु शीघ्र ही विशेष (- निर्वाण ) 
को प्राप्त करने वाला होता हँँ। भिक्षुओ, जैसे कोई आदमी शख-शब्दसे सुपरिचित 
हो। रास्ते चलता हुआ वह शखका शब्द सुने। उसके मनमे यह शख-शब्द है 
अथवा नही है, इसके विषयमे कुछ भी शका या सन्देह न हो। वह निश्चय पूर्वक 
यह समझ ले कि यह शख शब्द ही है। इसी प्रकार भिक्षुओ, भिक्षु धर्मका पाठ 
करता है सूत्रका, गेय्यका, वेय्याकरणका, गाथाका, उदानका, इतिवृत्तकका, जातकका 
अद्भुत-धर्मका तथा वेदल्लका। उसके द्वारा वे धर्म कानसे सुने जाते है, वाणीको 
सुपरिचित रहते हैं, मनसे सुविचारित रहते हैँ तथा प्रज्ञासे भली प्रकार ग्रहण किये 
रहते है। वह मूढ-स्मृति हो शरीर त्याग करता है, तो किसी-न-किसी देव-योनिमें 
जन्म ग्रहण करता है। उसके वहाँ रहते समय न तो सुविधा पूर्वक धर्म-वचन प्रकट होते 
है, न वह भिक्ष्‌ ऋद्धिमान तथा चित्त-वशी होनेके कारण देव-परिषद्मे धर्मकी देशना 
ही करता है, किन्तु देव-पुत्र देव-परिषद्म धर्मकी देशना करता हैं। उसको ध्यान 
आता है कि यह वही धर्म-विनय ( - बुद्धदेशना ) हैं जिसके अनुसार मैने पहले श्रेप्ठ 
जीवन व्यतीत किया है। भिक्षुओ, बुद्धवचनानुस्मृतिकी उत्पत्ति वडी वात है। भिक्षुओ, 
वह भिक्ष्‌ शीघ्र ही विशेष (- निर्वाण ) प्राप्त करनेवाला होता हैँ। भिक्षुओ, 
जो धर्म कानसे सुने जाते है, वाणीसे सुपरिचित किये जाते है, मनसे सुविचारित रहते 
हैं तथा प्रज्ञासे भली प्रकार ग्रहण किये जाते है, उससे इस तीसरे शुभ-परिणामकी आशा 
की जा सकती है । 

फिर भिक्षुओ, भिक्ष्‌ धर्मका पाठ करता है--सूत्रका, गेय्यका, वेय्याकरणका, 
गाथाका, उदानका, इतिवृत्तकका, जातकका, अद्भुत-धर्मका, तथा वेदललका। उसके 
द्वारा वे धर्म कानसे सुने जाते है, वाणीको सुपरिचित रहते है, मनसे सुविचारित रहते 
है, तथा प्रज्ञासे भली प्रकार ग्रहण किये रहते हैं। वह मूढ-स्मृति हो शरीर त्याग करता 
है तो किसी न किसी देव-योनिमे जन्म ग्रहण करता है। उसके वहाँ सुविधा पूर्वक 
रहते समय न तो धर्म-वचन प्रकट होते हैं, न वह भिक्षु ऋद्धिमान वा चित्त-वर्णी होनेके 
कारण देव-परिषद्मे धर्मकी देशना ही करता है, न देव-पुत्र देव-परिपद्मे धर्मकी 
देशना करता है, किन्तु बिना माता-पिताके उत्पन्न ओपपातिक प्राणी दूसरे ओपपातिक 
प्राणीको याद दिलाता हँ--मित्र याद हैं कि हमने पहले किस जगहपर श्रेप्ठ जीवन 
व्यतीत किया था ? उसने उत्तर दिया--मित्र ! याद है, मित्र याद है। भिल्षुओ, 
बुद्ध वचनानुस्मृतिकी उत्पत्ति बडी वात है। भिक्षुओ, वह भिक्षु शीघ्र ही विजेष- 

अ नि.--१२ 


१७८ 


(८ निर्वाण ) को प्राप्त करने वाला होता हूँ। जैसे मिक्षुओं, दो लगोटियें यार 
कही एक दूसरेसे मिले। तब एक मित्र दुसरेसे पृछे--मित्र | कया बट भी बाद 
हैं? मित्र। बया यह भी याद है ? वह उत्तर दे--मिन्र ! याद है। मित्र! याद 
है। इसी प्रकार भिक्षुओ, भिक्षु धर्मका पाठ फरता हैँ--सूतका, येय्यका, बेस्था फरणका, 
गायाका, उदानका, इतिवुत्तकका, जातकाग, अदुभुत-धर्मका तथा वेदरतबा। उसके 
द्वारा वे धर्म कानसे सुने जाते हैँ, वाणीकों गुपरिचित रहते है, मनसे सुविनारित रहते 
है तथा प्रज्ञाये भली प्रकार ग्रहण किये रहते है। वह मूढ़-मृति हो घरीर त्याग फरता 
है, तो किसी न किसी देव-योनिमे जन्म ग्रहण करता हैं। उसके वर्दा सुविधापूर्वक 
रहते समय न तो घ॒र्म-वचन प्रकट होते हैं, न वह भिक्षु ऋद्धिमान वा चित्त-बणी होनेके 
कारण देव-परिपद्र्मे धर्मकी देशना ही करता हैं, न देव-पुत्न देव-ग्पिद्मं धर्मडी 
देशना करता हूँ, किन्तु बिना माता-पिताके उत्पन्न ओपपातिक प्राणी दूसरे ओपपातिक 
प्राणीको याद दिलाता है--मित्र याद हूँ कि हमने पहले किस जगह पर श्रेप्ठ जीवन 
व्यतीत किया था ? उसने उत्तर दिया, मित्र ' याद हूँ। मित्र याद हैं। मिलुओ, 
बुद्धवचनानुस्मृतिकी उत्पत्ति वडी वात हैँ। भिक्षुओं, वह भिन्रु थीघ्य ही विशेष 
( £ निर्वाण) को प्राप्त करने वाला होता है। भिक्षुओ, जो धर्म कानसे सुने जाते है, 
वाणीसे सुपरिचित किये जाते हैँ, मनसे सुविचारित रहते हैँ तथा प्रभासे भली प्रकार 
ग्रहण किये जाते हूँ, उससे इस चौथे शुभ-परिणामकी आझा की जा सकती हैं। भिक्षुनी, 
जो धर्म कानसे सुने जाते हैँ, वाणीको सुपरिचित रहते है, तथा प्रज्ञासे भली प्रकार ग्रहण 
किये जाते हूँ उससे चार शुभ-परिणामोकी आशा की जा सकती है। 
भिक्षुओ, ये चार बातें चार वातोंसे जानी जा सकती हैं। कौन-सी चार ? 

भिक्षुओ, साथ रहनेसे ही किसीका शील जाना जा सकता हैँ, वह भी अधिक समय 
तक साथ रहनेसे, थोडे समय साथ रहनेसे नही, विचार करनेसे, बिना विचार किये 
नही, भ्रज्ञावान्‌ आदमी द्वारा, अप्रज्ञावान्‌ द्वारा नही। भिक्षुओ, व्यवहारसे ही किसी 
आदमीकी शुचिता जानी जा सकती हूँ, वह भी अधिक समय व्यवहार करनेसे, थोडे 
समय व्यवहार करनेसे नही, विचार करनेसे विना विचार किये नही, प्रज्ञावानु आदमी 

द्वारा अप्रज्ञावान द्वारा नही। भिक्षुओ, आपत्तियाँ आनेपर सहनशीलता जानी जा सकती 

है, वह भी अधिक समय तक आपत्तियाँ सहन कर सकनेसे, थोड़े समय सहन कर 

सकतेसे नही, विचार करनेसे, बिना विचार किये नही, प्रश्ावान्‌ आदमी द्वारा, अप्रज्ञावान्‌ 

द्वारा नही। भिक्षुओ, चर्चा करनेसे प्रज्ञा जानी जा सकती है, वह भी अधिक समय तक 

चर्चा करनेसे, थोडे समय तक चर्चा करनेसे नही, विचार करनेसे, बिना विचार किये 

नही, प्रज्ञावान्‌ आदमी द्वारा, भप्रज्ञावान्‌ द्वारा नही। 
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भिक्षुओ, यह जो कहा गया कि साय ही रहनेसे ही किसीका शील जाना जा 
“सकता है, वह भी अधिक समय तक साथ रहनेसे, थोडा समय तक साथ रहनेसे नही; 
“विचार करनेसे, विद्म विचार किये नही, प्रज्ञावान्‌ आदमी द्वारा, अप्रज्ञावान्‌ द्वारा 
नहीं---यह किस आशयसे कहा गया ”? भिक्षुओ, एक आदमी दूसरे आदमीके साथ 
रहता हुआ यह जानता है कि दीर्घ कालसे इस आदमीका शील सछिद्र हैं, 
धव्बेदार है, मलिन है, यह निरन्तर शीलका ध्यान रखने वाला नही है, यह दु शील 
है, यह शीलवान्‌ नही है। भिक्षुओं, एक आदमी दूसरे आदमीके साथ रहता हुआ 
यह जानता है कि दीर्घकालसे इस आदमीका शील खण्डित नही है, सछिद्र नही हैं, 
धव्बेदार नही है, मलिन नही है, यह शीलवान्‌ है, यह दु शील नही है। भिक्षुओ, 
साथ ही रहनेसे किसीका शील जाना जा सकता है, वह भी अधिक समय तक साथ 
रहनेसे, थोड़े समय तक साथ रहनेसे नही, विचार करनेसे, बिना विचार किये नही; 
प्रज्ञावान्‌ आदमी द्वारा, अप्रज्ञावान्‌ द्वारा नहीं--यह जो कहा गया, यह इसी आशयसे 
कहा गया। 
भिक्षुओ, व्यवहारसे ही किसी आदमीकी शुचिता जानी जा सकती हैं, 
वह भी अधिक समय व्यवहार करनेसे, थोडे समय व्यवहार करनेसे नही, विचार करनेसे, 
बिना विचार किये नही, प्रज्ञावान्‌ आदमी द्वारा, अप्रज्ञावान्‌ द्वारा नही--यह किस 
आशयसे कहा गया ? भिक्षुओ, एक आदमी दूसरे आदमीके साथ व्यवहार करके 
यह जानता हूँ कि यह आयुष्मान्‌ एक आदमीके साथ एक तरह व्यवहार करता है, 
दो के साथ और तरहसे, तीनके साथ और तरहसे, बहुतोंके साथ और तरहसे , इसके 
पहलेके व्यवहारसे पीछेका व्यवहार मेल नही खाता, यह आयुष्मान्‌ अशुद्ध व्यवहार 
'वाला हैँ, यह आयुष्मान्‌ शुद्ध व्यवहार वाला नही । भिक्षुओ, एक आदमी दूसरे आदमीके 
साथ व्यवहार करके यह जानता है कि यह आयुष्मान्‌ जैसे एक आदमीके साथ व्यवहार 
'करता है, वैसा ही दो के साथ, वैसा ही तीन के साथ, वैसा ही बहुतोके साथ। इसके 
पहलेके व्यवहारसे पीछेका व्यवहार मेल खाता है। यह आयुष्मान्‌ शुद्ध-व्यवहार 
चाला है, यह आयुष्मान्‌ अशुद्ध-व्यवहार वाला नही। भिक्षुओ, व्यवहार करनेसे ही 
किसी आदमीकी शुचिता जानी जा सकती है, वह भी अधिक समय व्यवहार करनेसे, 
थोडे समय व्यवहार करनेसे नही, विचार करनेसे, विना विचार किये नही, प्रज्ञावान्‌ 
आदमी द्वारा, अप्रज्ञावान्‌ द्वारा नही--यह जो कहा गया, यह इसी आशयसे कहा गया। 
भिक्षुओ, विपत्तियाँ आनेपर ही सहनशीलता जानी जा सकती है, वह भी 
अधिक समय तक आपत्तियाँ सहन कर सकनेसे, थोडे समय सहन कर सकतनेसे नही; 


श्द० 


विचार करनेंसे, विना विचार किये नही, प्रजावान्‌ आदमी द्वारा, अप्रज्नावान्‌ द्वारा 
नही--यह किस आशयसे कहा गया ? भिक्षुओं, एक आदमी ज्ञाति ( के अभाव ) 
के दु खसे स्पृष्ट होनेपर, भोग-सामग्री ( के नाद् ) के दु खसे स्पृष्ट होनेपर, रोग-दु ख 
से स्पृष्ट होनेपर, यह विचार नही करता कि यह ससार ऐसा ही है; और यह जन्म 
ग्रहण करना भी ऐसा ही है, जैसे ससारमे जैसा जन्म ग्रहण करनेपर आठ लोक-धर्म 
लोकको घेर लेते है अथवा लोक आठ लोक-धर्मो द्वारा घिरा रहता है--लाभ, अलाभ, 
यश, अपयश, निन्दा, प्रशसा तथा सुख और दु ख। वह ज्ञातिके दु खसे स्पृष्ट होनेपर; 
भोग ( सामग्रीके नाथके ) दु खसे स्पृष्ट होनेपर सोचता है, क्लेग् पाता हैं, रीता हैं, 
छाती पीटता हैँ तथा वेहोश हो जाता हैं।  भिक्षुओ, एक आदमी ज्ञाति ( के अभावके ) 
दु खसे स्पृष्ट होनेपर, भोग-सामग्रीके नाशके दु खसे स्पृष्ट होनेपर, रोग-दु खसे स्पृष्ठः 
होनेपर यह विचार करता हैं कि यह ससार ऐसा ही है। और यह जन्म ग्रहण करना भी 
ऐसा ही हैं जैसे ससारमे, जैसा जन्म ग्रहण करनेपर आठ लोक-धर्म लोकको घेर लेते 
है अथवा लोक आठ लोक-पधर्मो द्वारा घिरा रहता है--लाभ, अलाभ, यश, अपयश, 
निन्‍्दा, प्रशसा तथा सुख और दुख। वह ज्ञातिके दु खसे स्पृष्ट होनेपर, भोग 
( सामग्रीके नाशके ) दु खसे स्पुष्ट होनेपर, न सोचता है, न क्लेश पाता है, न रोता 
है, न छाती पीटता है और न वेहोश हो जाता हैं। भिक्षुओं, विपत्तियाँ आानेपर ही 
सहनशीलता जानी जा सकती है, वह भी मधिक समय तक आपत्तियाँ सहन करनेसे, 
थोडे समय कर सकतनेसे नहीं, विचार करनेसे, विना विचार करनेसे नही, प्रज्ञावान्‌ 
आदमी द्वारा, अप्रज्ञावानू द्वारा नहीं--यह जो कहा गया, यह इही आशयसे 
कहा गया। 
भिक्षुओ, चर्चा करनेसे प्रज्ञा जानी जा सकती हैं, वह भी अधिक समय तक 
चर्चा करनेसे, थोडे समय तक चर्चा करनेसे नही, विचार करनेसे, विना विचार किये 
नही, प्रज्ञावान्‌ आदमी द्वारा, अप्रज्ञावान्‌ द्वारा नही--यह जो कहा गया, यह किस 
आशयसे कहा गया ? भिक्षुओं, एक आदमी दूसरेसे चर्चा करके यह जानता है कि 
इस आयुष्मानूका जैसा ( गलत ) रास्ता है, जैसा व्यवहार है, जैसे यह प्रइनोको 
विसर्जित करता है, उससे पता लगता है कि यह आयुष्मान्‌ प्रज्ञा-विहीन है, प्रज्ञावान्‌ 
नहीं है। ऐसा क्यो? इसलिये कि यह भयुष्मान्‌ कोई गम्भीर वात नही कहता, 
जो शान्त हो, प्रणीत हो, तरकसे अगोचर हो, निपुण हो, पण्डितो द्वारा ही जानी जा 
सकने वाली हो। यह भायुष्मान्‌ जिस धर्मको कहता हैं उसका सक्षेप या विस्तारसे 
अर्थ कह सकनेमें, देशना कर सकनेमे, प्रज्ञापन कर सकनेमे, स्थापित कर सकतेमें, 


श्८९ 


॥ 


खोलकर दिखा सकनेमें, विभाजन कर सकनेमें तथा स्पष्ट कर सकनेमे असमर्थ है। 
यह आयुष्मान्‌ प्रज्ञा-हीन है, यह आयुष्मान्‌ प्रज्ञावान्‌ नही हैं। भिक्षुओ, जैसे कोई 
आँख वाला आदमी पानीके तालावके तटपर खडा होकर देखे किसी छोटे मच्छको, 
ऊपर-नीचे जाते हुए। उसके मनमे हो कि जैसी इस मच्छकी ऊपर-नीचे आने-जानेकी 
गति हैँ, जेसा लहरोका घात है, जैसा वेग है, उसे देखतेसे यही मालूम होता है कि यह 
छोटा मच्छ है, यह बडा मच्छ नही। इसी प्रकार भिक्षुओ, एक आदमी दूसरेसे चर्चा 
करके यह जानता है कि इस आयुष्मानका जैसा (गलत) रास्ता है, जैसा व्यवहार 
है, जैसे यह प्रदनोको विसर्जित करता है, उससे पता लगता है कि यह आयुष्मान्‌ 
अज्ञा-विहीन है, प्रज्ञावान्‌ नही है। ऐसा क्यो ” इसलिये कि यह आयुष्मान्‌ कोई 
गम्भीर बात नही कहता, जो शान्त हो, प्रणीत हो, तकंसे अगोचर हो, निपुण हो, पण्डितो 
छडारा ही जानी जा सकने वाली हो। यह आयुष्मान्‌ जिस धर्मको कहता है, उसका 
सक्षेप या विस्तारसे अर्थ कह सकनेमें, देशना कर सकनेमें, प्रज्ञापन कर सकनेमे, स्थापित 
कर सकलनेमें, खोलकर दिखा सकनेमें, विभाजन कर सकनेमें तथा स्पप्ट कर सकमनेमें 
असमर्थ हैं। यह आयुष्यमान्‌ प्रज्ञाहीन है, यह आयुष्मान्‌ प्रज्ञावान्‌ नही है। भिक्षुओ, 
एक आदमी दूसरेसे चर्चा करके यह जावता है कि इस आयुष्मानका जैसा ( ठीक ) 
रास्ता है, जैसा व्यवहार है, जैसे यह प्रश्नोको विसजित करता है, उससे पता लगता हूँ 
कि यह आयुष्मान्‌ प्रज्ञा-विहीन नही है, प्रज्ञावानू है। ऐसा क्यो? इसलिये कि 
यह आयुष्मान्‌ ऐसी गम्भीर वात कहता है, जो शान्त होती है, प्रणीत होती है, तकंसे 
अगोचर होती है, निपुण होती है, पण्डितो द्वारा ही जानी जा सकने वाली होती है । 
यह आयुष्मान्‌ जिस धर्मको कहता है, उसका सक्षेप या विस्तारसे अर्थ कह सकमनेमें, 
देशना कर सकने मे, प्रज्ञापत कर सकनेमे, स्थापित कर सकनेमे, खोलकर दिखा सककेमें, 
विभाजन कर सकनेमे तथा स्पष्ट कर सकनेमे समर्थ है। यह आयुष्मान्‌ प्रज्ञावान्‌ 
हैँ, यह आयुष्मान्‌ प्रशाहीन नही हैं। भिक्षुओ, जैसे कोई आदमी पानीके तालावके 
त्तटपर खडा होकर देखे किसी वडे मच्छको--ऊपर-तीचे जाते हुए। उसके मनमें 
हो कि जैसी इस मच्छकी ऊपर-नीचे आने-जानेकी गति है, जैसा लहरोका घात है, 
जैसा वेग है, उसे देखनेसे यही मालूम होता है कि यह वडा मच्छ है, यह छोटा मच्छ 
नही। इसी प्रकार भिक्षुओ, एक आदमी दूसरेसे चर्चा करके यह जानता हैं कि इस 
आयुष्मान्‌का जैसा ( ठीक ) रास्ता है, जैसा व्यवहार है, जैसे यह प्रश्नोको विसरजित 
करता है, उससे पता लगता है कि यह आयुष्मान्‌ प्रज्ञा-विहीन नही हैं, प्रज्ञावान हैं। ऐसा 
किसलिये ? इसलिये कि यह आयुष्मान्‌ ऐसी गम्भीर वात कहता है, जो ज्ञान्त होती 


श्पर 


हैं, प्रणीत होती है, तर्कंसे अगोचर होती है, निपुण होती है, पण्डितो द्वारा ही जानी 
जा सकने वाली होती है। यह आयुष्मान्‌ जिस धर्मको कहता है, उसका संक्षेप या 
विस्तारसे अर्थ कह सकतनेमें, देशना कर सकतेमें, प्रज्ञापन कर सककनेमें, स्थापित 
कर सकनेमें, खोल कर दिखा सकनेमें, विभाजन कर सकनेमें तथा स्पप्ट कर सकतेमें 
समर्थ हैं। यह आयुष्मान्‌ प्रज्ञावान्‌ हैं, यह आयुष्मान्‌ प्रज्ञा-विहीत नही है। 
भिक्षुओ, चर्चा करनेसे प्रज्ञा जानी जा सकती है, वह भी अधिक समय तक चर्चा करनेसे, 
थोड़ें समय तक चर्चा करनेसे नही, विचार करनेसे, विना विचार किये नही, प्रज्ञावान्‌ 
आदमी द्वारा, अप्रज्ञावान्‌ द्वारा नही--यह जो कहा गया, यह इसी आशयसे कहा गया । 
भिक्षुओ, ये चार बाते चार वातोंसे जानी जा सकती है। 

एक समय भगवान्‌ वैशालीके महावनमें कूटागार श्ञालामे विहार करते थे।' 
तब भद्दिय लिच्छवी जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। पास जाकर भयगवान्‌कों नमस्कार 
कर एक ओर वैठा। एक ओर वैठे हुए भद्दिय लिच्छीने भगवानूसे यह कहा---* भस्‍्ते / 
मैंने सुना है कि श्रमण गौतम मायावी ( < जादूगर) है, वश्ीकरण-मन्त्र जानता हैं, 
जिससे दूसरे तैथिकोके श्रावकोको अपनी ओर खीच लेता हैं। भन्ते | जो लोग 
ऐसा कहते हैं कि श्रमण गौतम मायावी ( जादूगर ) है, वशीकरण-मन्त्र जानता हैं, 
जिससे दूसरे तंथिको ( मतावलम्बिमो ) के श्रावकोकों अपनी ओर आकपित कर 
लेता हैं। भन्ते! क्या वे लोग यथार्थ-भाषी हैं, भगवानूपर झूठा आरोप तो नही 
लगाते ? धर्मकी वात ही कहते हैं? इससे कोई अपनी वात निग्रह-स्थानपर तो” 
नही पहुँच जाती ? भन्ते | हम भगवानूपर कोई दोष नहीं लगाना चाहते। ” 

“भद्दिय! तुम आगो। तुम किसी वातको केवल इसलिये मत स्वीकार 
करो कि यह बात अतु-श्रुत है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह वात उसी 
भ्रकार कही गई है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह हमारे धर्म-अ्रन्थ (पिटक) के 
अनुकूल हूँ, केंवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह तक्क॑-सम्मत है, केवल इसलिये 
मत स्वीकार करो कि यह न्याय (-शास्त्र ) सम्मत है, केवल इसलिये मत स्वीकार 
करो कि आकार-प्रकार सुन्दर है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह हमारे मतके 
अनुकूल है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि कहने वालेका व्यक्तित्व आकर्षक है,, 
केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि कहने वाला श्रमण हमारा 'पृज्य' है। हे भट्दिय !' 
जब तुम आत्मानुभवसे अपने आप यह जान लो कि ये वातें अकुशल हैं, ये बातें 
सदोष है, ये बातें विज्ञ पुरुषो द्वारा निन्दित हे, इन वातोंके अनुसार चलनेसे अहिताः 
होता हैँ, दुख होता है--तो है भहिंय ! तुम इन वातोको छोड दो । 


श्८३ 


“तो भट्दिय ! क्‍या मानते हो, पुरुषके अन्दर जो लोभ उत्पन्न होता है, वह 
उसके हितके लिये होता है वा अहितके लिये ?” 

“भन्ते! अहितके लिये।” 

“हे भद्िय ” जो लोभी है, जो लोभसे अभिभूत है, जो असयत है, वह 
प्राणी-हत्या भी करता है, चोरी भी करता हैं, परस्त्री-गगमन भी करता है, झूठ भी 
बोलता है, दूसरोको भी वैसी प्रेरणा देता है, जो कि दीर्घकाल तक उसके अहित 
तथा दु खका कारण होती है। ” 

४ भन्ते ! ऐसा ही है। ” 

“तो हे भद्दियां क्या मानते हो, पुरुष के अन्दर जो द्वेष उत्पन्न होता हैं, 
जो मोह (मूढता) उत्पन्न होता है, जो सारम्भ (क्रोध) उत्पन्त होता है, वह उस 
के हित के लिये होता है या अहित के लिये ?” 

“भन्‍्ते! अहित के लिये। ” 

“हे भद्दिय! जो करोधी है, जो क्रोध से अमिभूत है, जो असयत हैं, वह प्राणी- 
हत्या भी करता है, चोरी भी करता है, परस्त्री-गमन भी करता है, झूठ भी वोलता है 
दुसरोको भी वंसी प्रेरणा देता है, जो कि दीर्घकाल तक उसके अहित तथा दुख का 
कारण होती है। ” 

/ भनन्‍्ते! ऐसा ही है।” 

“४ तो भद्दिय! क्‍या मानते हो, ये घर्म कुशल हैँ वा अकुशल? ” 

“ भन्ते ! अकुशल हैं।” 

“ सदोष हूँ वा निर्देष ?” 

“४ भन्ते। सदोष है। ” 

“ विज्ञ पुरुषो द्वारा निन्दित है, वा प्रशसित है ? ” 

“ भन्‍्ते! विज्ञ पुरुषों द्वारा निन्दित है| / 

“ परिपूर्ण करने पर, आचरण करने पर, अहित के लिये, दु ख के लिये होते 

हैं, अथवा नही होते? इस विषय में तुम्हे कसा लगता हैं ? ” 

“भन्ते! परिपूर्ण करनेपर, आचरण करने पर, अहितके लिये, दु खके 

लिये होते है ।इस विषयमे हमें ऐसा ही लगता हूँ।” 

“ तो हे भद्िय! यह जो कहा है-है भद्दिय! आओ | तुम किसी वातको केवल 

इसलिये मत स्वीकार करो कि यह वात अनुश्रुत है, केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि 
यह बात परम्परागत है. ये घर्म अकुदयल है, ये धर्म सदोष है, ये छमं-विज्-पुरुषो द्वारा 
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निन्दित है, ये धर्म परिपूर्ण करमेपर, आचरण करने पर, अहित के लिये, दुख के लिये 
होते है। तो हे भदिय ! तुम इनघर्मी को छोड दो । यह जो कहा गया, यह इसी आशय 
से कहा गया। 

“ भरद्दिय! तुम किसी बात को केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह 
बात अनुश्रुत है, केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि यह वात परम्परागत हैं, 
इसलिये मत स्वीकार करो कि यह वात इसी प्रकार कही गई है, केवल इसलिये मत 
स्वीकार करो कि यह हमारे पिटक (धर्म ग्रन्थ) के अनुकूल है, केवल इसलिये मत 
स्वीकार करो कि यह तकं-सम्मत है, केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि यह 
न्याय (-शास्त्र) सम्मत है, केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि आकार-प्रकार 
सुन्दर है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह हमारे मतके अनुकूल है, केवल 
इसलिये मत स्वीकार करो कि कहने वालेका ह्यक्तित्व आकर्षक है, केवल इसलिये 
मत स्वीकार करो कि कहने वाला श्रमण हमारा “पूज्य ' हैं। है भद्दिय / जब तुम 
आत्मानू भवसे अपने आप यह जान लो कि ये वाते कुशल है, ये बातें निर्दोष है, ये बातें 
विज्ञ-पुरुषपो द्वारा प्रशसित है, ये बातें परिपूर्ण करनेपर, आचारण करनेपर, हित 
के लिये, सुखके लिये होती है, तो हे भद्दिय ! तुम इन वातोको ग्रहण कर विचरो। 

“तो भद्दिय | क्‍या मानते हो, पुरुषके अन्दर जो अलोभ उत्पन्न होता हैं 
वह उसके हितके लिये होता हैं वा अहितके लिये ? 

“भन्ते। हितके लिये। ” 

“हे भहिंय / जो अलोभी है, जो लोभसे अभिभूत नहीं है, जो असयत 
नही है, वह प्राणी-हत्या भी नही करता, चोरी भी नही करता, पर-स्त्रीगमन भी नहीं 
करता, झूठ भी नही बोलता, दूसरोको भी वैसी प्रेरणा नही करता, जो कि दीर्घकाल 
तक उसके हित तथा सुखका कारण होती है । ” 


“अन्ते! ऐसा ही है।” 
“हे भद्दिय ! क्‍या मानते हो, पुरुषके अन्दर जो अद्वेष उत्पन्न होता है, 


व अमोह उत्पन्न होता हैँ असारम्भ ( > अक्रोघ ) उत्पन्न होता हैं, वह 
उसके हितके लिये होता हैं वा अहितके लिये ? ” 
“भन्ते। हितके लिये। ” 


“४ है भद्दिय जो अक्रोधी है, जो क्रोधसे अभिभूत नही है, जो असयत नहीं 
है,वह प्राणी-हत्या भी नही करता, चोरी भी नही करता, पर-स्त्री-गमन भी नही करता, 
झूठ भी नही बोलता, दूसरोको भी वैसी प्रेरणा नही करता, जो कि दीघे कालतक उसके 
हित तथा सुखका कारण होती है। ” 
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“ भन्ते। ऐसा ही है। ” 
“तो भद्दिय ! क्‍या मानते हो, ये धर्म कुशल है वा अकुशल ? ” 


“भन्ते। कुशल है।” 
“ सदोष हैं वा निर्दोष। ” 
“भ्न्ते। निर्दोष है।” 


“ विज्ञ पुरुषो द्वारा निन्दित है वा प्रशसित ? ” 

“ भन्ते | विज्ञ पुरुषों द्वारा प्रशसित है। ” 

“ परिपूर्ण करनेपर, आचरण करनेपर सुखके लिये होते है, अथवा नही होते ? 
इस विपयमें तुम्हे कैसा लगता है ? ” 

“ भन्ते | परिपूर्ण करनेपर, आचारण करनेपर, हितके लिये, सुखके लिये 
होते हैं। इस विषयमें हमे ऐसा लगता है। ” 

“तो है भद्िय यह जो कहा है-- है भहिय ! आओ। तुम किसी वातको 
केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह बात अनुश्रुत है, केवल इसलिये मत स्वीकार 
करो कि यह बात परम्परागत है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह बात इसी 
प्रकार कही गई है केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह हमारे पिठक [ < घ्मे-भन्ध ) 
के अनुकूल है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह तकं-सम्मत है, केवल इसलिये 
मत स्वीकार करो कि यह न्याय ( -शास्त्र ) सम्मत है, केवल इसलिये मत स्वीकार 
करो कि आकार-प्रकार सुन्दर है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह हमारे 
मतके अनुकूल है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि कहने वालेका व्यक्तित्व 
आकर्षक है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि कहने वाला श्रमण हमारा 'पृज्य' है । 
है भद्दिय / जब तुम आत्मानुभवसे अपने आप यह जान लो कि ये बाते कुशल है, 
ये बाते निर्दोष है, ये बाते विज्ञ पुरुषो द्वारा प्रशसित है, ये वातें परिपूर्ण करनेपर, आचरण 
करनेपर, हितके लिये, सुखके लिये होती है। तो है भद्दिय ! तुम इन वातोकी ग्रहण 
कर तदनूसार आचरण करो। ” यह जो कहा गया, यह इसी उद्देश्यसे कहा गया । 

“भहिय ! दुनियामे जितने भी ,सत्पुरुष हैं वे अपने शिष्योको यही 
शिक्षा देते है--हे पुरुष! तू आ, लोभको वशमें रख-रखकर विचर, लोभको वश्ममें 
रख-रखकर विहार करनेसे शरीर, वाणी या मनसे कोई भी लोभोत्पन्न कमे नही करेगा, 
'ड्वैघको वशर्म रख रखकर विचर, हेषको वशमे रख रखकर विहार करनेसे शरीर, 
चजाणी या मनसे कोई भी द्वेष-जन्य कर्म नही होगा, मोह ( ८ मूढता ) को वशमे 
रखकर विचर, मोहको वशमें रख रखकर विहार करनेसे शरीर, वाणी या मनसे 
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कोई भी मोह-जन्य कर्म नही होगा, समारम्भ ( > क्रोघर) को वें रखरखकर विचर, 
समारम्भको वशमे रख रखकर विचरनेसे शरीर, वाणी या मनसे कोई भी समारम्भ- 
जन्य कर्म न होगा। ” 

ऐसा कहनेपर भटहिय लिच्छवीने भगवानसे कहा--भन्‍्ते | सुन्दर है। 

आजसे प्राण रहने तक भन्ते ! आप मुझे अपना घरणागत उपासक समझें। ” 
“हे भहिय ! मैने तुझे यह तो नही कहा कि है भद्दिय ! तू आकर मेरा थिप्य 
बन, मै तेरा शास्ता बनूंगा ? ” 

/४ भ्न्ते। नहीं।” 

“४ भहिय ! में जो ऐसा मत रखने वाला हूँ, मुझे कुछ श्रमण-त्राह्मण झूठ मृठ 
कहते हैं कि श्रमण गौतम मायावी ( < जादूगर ) है, वह वशीकरण मन्त्र जानता है, जिससे 
दूसरे तैथिको ( - मतावलम्बी) के श्रवकोको अपनी ओर आकपित कर छेता हूँ ।” 

“ भ्नन्‍्ते ! आपकी यह माया अच्छी है, आपकी यह माया कल्याणकारिणी 
है। भन्ते ! यदि मेरे रक्त-सम्बन्धी इस मायाके वशीभूत हो जायें तो यह मेरे लिये कितना 
प्रियकर हो, यह मेरे रक्‍्त-सवन्धियोंके दीर्घकालीन हित और सुखके लिये हो। भन्ते ! 
यदि सभी क्षत्रिय इस मायाके वशीभूत हो जायें तो यह मेरे लिये कितना प्रियकर हो, 
और यह सभी क्षत्रियोंके लिये दीर्घकालीन हित और सुखके लिये हो। भन्ते ! यदि 
सभी ब्राम्हणप .वैश्य .. शूद्र इस मायाके वशीभूत हो जायें, तो यह सभी छाद्वोके 
दीर्घघालीन हित और सुखके लिये हो । ” 

४ भद्दिय ! यह ऐसा ही हैँ। भद्दिय | यह ऐसा ही हैँ। भद्दिय | येंदि सभी 
क्षत्रिय इस मायाके वशीभूत हो जायें-भकुशलका त्याग करनेके लिये तथा कुशलका 
सम्पादन करनेके लिये-तो यह सभी क्षत्रियोंके दीर्घकालीन हित और सुखके लिये हो। 
भट्दिय | यदि सभी ब्राम्हण ..वेश्य शूद्र इस मायाके वशीभूत ही जायें-अकुणल 
का त्याग करनेके लिये तथा कुशलका सम्पादन करनेके लिये-तो यह सभी शूद्रोंके 
दीघंकालीन हित और सुखके लिये हो। भट्दियां यदि सदेव, समार, सत्रम्ह लोक 
देव-ब्राम्हण प्रजा सहित सारे देवता-मनुष्य इस मायाके वशीभूत हो जायें-अकुशल 
का त्याग करनेके लिये तथा कुशलका सम्पादन करनेके लिये-तो यह सदेव, समार 
सनब्रम्ह लोक, देव-ब्राम्हण प्रजा सहित सारे देवता मनुष्योंके दीघंकालीन हित और 
सुखके लिये हो। भद्दिय ! ये महत्वशाली भी यदि इस मायाके वशीभत हो जायें, तो 
यह इन सबके दीर्घतालीन हित और सुखके लिये हो-तव ( सामान्य ) जनोका 
तो कहना ही क्‍या 
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एक समय आयुष्मान आनन्द कोछिय जनपदमें सापुगन नामके कोक़ियोंके 
निग्मममें विहार करते थे। तब बहुतसे सापुग-निवासी कोछ्िय पुत्र जहा आयुष्मान 
आनन्द थे वहा पहुँचे, पास जाकर आयुष्मान आनन्दको अभिवादन कर एक और बैठ 
गये। एक ओर बैठे सापुग-निवासी कोल्िय-पुत्नोको आयुष्मान आनन्दने यह कहा-हे 
व्यग्धपज्मो | उन भगवान जानकार, दर्शी, अहँत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्धने प्राणियोकी विशुद्धि 
के लिये, शोक-अनुतापके नाशके लिये, दु ख-दौर्मतस्योको अस्त करनेके लिये, ज्ञान 
की प्राप्तिके लिये तथा निर्वाणको साक्षात्‌ करनेके लिये चार परिशुद्धि-प्रयत्वके अग 
सम्यक्‌ प्रकारसे कहे है। कौनसे चार? शील-परिशुद्धि-प्रयत्न-अग, चित्त परि- 
शुद्धि प्रयत्त-अग, दृष्टि-परिशुद्धि-प्रयत्त अग, विमुक्ति-परिशुद्धि-प्रयत्न-अग। व्यस्ध- 
पज्ञो ! शील-परिशुद्धि-प्रयत्त अग किसे कहते है। हे व्यग्धपज्ञो ! भिक्षु शीलवान्‌ 
हीता है शिक्षापदोको सम्यक्‌ ग्रहण कर उनका अभ्यास करता है, व्यग्धपज्ञों | 
यह शील-परिशुद्धि कही जाती हैं। जब कोई इस प्रकारकी शील-परिशुद्धिमें कमी 
रहनेपर, उसे पूरा करता है अथवा पूर्ति हुई रहनेपर प्रज्ञासे उसीपर अनुग्रह करते रहने- 
का संकल्प करता है, उसके लिये जो उसका प्रयत्न होता है, व्यायाम होता हैं, उत्साह 
होता है, मनोयोग होता है, कोशिश होती है, स्मृति होती है, सम्प्रजन्य ( ८ चेतन्यता ) 
होती है--व्यग्धपज्स ! इसे कहते हैँ शील-परिशुद्धि प्रयत्न अग। 

“व्यग्घपज्ञ ! चित्त परिशुद्धि-प्रयत्न-अग किसे कहते है ? व्यग्घपज्ञ 
भिक्ष्‌ कामभोगोंसे रहित हो चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त कर विहार करता है । 
व्यग्धपज्ञ ! इसे कहते हैँ चित्त-परिशुद्धि। जब कोई इस प्रकारकी चित्त-परिशुद्धिमें 
केमी रहनेपर उसे पूरा करता है, अथवा पूर्ति हुई रहनेपर प्रज्ञासे उसी पर अनुग्रह 
करते रहनेका सकल्प करता है, उसके लिये जो उसका प्रयत्न होता है, व्यायाम 
होता है, उत्साह होता है, मनोयोग होता है, कोशिश होती है, स्मृति 
होती है, सम्प्रजन्य ( ८ चैतन्यता ) होती है--व्यग्धपज्म !' इस कहते हैं चित्त- 
परिशुद्ध-प्रयत्त-अग। 

४ व्यम्धपज्ञ | दृष्टि-परिशुद्धि-प्रयत्त-अग किसे कहते है ?” 

“व्यग्धपज्ञ | भिक्षु यह दुख है, इसे यथार्थ रूपसे जानता हैं. यह दुख 
निरोधगामिनी प्रतिपदा है, इसे यथार्थ रूपसे जानता हैँ। व्यग्घपज्ञ !' इसे कहते 
हैँ दृष्टि-परिशुद्धि। जब कोई इस प्रकारकी दृष्टि-परिशुद्धिमें कमी रहनेपर उसे: 
पूरा करता हूँ, अथवा पूर्ति हुई रहनेपर प्रज्ञासे उसीपर अनुग्रह करते रहनेका सकलल्‍्प 
करता है, उसके लिये जो उसका प्रयत्न होता है, व्यायाम होता है, उत्साह होता हैं, 
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'मनोयोग होता है, कोशिश होती है, स्मृति होती है, सम्प्रजन्य ( ८ चैतन्यता) होती 
है--व्यग्धपज्झ इसे कहते है दृष्टि-परिशुद्धि प्रयत्न-अग | 

/ व्यग्धपज्म ! विमुक्ति-परिशुद्धि-प्रयत्त-अग किसे कहते हैं” 

“व्यग्धपज्ञ ! वह भार्य-आत्रावक इस शील-परिशुद्धि-प्रयत्न-अगसे युक्त 
होता है, इस चित्त-परिशुद्धि-प्रयत्त-अगसे युक्त होता है, तथा इस दृष्टि-परिशुद्धि- 
प्रयत्त-अगसे युक्त होता हैँ और वह जिन विपयोमें अनुरक्त होता है, उतसे विरक्‍्त 
'होता है, जिन विषयोंसे विमुक्ति लाभ करना उचित है, उनसे विमुक्ति लाभ करता है। 
वह जिन विषयों अनुरक्त होता है उनसे विरक्त हो, जिन विपयोंसे विमुक्ति लाभ 
करना उचित है, उनसे विमुक्ति लाभकर विमुक्तिका सम्यक्‌ प्रकारसे स्पर्ण ( - अनुभव ) 
करता है। व्यग्घपज्ञ !' इसे कहते है विमुक्ति-परिशुद्धि। जब कोई इस प्रकारकी 
विमुक्ति-परिशुद्धिमे कमी रहनेपर उसे पूरा करता है, अथवा पूर्ति हुई रहनेपर प्रज्ञासे 
उसीपर अनुग्रह करते रहनेका सकल्प करता है, उसके लिये जो उसका प्रयत्न होता 
है, व्यायाम होता है, उत्साह होता है, मनोयोग होता है, कोशिश होती है, स्मृति होती है, 
सप्रजन्य (  चेतन्यता) होती है--व्यग्धपज्म ! इसे कहते है विमुक्ति-परिशुद्धि- 
प्रयत्न-अग। हे व्यस्धपञज्म उन भगवान्‌, जानकार, दर्शी, अहंत, सम्यक्‌, 
सम्बुद्धने प्रोणियोकी विशुद्धिके लिये, शोक अनुतापके नाशके लिये, दु ख-दौर्मनस्योको 
अस्त करनेके लिये, ज्ञानकी प्राप्तिके लिये तथा निर्वाणकों साक्षात्‌ करनेके लिये 
जार परिशुद्धि-प्रयत्तके अग सम्यक्‌-प्रकारसे कहे है । 

एक समय भगवान्‌ शाक्य जनपदमों कपिलवस्तुके न्यग्रोघाराममें विहार 
करते थे। उस समय निगण्ठनाथ पुत्रका श्रावक वप्प जहाँ आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायन्‌ 
-थे, वहाँ गया। पास पहुँच, आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायनको अभिवादन कर एक ओर 
“बैठ गया। एक ओर बैठे हुए निगण्ठनाथ श्रावक वप्पको महामौद्गल्यायनने यह कहा-- 
वष्प। एक आदमी शरीर, वाणी तथा मनसे सयत हो, वह अविद्यासे विरक्‍्त हो 
और विद्यालाभी हो। वष्प! कया तुझे इसकी सम्भावना दिखाई देती हैं कि उस 
पुरुषको पूर्व-जन्मके दु खद आख्रवोकी प्राप्ति हो ? 

“ भन्ते | में इसकी सम्भावना देखता हूँ कि आदमीने पूर्व जन्ममे पाप-कर्म 
किया हो, किन्तु उस पाप-कर्मका फल न भुगता हो, तो ऐसी हालतमे उस पुरुषको पूर्व॑- 
जन्मके दु खद आज्वोकी प्राप्ति हो ।* 

आयुष्मान मौदुगल्यायनके साथ निगण्ठनाथ श्रावक वप्प शाक्यकी यह बात- 
चीत हुईं। तव भगवान्‌ शामके समय ध्यानसे उठ, जहाँ उपस्थान-शाला थी, वहाँ 
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पहुँचे। पहुँचकर विछे आसनपर वैठे। बैठकर भगवान्‌ने आयुष्मान्‌ मौद्गल्यायनसे 
पूछा-“मौद्गल्यायन ! इस समय बैठे क्या वातचीत कर रहे थे ? इस समय क्या वात- 
चीत चालू थी?” “ भन्ते | मैने निगण्ठानाथ श्रावक वप्प शाक्यकोी यह कहा---वप्प ! 
एक आदमी शरीर, वाणी तथा मनसे सयत हो, वह अविद्यासे विरक्‍्त हो और 
विद्यालाभी हो। वपष्प! क्या तुझे इसकी सम्भावना दिखाई देती है कि उस पुरुषको 
पूर्व जन्मके दु खद आख्वोकी प्राप्ति हों” भन्‍्ते ! ऐसा कहनेपर निगण्ठ श्रावक वष्प 
शाक्यने मुझे ऐसा कहा, भन्‍्ते | में इसकी सम्भावना देखता हूँ कि आदमीने पूर्वजन्ममे 
पाप-कर्म किया हो, किन्तु उस पाप-कर्मका फल न भुगता हो, तो ऐसी हालतमें उस 
पुसषको पूर्व-जन्मके दु खद आख्रवोकी प्राप्ति हो।” भन्‍्ते! निगण्ठनाथ श्रावक' 
वष्प शाक्यके साथ मेरी यह बातचीत चल रही थी कि भगवान्‌ आ पहुँचे । 

तब भगवानूने निगष्ठ-श्रावक वप्प शाक्यसे कहा--वष्प ' जो वात 
तुझे मान्य हो, उसे मानना, जो बात स्वीकार करने योग्य न जचे, उसे स्वीकार मत 
करना। यदि मेरी कोई बात समझमें न आये तो मुझसे ही उसका अर्थ पूछ लेना 
कि भन्‍ते ! इसका क्‍या मतलब है ” अब हम दोनोकी वातचीत हो । 

“ भन्ते। भगवानकी जो बात मुझे मान्य होगी, उसे मानूंगा, जो वात 
स्वीकार करने योग्य न जेंचेगी उसे स्वीकार नहीं करूँगा। यदि कोई बात मेरी 
समझसे न आयेगी तो मैं भगवानसे ही उसका अर्थ पूछ लूंगा कि भन्‍्ते !| इसका क्या 
मतलब है ? हम दोनोकी वात-चीत हो। ” 

“वबष्प ! तो क्या मानते हो शारीरिक-क्रियाओके परिणामस्वरूप जो 
दुखद आखस्रव उत्पन्न होते हैं, शारीरिक-क्रियाओंसे विरत रहनेसे दु खद आद्रव 
उत्पन्न नहीं होते ” वह नया-कर्म नही करता। पुराने कर्मको भुगत-भुगतकर 
क्षीण कर देता है--यह क्षीणकरने वाली क्रिया सादृष्टिक है, निर्जरा (  क्षयी) हैं, 
अकालिक हैँ, इसके बारेमे कहा जा सकता है, आओ और स्वय देख लो, लेजाने वाली 
है, प्रत्येक विज्ञ पुरुष द्वारा जानी जा सकती हैं। वष्प! क्‍या तुझे इसकी सम्भावना 
दिखाई देती हैँ कि उस पुरुषको पूर्वजन्मके दु खद आख्वोकी प्राप्ति हो ? 

“ भन्ते।! नहीं। ” 

“ बप्प ! तो क्‍या मानते हो वाणीकी क्रियाओंके परिणाम स्वरूप जोदु खद 
आख्रव उत्पन्न होते है, वाणीकी क्रियाओंसे विरत रहनेसे वे दु खद आख्रव उत्पन्न नही 
होते ” वह नया-कर्म नहीं करता। पुराने कर्मको भुगत भुगत कर क्षीण कर 
देता है,--यह क्षीण करनेवाली क्रिया सादृष्टिक हूँ, निर्जरा ( < क्षमी) हैं, अकालिक 
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है, इसके बरिमे कहा जा सकता हैं आओ और स्वय देख लो, ले जाने वाली है, 
प्रत्येक विज्ञ पुरुष द्वारा जानी जा सकती है। वष्प ! क्या तुझे इसकी सम्भावना दिखाई 
देती है कि उस पुरुषको पूर्व-जन्मके दु खद आख्वोकी प्राप्ति हो ?” 

“४ क्षन्ते! नहीं। 

“वष्प! तो क्‍या मानते हो मनकी क्रियाओंके परिणाम-स्वरूप जो दु खद 
आज्रव उत्पन्न होते है, मनकी क्रियाओंसे विरत रहनेसे वे दु खद आज्रव उत्पन्न नही 
होते ? वह नया कर्म नही करता। पुराने कर्मको भुगत भुगत कर क्षीण कर देता हैं --- 
यह क्षीण करनेवाली क्रिया सादृष्टिक है, निर्जंरा ( ८ क्षयी) है, अकालिक है, इसके 
बारेमें कहा जा सकता है आओ और स्वय देख लो', ले जाने वाली है, प्रत्येक विज्ञ पुरुष 
द्वारा जानी जा सकती हैं। वष्प! क्‍या तुझे इसकी सम्भावना दिखाई देती है कि 
“उस पुरुपको पूर्व जन्मके दु खद आशज्रवोकी प्राप्ति हो ? / 

“ क्षन्ते! नहीं। 

“वबष्प! तो क्या मानते हो अविद्याके परिणाम-स्वरूप जो दु खद आख्रव 
उत्पन्न होते है, अविद्याके विनष्ट हो जानेसे, विद्या के उत्पन्न हो जानेसे वे दु खद आख्रव 
उत्पन्न नही होते ” वह नया-कर्म नही करता। पुराने कर्मको भुगत-भुगतकर क्षीण 
कर देता है--यह क्षीण करनेवाली क्रिया सादृष्टिक हैँ, निर्जरा ( 5 क्षयी) है, अकालिक 
है, इसके बारेमें कहा जा सकता हैं, ' आओ और स्वय देख लो ', (निर्वाणकी ओर) 
ले जाने वाली है, प्रत्येक विज्ञ पुरुष द्वारा जानी जा सकती है। वप्प | क्‍या तुझे इसकी 
सम्भावना दिखाई देती है, कि उस पुरुषको पूर्व जन्मके दु खद आखवो की प्राप्ति हो ? ” 

“ भन्ते ! नही।” 

४“ बष्प! इस प्रकार जो भिक्षु सम्यक्‌ रीतिसे विमुक्त चित्त हो गया हैं, 
उसे छह शान्त-विहरण सिद्ध होते हैं। वह आँखसे रूप देखनेपर न प्रसन्न होता है, न 
अप्रसन्न होता है, वह उपेक्षा-युक्त रहता है, स्मृतिमान्‌ तथा ज्ञानी। कानसे शब्द सुनकर 
नाकसे गन्ध सूंघकर जिह्वासे रस चखकर कायसे स्पृष्टव्यका स्पर्श 
करके तथा मनसे धर्म ( - मनके विषयो) को जानकर न प्रसन्न होता है, न 
'अप्रसन्न होता है, वह उपेक्षायुक्त रहता है, स्मृतिमान्‌ तथा ज्ञानी। वह जब तक पचे- 
निद्रियोंसे अनुभवकी जानेवाली सुख-दु खमय वेदनाओका अनुभव करता है, तब तक 
यह जानता है कि मै पचेन्द्रियोंसे अनुभवकी जाने वाली सुख-दु खमय वेदनाओका 
अनुभव कर रहा हूँ। वह जब तक जीवन पर्यत मनेन्द्रिसि अनुभवकी जाने वाली 
वेदनाओका अनुभव करता है, तब तक यह जानता है कि मैं मनेन्द्रिससे अनुभवकी 
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'जाने वाली वेदनाओका अनुभव करता हूँ। वह यह भी जानता है कि शरीरके न 
रहनेपर, जीवनकी समाप्ति हो जानेपर सभी वेदनाये, सभी अच्छी-वुरी लगने वाली 
अनुभूतियाँ यही ठण्डी पड जायेगी। वप्प! जैसे खम्भे के होनेसे उसकी प्रतिच्छाया 
दिखाई देती है। अव एक आदमी कुदाल और टोकरी लेकर आये। वह उस खम्भेको 
जडसे काट दे, जडसे काटकर उसे खने, उसे खनकर जडें उखाड दे, यहाँ तककी 
खसकी जड जैसी पह पतली पतली जड़े भी। फिर वह आदमी उस खम्भेके टुकडे 
'टुकडे करके उन्हे फाड डाले, फाड डालकर उसके छिलटें छिलटे कर दे, उसके 
छिलटे छिलटे करके उसे हवा-धूपमे सुखा डाले, हवा-धूपमें सुखाकर आगसे जला 
डाले, आगसे जलाकर राख कर दे, राख करके या तो हवामे उडादे अथवा नदीके शीघ्र 
>“गामी सत्रोतमें बहा दे। इस प्रकार वष्प! जो उस खम्भेके होनेंसे प्रतिच्छाया थी 
उसकी जड जाती रहेगी, वह कटे वृक्षकी सी हो जायगी, वह लुप्त हो जायगी, वह फिर 
अविष्यमें प्रकट न होगी। इसी प्रकार वप्प ! जो भिक्षु सम्यक्‌ रीतिसे विमुक्त-चित्त 
हो गया है, उसे छ शान्त-विहरण सिद्ध होते है। वह आँखसे रूप देखनेपर न प्रसन्न 
होता है, न अप्रसन्न होता है, वह उपेक्षा-युक्त रहता है, स्मृतिमान्‌ तथा ज्ञानी। कानसे 
शब्द सुनकर नाकसे गन्ध सूंघवदर जिद्दासे रस चखकर कायमसे स्पृष्टव्यका 
स्पर्श करके. तथा मनसे धर्म ( £ मनके विषयो) को जानकर न प्रसन्न होता है, 
'न अप्रसन्न होता है, वह उपेक्षायुक्त रहता है, स्मृतिमय तथा ज्ञानी। वह जब तक 
पचेन्द्रियोसे अनुभवकी जाने वाली सुख-दु खमय वेदनाओका अनुभव करता हैं तब तक 
यह जानता हूँ कि में पचेन्द्रिससे अनुभव की जाने वाली सुख-दु खमय वेदनाओका 
अनुभव कर रहा हू। वह जब तक जीवन पर्यत मनेद्धियसे अनुभवकी जाने वाली 
लेदनाओका अनुभव करता है, तव तक यह जानता है कि मै मनेन्द्रियसे अनुभव की 
लजानवाली वेदनाओका अनुभव कर रहा हूँ। वह यह भी जानता है कि शरीरके न 
“रहनेपर, जीवनकी समाप्ति हो जानेपर, सभी वेदताये, सभी अच्छी बुरी लगने वाली 
अनुभूतियाँ यही ठण्डी पड जायेगी। * 
ऐसा कहने पर निगण्ठ-श्रावक वष्प शाक्यते भगवानूसे यह कहा-- भन्से ! 
जैसे कोई आदमी हो, वह अपने धनकी वृद्धि चाहता हो, वह वछेरोका पालन-पोषण 
'करे। उसके घनकी वृद्धि तो न हो, वल्कि वह क्लेश तथा हैरानी को ही प्राप्त हो। 
इसी प्रकार भन्‍्ते! मैने अभिवृद्धि की कामनासे मू्खे निगण्ठोकी सगतिकी। मेरी 
अभिवृद्धि तो नही ही हुई, प्रत्युत मैं क्लेश और हँरानी का भागीदार हो गया। इसलिये 
भ्रन्ते! अब आजके वादसे निगण्ठोके प्रति जो भी मेरी श्रद्धा रही उसे में या तो 
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हवामें उडा देता हूँ अथवा तीब्रगामी नदीके स्रोतमे वहा देता हूँ। भन्‍्ते ! बहुत सुन्दर 
है भन्‍्ते! भगवान्‌ भेरे प्राण रहने तक मुझे अपना उपासक स्वीकार करें। ” 

एक समय भगवान्‌ वैशालीकी कुटाग़ार शालामें विहार करते थे। तब 
सालछह लिच्छवी तथा अभय लिच्छवी जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये। पास जाकर 
भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर बैठे गये। एक ओर वैठे हुए साढछठह लिच्छवियोने 
भगवान्‌ से यह कहा--- भन्‍्ते | कुछ श्रमण-ब्राह्मण ऐसे हे जिनका कहना हूँ कि 
दो बातें होनेसे (ससार रूपी ) वाढसे निस्तार होता हे---एक तो शील-विशुद्धि होनी 
चाहिये। दूसरे तप-जुगुप्सा होनी चाहिये। भगवान्‌ इस विपयमे क्या कहते है ?” 

“है साब्हों! शील विशुद्धिको तो मैं श्रमणत्वका एक अग कहता हूँ। 
किन्तु हे साव्हो !' जो श्रमण-ब्राह्मण तप” के नामपर काय-क्लेश तथा “पाप- 
जुगुप्सा' की वात करते है, उसीमें सार समझते हैं उसीमें अनुरक्त रहकर विहार 
करते हैं वे (ससार-हूपी) वाढसे निस्तार पानेके अयोग्य है। और जिन श्रमण- 
न्नाह्मणोके शारीरिक-कर्म अशुद्ध होते है, वाणीके कर्म अशुद्ध होते हैं, मनके कर्म अशुद्ध 
होते हैं, जीविका अशुद्ध होती हैँ वे ज्ञान-दशेनके लिये, अनुपम सम्बोधि-प्राप्तिके' 
लिये अयोग्य ठहरते है। है साठ्हो ' जैसे कोई आदमी नदीके उस पार जाना 
चाहता हो, वह तेज कुल्हाडी छेकर वनमे प्रवेश करे। वहाँ उसे शालका बडा वृक्ष 
दिखाई दे, नवीन, अकौहृत्य-युक्त। वह आदमी उसे जडसे काटे। जडसे काटकर 
अगले हिस्सेको काठे। अगले हिस्सेको काटकर शाखा-पत्तोको अच्छी तरह छाँटे। 
शाखा-पत्तोको छाँटकर कुल्हाडीसे छीले, कुल्हाडीसे छीलकर वसूलेसे छीले, बसूलेसे" 
छीलकर लेखनी (?) से लिखे, लेखनीसे लिखकर पत्थरके वट्टेसे रगडे और पत्थरके 
बट्केसे रगडकर नदीमें उतार दे। तो हे साछ॒हो | क्‍या मानते हो, क्या वह आदमी 
नदी पारकर सकेगा ?” 

“४ भन्ते! नहीं” 

“ यह किस लिये | ” 

/ भन्ते | यद्यपि शालकी लकडी वाहरसे छील-छालकर साफ कर दी गईं 
है, किन्तु अन्दरसे साफ नही की गई हैं। इसलिये इसीकी आशा की जानी चाहिये 
कि शालकी लकडी डूब जायेगी और वह आदमी विपत्तिमें पड जायेगा। ” 

“इसी प्रकार है साव्हों। जो श्रमण-त्राह्मण “तप” के नामपर काय- 
क्लेश तथा पाप-जुगृुप्साकी वात करते है, उसीमें सार समझते है, उसीमें अनुरक्त रह- 
रहकर विहार करते है, वे (ससार रूपी) वाढसे निस्तार पानेके अयोग्य है। और 
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जिन श्रमण ब्राह्मणोके शारीरिक कर्म अशुद्ध होते है, वाणीके कर्म अशुद्ध होते है, मनके 
कर्म अशुद्ध होते है, जीविका अशुद्ध होती है, वे ज्ञान-दर्शनके लिये, अनुपम सम्बोधि 
प्राप्तिके लिये अयोग्य ठहरते है। हे साठछ्हों ! जो श्रमण-ब्राह्मण “तप ' के नामपर 
'कायक्लेश' तथा (पाप-) जुगुप्सा” की बात नही करते है, उसीमे सार नही समझते 
है, उसीमें अनुरक्त रहकर विहार नही करते है, वे (ससार रूपी) वाढसे निस्तार 
पानेके योग्य है। जिन श्रमण-नब्राह्मणोके शारीरिक कर्म शुद्ध होते है, वाणीके कर्म शुद्ध 
होते हैं, मनके कर्म शुद्ध होते है, जीविका शुद्ध होती है, वे ज्ञान-दर्शनके लिये, अनुपम 
सम्बोधि-प्राप्तिके लिये योग्य ठहरते है। है साव्हों!' जैसे कोई आदमी नदीके 
उस पार जाना चाहता हो, वह तेज कुल्हाडी लेकर वनमे प्रवेश करे। वहाँ उसे शालका 
बडा वृक्ष दिखाई दे, नवीन, अकौहृत्य-युक्त । वह आदमी उसे जडसे काठे। जडसे 
काटकर अगले हिस्सेकी काटे। अगले हिस्सेकी काटकर, शाखा-पत्तोको अच्छी 
तरह छाँटे। शाखा-पत्तोको अच्छी तरह छाँटकर, कुल्हाडीसे छीले, कुल्हाडीसे 
छीलकर वसूलेसे छीले, बसूलेसे छीलकर, अन्दरसे कुरेदनेका औजार ले, अन्दरसे उसे 

अच्छी तरह साफ करे, अन्दरसे अच्छी तरह साफ करके लेखनीसे लकीरें खीचे, लेखनी 
से लकीरे खीचकर पत्थरके बट्ेसे रगडे, पत्थरके वट्टेसे रगडकर नौका बनाये। 
यह सव हो चुकनेपर डाण्डा और पाल बाँघे। डाण्डा और पाल बॉधकर नौकाको 
नदीमे उतार दे। तो हे साठ्हों!' क्या मानते हो, क्‍या वह आदमी नदी पार 
कर सकेगा ?” 

“भन्ते! हाँ।” 

“यह किस लिये ?” 

“ भन्‍्ते | शालकी लकडी वाहरसे छील-छालकर साफ कर दी गई हैं और 
अन्दरसे भी एक दम साफ है, उसमें डाण्डा और पाल बाँध दी गई है। इस लिये आशा 
करनी चाहिये कि नौका नही ड्वेगी और आदमी सकुशल उस पार चला जायगा। ” 

इसी प्रकार हे सालहो ! जो श्रमण-नत्राह्मण ' तप” के नामपर काय-क्लेश 
तथा (पाप-) जुगृप्साकी बात नही करते है, उसीमें सार नही समझते है, उसीमे 
अनुरक्‍्त रहकर विहार नही करते है, वे (ससार रूपी ) वाढसे निस्तार पानेके योग्य हैं । 
जिन श्रमण-ब्राह्मणोके शारीरिक-कर्म शुद्ध होते हैँ, वाणीके कर्म शुद्ध होते है, मनके 
कर्म शुद्ध होते है, जीविका शुद्ध होती है, वे ज्ञान-दर्शनके लिये, अनुपम सम्बोधि प्राप्ति 
के लिये योग्य ठहरते हैं। 
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“हे साछहों' जैसे कोई योद्धा हो भौर वह तीर के बहुतसे कमाल 
( < विचित्र विचित्र बाते) जानता हो,वह तीन बाते होनेसे राजाके योग्य होता है, राजा 
का भोग्य होता हैं तथा राजाका अग ही माना जाता है। कौन सी तीन वातोके होनेसे ? 
वह दूर तक तीर गिराने वाला होता है, तुरन्त निशाना लगाने वाला होता है तथा 
बडी बडी चीजोको छेद डालने वाला होता है। है साझहो ! जैसे योद्धा दूरतक तीर 
गिराने वाला होता है,उसी तरह आर्य-श्रावक सम्यक्‌-समाधि युक्त होता है। है साब्दहों 
जो आर्य-श्रावक सम्यक्‌ू-समाधिसे युक्त होता हैं, वह यह अच्छी प्रकार समझकर 
यथार्थ रुूपसे ग्रहण किये रहता हैँ कि यह जितना भी “रूप ” है, जितनी भी वेदना * 
है, जितनी भी 'सज्ञा' है, जितने भी 'सस्कार' है, जितना भी “विज्ञान! है--चाहे भूत- 
कालका हो, चाहे वर्तमानका, चाहे भविप्यत्‌का, चाहे अपने अन्दरका हो, अथवा 
वाहरका, चाहे स्थूल हो, अथवा सूक्ष्म, चाहे बुरा हो अथवा भला, चाहे दूर हो अथवा 
समीप--वह न मेरा है, न वह मैं हूँ और न वह मेरी आत्तमा हैं। 

जैसे हे साव्हहो ! योद्धा तुरन्त निशाना लगाने वाला होता है, वैसे ही भार्य 
श्रावक (सम्यक्‌) दृष्टि प्राप्त होता है। हे साब्हहो ! जो आर्य-श्रावक सम्यक्‌-दृष्टि 
होता है, वह यह दु ख है, यह यथार्थ रूपसे जानता है यह दु ख निरोधगामी 
मार्ग है, यह यथार्थ रुपसे जानता है। 

“हे साछहो ! जैसे योद्धा वडी-बडी चीजोको बीध डालता है, उसी 
प्रकार हे साब्हों' आर्यश्रावक सम्यक्‌-विमुक्त होता हैं। हे साबहों!' जो 
आर्य श्रावक सम्यक्‌-विमुक्त होता है, वह बडे भारी अविद्या-स्कन्धको छेद 
डालता है। 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममें विहार 
कर रहे थे। तब मल्लिका देवी जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गई। पास जाकर भगवानूको 
अभिवादन कर एक ओर बैठ गई। एक ओर बैठी हुईं मल्लिका देवी भगवान्‌ से यह 
बोली--- भन्ते | इसका क्या कारण है, कया हेतु है कि कोई-कोई स्री दुर्वंण होती है 
कुरूप होती है, वदणकल होती है, दरिद्र होती है, उसकी अपनी कही जा सकने लायक 
वस्तुये उसके पास नही होती, अल्प भोग्य सामग्री वाली होती है, सगे सम्बन्धी भी 
अधिक नही होते ? भन्‍्ते ! इसका क्या कारण हैँ, क्‍या हेतु है कि कोई-कोई स्त्री 
दुर्ग होती है, कुरूप होती है, बदशक्ल होती है, किन्तु धनी होती है, महान्‌ सम्पत्ति 
शालिनी होती है, बहुत भोग्य-सामग्री वाली होती है तथा उसके सगे सम्बन्धी भी 
अधिक होते है ” भन्‍्ते | इसका क्‍या कारण हैं, क्या हेतु है कि कोई-कोई स्त्री सुन्दर 
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होती है, दर्शनीय होती है, बडे ही आकर्षक वर्णसे युक्त होती है, किन्तु दरिद्र होती है, 
उसकी अपनी कही जा सकने लायक वस्तुये उसके पास नही होती, अल्प भोग्य-सामग्री 
वाली होती है, संगे-सम्बन्धी भी अधिक नही होते ? भन्‍्ते ! इसका क्‍या कारण है, 
क्या हेतु है कि कोई-कोई स्त्री सुन्दर होती है, दर्शनीय होती है, वडे ही आकर्षक वर्णसे 
युक्त होती है, साथ ही धनी होती है, महान्‌ सम्पत्ति शालिनी होती है, बहुत भोग्य- 
सामग्री वाली होती है तथा उसके सगे-सम्बन्धी भी अधिक होते ह। ?” 

४ मल्लिके | कोई कोई स्त्री क्रोधी-स्वभावकी होती है, अशान्त-स्वभावकी 
होती है, थोडी वात भी लग जाती है, कुपित हो जाती है, विगड खडी होती है, कठोर 
हो जाती है, वह कोप, द्वेष तथा असन्तोप प्रकट करती हैं। वह किसी श्रमण वा ब्राह्मणको 
अन्न, पान, वस्त्र, यान, माला-गन्ध-विलेपन, शयन, आवास तथा प्रदीपके देने वाली 
नही होती। वह ईर्षालु होती है, दूसरोको मिलने वाले लाभ-सत्कार-गौरव-मान्यता- 
वन्दना तथा पूजा आदिके विषयमें। वह जलती है, डाह करती है, वद्ध-वेरिणी हो 
जाती है । यदि वह वहाँसे च्युत होकर स्त्रीका जन्म ग्रहण करती है तो, वह जहाँ जहाँ 
भी जन्म ग्रहण करती है, दुर्वर्ण होती है, कुरूप होती है, वदशक्ल होती है, दरिद्र होती 
हूँ, उसकी अपनी कही जा सकने लायक वस्तुये उसके पास नहीं होती, अल्प-भोग्य- 
सामग्री वाली होती है, सगे-सम्वन्धी भी अधिक नही होते। 

४“ मल्लिके ! कोई कोई स्त्री क्रोधी-स्वभावकी होती है, अशान्त स्वभावकी 
होती है, थोडी वात भी लग जाती है, कुपित हो जाती है, विगड खडी होती है, कठोर 
हो जाती है, वह कोप-क्रोध-देष तथा असन्‍्तोप प्रकट करती है। किन्तु वह किसी 
अ्रमण वा ब्राह्मणको अन्न, पान, वस्त्र, यान, माला-गन्ध-विलेपन, शयन, आवास 

(निवासस्थान) तथा प्रदीपके देनेवाली होती है। वह ईर्षालु नही होती, दूसरोको 
मिलने वाले लाभ-सत्कार गौरव-मान्यतर-वन्दना तथा पूजा आदिके विपयमे। वह 
न जलती है, न डाह करती है, न वद्ध-वैरिणी होती है। यदि वह यहाँसे च्यूत होकर 
स्त्रीका जन्म ग्रहण करती हैँ, तो वह जहाँ जहाँ भी जन्म ग्रहण करती हैं, दुर्वर्ण होती है, 
कुरूप होती है, वदशक्ल होती है, किन्तु धनी होती है, महान्‌ सम्पत्तिग्ालिनी 
होती है, वहुत भोग्य-सामग्रीवाली होती है तया उसके सगगे-सम्बन्धी भी अधिक 
होते हैं। 

४ मल्लिके | कोई-कोई स्त्री क्रोधी-स्वभावकी नही होती है, शान्त स्वभावकी 
होती है, बहुत वात कहनेपर भी उसे नही लगती, कृपित नहीं होती, विगड खडी नही 

होती, कठोर चही होती, वह कोप-द्रेथय तया असन्‍्तोष प्रकट नही करती। किन्तु वह 


कि 
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किसी श्रवण दा ग्राह्मणको अम्न, पान, वस्थ, यान, माला-गर्प-विलेपन, शबस, आयास 
( > निवासस्थान) तथा प्रदीप (सामग्री) के देसेवाती नहीं होगी। यह ई्पाि 
होती है, दूसरोकों मिलने वाले लाभ-सत्गरत्गोरब-मास्यानसदना पचा पूजा आादिएः 
विपयमें | वह जगाती है, टाह करती है, बद्ध-बरिणी होती 7ै,। यदि बट यासि च्यूत' 
होकर स्त्रीका भी जन्म प्रहण करती है तो बह जहाँ जहाँ भी जन्म ग्रह्नण सरसी + 

सुन्दर होती है, दर्गनीय होती है, बडे ही आकर्षक पर्णसे युवल होती #, मिन्‍्यु दरसिद्ि 
होती है, उसकी अपनी कही जा सकने लायक बस्लुर्ये उसके पास नहीं होती, अरप- 
भोग्य-सामग्री वाली होती है, सगरेनसम्बन्धी नी अधिक नदी होते । 

/ मन्लिके | कोई-कोर्ट रत्ती फ्रोधी स्वमावकी नहीं होती है, धान स्वभायाी 
होती है, बहुत वात कहने पर भी उसे नहीं लगती, फुपित नहीं होती, ब्रिगए खाटी नहीं 
होती, कठोर नही होती ; वह कोप द्वेप तवा असन्तोप प्रकट नहीं करनी। साथ ही बह 
किसी श्रमण वा ब्राह्मणकों अन्न, पान, वम्प्र, यान, माला-गन्ध-विलेपन, घबन, 
आवास ( - निवासस्थान) तथा प्रदीप (-सामग्री) के देनेवाती होती है। बह ्ं्पालु 
नही होती, दूसरोकों मिलने वाले लाभ-सत्कार-गौाब-मान्यता-वन्दना तया पूजा आदि 
के विपयमें। वह न जलती है, न डाह करती है, न वद्ध-वरिणी होती है। यदि वह 
यहाँ से च्युत होकर स्त्रीका जन्म ग्रहण करती हूँ तो वह जहाँ जहां भी जन्म ग्रहण करती 
है, सुन्दर होती है, दर्शनीय होती है, बडे ही आकर्षक वर्णसे युवतर होती है, साथ ही वह 
धनी होती है, महान्‌ सम्पत्ति-शालिनी होती हैँ, बहुत भोग्य-सामग्री वाली होती है 
तथा उसके सगे-सम्बन्धी भी अधिक होते हूँ। 

४ मल्लिके ! उसका यही कारण है, यही हेतु हैँ कि कोई कोई हस्री दुर्चर्ण 
होती है, कुरूप होती है, व बदशक्ल होती है, दरिद्र होती है, उसकी अपनी कही जा 
सकने लायक वस्तु्यें उसके पास नहीं होती, अल्प-भोग्य-सामग्री वाली होती हैं, 
संगे-मम्वन्धी भी अधिक नही होते। मल्लिके | इसका यही कारण हैं, यही हेतु है 
कि कोई कोई स्त्री दुर्वर्ण होती हैँ, कुरप होती है, बदणवल होती है, किन्तु घनी होती है; 
भहान्‌ सम्पत्तिग्ालिनी होती है, बहुत भोग्य सामग्री वाली होती है तथा उसके सगे- 
सम्बन्धी भी अधिक होते हैं। मल्लिके ! इसका यही कारण है, यही हेतु है कि कोई 
कोई स्त्री सुन्दर होती है, दर्शनीय होती है, बडे ही आकर्षक वर्णसे युक्त होती है, किन्तु 
दरिद्र होती हैं, उसकी अपनी कही जा सकने लायक वस्तुयें उसके पास नही होती, 
अल्प-भोग्य-सामग्नी वाली होती है, सग्रे-सम्बन्धी भी अधिक नही होते। मल्लिके ! 
इसका यही कारण है, यही हेतु हैं कि कोई कोई स्त्री सुन्दर होती है, दर्शनीय होती है, 
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बडे ही आकर्षक घर्णसे युक्त होती है, साथ ही धनी होती है, महान्‌ सम्पत्तिशालिनी 
होती हैँ, बहुत भोग्य-सामग्री वाली होती है तथा उसके सगे सम्बन्धी भी अधिक 
होते है। / 
भगवान्‌के ऐसा कहनेपर मल्लिका देवीने भगवान्‌को यह कहा--* भन्‍्ते | 
क्योकि में पूर्व जन्ममे क्रोधी-स्वभावकी थी, अजान्त-स्वभावकी थी, थोडी बात भी 
लग जाती थी, कुपित हो जाती थी, विगड खडी होती थी, कठोर हो जाती थी; 
'में कोप, द्वेष तथा असन्तोष प्रकट करती थी, इसीलिये में अब दुवेर्ण हूँ, कृरूप हैं, 
बदशक्‍ल हूँ। भन्ते ! क्योकि मैने पूर्व जन्ममें श्रमण अथवा ब्राह्मणको अन्न, पान, 
वस्त्र, यान, मालागन्ध-विलेपन, शयन, आवास ( ८ निवासस्थान) तथा प्रदीप 
(-सामग्री) दी, इसीलिये में अब धनी हूँ, महान्‌ सम्पत्तिशालिनी हूँ, बहुत भोग्य- 
सामग्री वाली हूँ। भन्‍्ते | क्योकि मैं ईर्पालु नही थी, दूसरोको मिलने वाले लाभ- 
सत्कार-गौरव-मान्यता-वन्दना तया पूजा आदिके विपयमें न में जलती थी, न डाह 
'करती थी, न वद्धवेरिणी होती थी। इसीलिये अब बहुतसे सगे-सम्बन्धी है। भन्‍्ते 
इस राज-कुलमे क्षत्रिय-कन्याये भी है, ब्राह्मण-कन्याये भी है, गृहपति-कन्यायें (वैश्य- 
क्न्यायें) भी है। में उन पर ऐब्वर्य-अधिपत्य करती हूँ। भन्ते। में अब आजके 
चाद क्रोध-रहित होकर रहूँगी, शान्त होकर रहेंगी, वहुत वात कही जानेपर भी मुझे 
न लगेगी, कुपित नही होऊँगी, विगड नही खडी होरऊँगी, न कठोर होऊगी, मै कोप-द्वेप 
पतथा असन्तोष प्रकट नही करूँगी। में श्रमण-नब्राह्मणको अन्न-पान, वस्त्र, यान, माला- 
“गन्ध-विलेपन, दैय्या, आवास ( ८ निवासस्थान) तथा प्रदीप (सामग्री) दूंगी। में 
ईर्पालु नही होऊंगी, दूसरोको मिलने वाले लाभ-सत्कार-गौरव-मान्यता-वन्दना तथा 
पूजा आदिके विपयमें। न जलूंगी, न डाह करूँगी और न वद्ध-वेरिणी वनूँंगी। भनन्‍्ते 
बहुत सुन्दर, भन्‍्ते ! वहुत सुन्दर भन्‍्ते! आजसे प्राण रहने तक आप मुझे 
सअपनी शरणागत उपासिका माने। 
भिक्षुओ ! दुनियामे चार तरहके लोग विद्यमान्‌ हैँ। कौनसे चार तरहके ? 

“भषिक्षुओं, एक आदमी अपने को तपाने वाला होता है, अपनेको कष्ट देनेमे ही लगा 
:हुआ , भिक्षुओ, एक आदमी दूसरोको तपाने वाला होता है, दूसरोको कप्ट देनेमें 
सही लगा हुआ , भिक्षुओ, एक आदमी अपने को तपाने वाला, अपनेकों कष्ट देनेमे ही 
नलगणग हुआ है तथा दूसरोको भी तपाने वाला, दूसरोको कष्ट देनेमे ही लगा हुआ होता है; 

सक्क्षुओ एक आदमी न अपनेको तपाने वाला, न अपनेको कप्ट देनेमे ही लगा होता 
हैँ और न दूसरोको तपाने वाला, दूसरोको कष्ट देनेमे ही लगा होता है। जो न अपनेको 
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अनुतप्त करने वाला होता है, न दूसरेको अनुतप्त करने वाला होता है, वह इसी 
शरीरमे तृप्णा-विहीन होकर, निर्वृत होकर, झान्तभावको प्राप्त होकर, सुखका 
अनुभव करता हुआ, श्रेष्ठ-जीवन व्यतीत करता है। 
“४ झ्िक्ष्ओं, एक आदमी अपनेको तपाने वाला, अपनेकों कप्ट देनेमें ही 
लगा रहने वाला कैसे होता हैं? भिक्षुओ, एक आदमी नग्न होता है, शिप्टाचार- 
शून्य, हाथ चाटने वाला, “भदन्त आये ' कहनेपर न आनेवाला, “ भदन्त खडे रहे 
कहनेपर खडा न रहने वाला, लाया हुआ न खाने वाला, उद्देश्यसे वताया हुआ न खाने 
बाला और निमन्रण भी न स्वीकार करने वाला होता है। वह न घडेमेंसे दिया हुआ 
लेता है, न ऊखलमेंसे दिया हुआ लेता है, न किवाडकी ओटसे दिया हुआ लेता हैं, न 
मोढेके वीचर्मे आ जानेसे दिया हुआ, न डण्डेके वीचमे पड जानेसे लेता है, न मूसलके 
बीचम जा जानेसे लेता हैं। वह दो जने खाते हो, उनमेंसे एक उठकर देनेपर नही लेता 
है, न गर्भिणीका दिया लेता है, न बच्चेको दूध पिलाती हुई का दिया लेता है, न पुरुपके 
पास गई हुई का दिया लेता है, न सम्रह किये हुए अन्नमेंसे पकाया हुआ लेता है, न जहाँ 
कुत्ता खडा हो वहाँसे लेता है, न जहां मक्खिया उडती हो वहाँसे लेता है, वहन 
मछली खाता है, न माँस खाता है, न सुरा पीता है, न मेरय पीता हैं, न चावलका 
पानी पीता है। वह या तो एक ही घरमे लेकर खाने वाला होता है, या एक ही कौर 
खाने वाला, दो घरसे लेकर खाने वाला होता है वा दो ही कौर खाने वाला, . सात 
घरोसे लेकर खाने वाला होता हैं या सात कौर खाने वाला । 
वह एक ही छोटी-तश्तरीसे भी गुजारा करनेवाला होता है। वह दिनमे 
एक वार भी खानेवाला होता है, दो दिनमे एक वार भी खाने वाला होता हैं .. सात 
दिनमें एक बार भी खाने वाला होता है , इस प्रकार वह पन्द्रह दिनमें एक वार खाकर 
भी रहता है। वह शाक खाने वाला भी होता हैं, स्थामाक (? ) खाने वाला भी होता 
है, नीवार (धान) खाने वाला भी होता है, ददल (धान) खाने वाला भी होता है, हट 
(शार्क) खानेवाला भी होता है, कणाज-भात खाने वाला भी होता हैं। वह आचाम 
खाने वाला भी होता है, खली खाने वाला भी होता है, तिनके (घास) खाने वाला भी 
होता हूँ, गोवर खानेवाला भी होता है, जगलके पेडोसे गिरे फल-मूलको खाने वाला: 
भी होता है। 
वह सनके कपडे भी घारण करता है, सन-मिश्रित कपडे भी घारण करता 
है, शव-वस्त्र (कफन) भी पहनता है, फेंके हुए वस्त्र भी पहनता है, वृक्ष-विद्येषकी 
छालके कपडे भी पहनता हैं, अजिन (-मृग) की खाल भी पहनता है, अजिन (-मृग) 
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की चमडीसे बनी पट्टियोंसे बुना वस्त्र भी पहनता है, कुशका बना वस्त्र भी पहनता हैं, 
छाल (वाक) का वस्त्र भी पहनता है, कलक (छाल) का वस्त्र भी पहनता हैं, 
केशोसे बना कम्बल भी पहनता है, पूँछके वालोका वना कम्बल भी पहनता है, उल्लुके 
परोका बना वस्त्र भी पहनता है। 

वह केश-दाढीका लूँचन करने वाला भी होता है। वह बेठनेका त्याग कर, 
निरन्तर खडा ही रहने वाला भी होता हैं। वह उकडू बैठकर प्रयत्न करने वाला भी 
होता हूँ, वह काँटोकी शैय्या पर सोने वाला भी होता हैं। प्रात, मध्याक्ष, साय- 
दिनमें तीन बार पानीमे जाने वाला होता हैं। इस तरह वह नाना प्रकारसे शरीरको 
कष्ट-पीडा पहुचाता हुआ विहार करता है। भिक्षुओ, इस प्रकार एक आदमी 
अपनेको तपाने वाला, अपनेको कष्ट देनेमे ही लगा रहने वाला होता हैं। 

भिक्षुओ, आदमी दृूसरेको तपाने वाला, दूसरेको कष्ट देनेमे ही लगा रहने 
वाला कंसे होता हैँ ? भिक्षुओ, एक आदमी भेडोको मारने वाला होता हैं, सूअरोको 
मारने वाला होता है, पक्षियोको मारने वाला होता है, मृगोको मारने वाला होता हैं, 
ऋर होता है, मछलियोको मारने वाला होता है, चोर होता है, जल्लाद होता है, जेलर 
होता हैँ तथा और भी जो जो क्रूर कर्म करने वाले हैं। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी 
दूसरेको तपाने वाला, दूसरे को कष्ट देनेमे ही लगा रहने वाला होता हैं। 

भिक्षुओ, आदमी कंसे अपनेको तपानेवाला, अपनेको कप्ट देनेमें ही लगा 
रहने वाला तथा दूसरेको तपाने वाला, दूसरेको कष्ट देनेमें ही लगा रहने वाला 
होता हैं ? भिक्षुओ, एक आदमी या तो मुकुटधारी क्षत्रिय राजा होता है या सम्पत्ति- 
शाली ब्राह्मण होता हैं। वह नगरके पूर्वकी ओर तथा नया सभा-भवन ( - सनन्‍्थागार ) 
बनवाता है। वह शिर दाढी मुडवाकर, मृग-छाल पहन, मक्खन-तेल शरीरपर 
मल, हिरणके सीगसे पीठको खुजलाते हुए, रानी और ब्राह्मण-पुरोहितके साथ सभा 
भवनमे प्रवेश करता है। वहाँ दूध बिखेरी हुई वा गोवर लिपि हुई नगी धरतीपर 
लेट जाता है। तब अपने रग जैसे वछडे वाली गौके एक स्तनमें जितना दूध होता 
है, वह राजा पीता है, जो दूसरे स्तनका दूध होता है, वह रानी पीती है, जो तीसरे 
स्तनका दूध होता हैं उसे ब्राह्मण-पुरोहित पीता हैँ और जो चौथे स्तनका दूध होता 
है, उससे अग्ति-होम किया जाता हैं। शेष दूधको वछडा पीता है। वह (राजा) कहता 
हैं कि यज्ञके लिये इतने वृषभ मारे जाये, यज्ञके लिये इतने वछडे मारे जाये, यज्ञके 
लिये इतनी वछडियाँ मारी जाये, यज्ञ (-स्तूप) के लिये इतने पेड काटे जाये, यज्षकी 
घासके लिये इतनी 'दूब (-घास) छीली जाय। उसके लिये जितने भी दास होते है, 
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जितने भी सन्देश-वाहक होते है, जितने भी कर्मकार होते हैँ, वे सभी दण्डसे तर्जित 
होनेके कारण, भयसे भयभीत होनेके कारण आँसू बहाते हुए, रोते-पीटते उन उन 
कामोको करते हैं। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी अपनेको तपाने वाला, अपनेंको 
कष्ट देनेमें ही लगा रहने वाला तथा दूसरेको तपाने वाला, दूसरेको कष्ट देनेमे ही 
लगा रहने वाला होता है। 
भिक्षुओ, आदमी न अपने को तपाने वाला, न अपनेको कष्ट देनेमे लगा रहने 
वाला, न दूसरोकों तपाने वाला, न दूसरोको कप्ट देनेमें लगा रहने वाला कंसे होता 
है” जो न अपनेको अनुतप्त करने वाला होता है, वह इसी दरीरमें तृष्णा-विहीन 
होकर निर्वत्त होकर, शान्त भावको प्राप्त होकर, सुखका अनुभव करता हुआ, श्रेष्ठ- 
जीवब व्यतीत करता हैं। 
भिक्षुओ, तथागत लोकमे उत्पन्न होते है, अहँत, सम्यक-सम्बुद्ध, विद्या तथा 
आचरणसे युक्त, सुगति प्राप्त, लोकके जानकार, अनुपम, (अविनीत) पुरुषोका दमन 
करने वाले सारथी, देवताओं तथा मनुष्योक्ते शास्ता बुद्ध भगवान। वह देव-मार- 
ब्रह्मसहित लोकको, श्रमण-त्राह्मणोसे युक्त जनता को, देवताओ तथा मनुष्योको स्वय 
जानकर साक्षात्‌ कर (धर्मकी) घोषणा करते हैं। वह ऐसे धर्मका उपदेश करते है 
जो आदिमें कल्याणकारक है, मध्यमें कल्याणकारक है, अन्तमे कल्याणकारक है। 
वह शब्दों और उनके अर्य सहित सम्पूर्ण रूपसे परिशुद्ध ब्रह्मचर्यका प्रकाश करते है। 
उस धर्मको कोई गृहपति अथवा गृहपति-पुत्र सुनता है, अथवा अन्य किसी कुलमें उत्पन्न 
हुआ कोई सुनता है। उस अर्थको सुनकर वह तथागतके प्रति श्रद्धावान्‌ हो जाता है। 
उस श्रद्धा से युक्त होनेपर वह सोचता है--गृहस्थीमें वडी बाधाये है, यह धूल-पथ है, 
प्रत्रज्या खुला आकाण है। घरमे रहते हुए सम्पूर्ण रूपसे शखके समान परिशुद्ध श्रेष्ठ 
जीवन व्यतीत करना आसान नहीं। मैं क्‍यो न केश-मूँछ मुडाकर, कापाय 
वस्त्र पहनकर, घरसे बेघर हो प्रव्नजित हो जाऊ ? वह आगे चलकर थोडी धन-सम्पत्ति 
को छोड अथवा बहुत घन-सम्पत्तिको छोड, थोड समे-सम्बोन्धियोको छोड अथवा 
वहुतसे सगरे-सम्वन्धियोको छोड केश-मुँछ मुडा, कापाय वस्त्र पहन घरसे वेघर हो 
प्रत्नजित हो जाता है। इस प्रकार प्रत्नजित हो वह भिक्षुओकी शिक्षा और जीवनका 
अभ्यासी वन प्राणीर-्नहसाको छोड जीव-हिसासे विरत होता है-दण्ड त्यागी, शस्त्र- 
त्यागी, लज्जाशील, दयावान्‌, सभी प्राणियोका हित चाहने वाला, उनपर अनुकम्पा 
करने वाला। वह चोरी करना छोड, चोरी करनेसे विरत हो विहार करता है, वह 
कोई चीज दी जानेपर ही लेने वाला, दी जाने वाली चीज की ही आकाक्षा करने 
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वाला, चौयें-रहित पवित्र जीवन व्यतीत करने वाला। वह अब्रह्मचर्यंको छोड 
ब्रह्मचारी हो विहार करता है, (दुश्शीलतासे) दूर रहने वाला, ग्राम्य मैथुन-धर्मसे 
विरत। मृषावादको छोड मृषावादसे रहित हो विहार करता है, सत्यवादी, 
विश्वसनीय, यथार्थवादी, यकीन करने योग्य, लोकमे झूठा व्यवहार न करने वाला। 
वह चुगली खाना छोड, चुगली खानेसे विरत हो विहार करता है, वह यहाँ सुनकर 
वहाँ नही कहता कि यहाँ वालो में भेद पैदा हो जाय, वहाँ सुनकर यहाँ 
नही कहता कि वहाँ वालोमे भेद पैदा हो जाय। वह विछुडे हुओको मिलाने वाला 
होता है, मिले हुओका मेल बढाने वाला होता है। वह एकताको प्यार करने वाला, 
एकतामे रत रहने वाला, एकतामे आनन्द मनाने वाला, एकतामे वृद्धि लाने वाली 
वातका ही बोलने वाला होता हैं। वह कठोर बोलना छोडकर कठोर-बोलनेसे विरत 
होता है। जो वाणी मधुर होती है, कर्ण-सुख होती है, प्रेम भरी होती है, हृदयको 
अच्छी लगने वाली होती है, विनम्र होती है, बहुत जनोको सुन्दर लगने वाली होती है, 
बहुत जनोको अच्छी लगने वाली होती है--वैसी वाणी बोलने वाला होता है। वह 
बेकार बोलना छोड, बेकार वातचीतसे विरत हो विहार करता है--समयोचित 
बोलने वाला, सत्य बोलने वाला, हितकर वात बोलने वाला, धर्मकी वात बोलने 
वाला, विनयकी बात बोलते वाला, निधि सदुश वचन मुँहसे निकालने वाला होता हैं । 
' वह समय पर बोलता है, तकातुकूल बोलता है, सीमित बोलता है तथा प्रयोजनकी बात 
चोलता है। वह बीजो और वनस्पतियोको नष्ट करनेसे विरत होता है। वह एक बार 
'भोजन करने वाला होता है, रात्रिके भोजनको त्यागे हुए, विकाल भोजनसे विरत 
रहने वाला। वह नाच-गान-बाजा-तमाणगा देखने आदिसे विरत रहने वाला होता 
है। वह माला, सुगन्धियो-लेपो तथा अन्य शारीरिक सजावटोसे विरत रहने वाला 
होता हँँ। वह ऊँची शैय्याओसे ऊँचे ऊँचे पलगोसे विरत रहने वाला होता है! 
वह सोने-चादीको स्वीकार नही करने वाला होता है। वह कच्चे अनाजोको अस्वीकार 
करने वाला होता है। वह कच्चे मासको अस्वीकार करने वाला होता हैं। वह स्त्रियों 
तथा कुमारियोको अस्वीकार करने वाला होता हैं। वह दास-दासियोको अस्वीकार 
'करने वाला होता है। वह वकरी-भेडोको अस्वीकार करने वाला होता है । वह मुर्गी 
'सूअरोको अस्वीकार करने वाला होता है । वह हाथी-बैल-घोडे घोडियोकों अस्वीकार 
करने वाला होता है । वह खेत-पुष्करिणी आदिको अस्वीकार करने वाला होता है। 
वह सदेशवाहक दूत आदिका काम न करने वाला होता है। वह क्रय-विक्रयसे विरत्‌ 
रहने वाला होता है। वह तराजू सम्बन्धी वचना, सोनेकी थालीको लेकर वचत्ता,, 
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तथा घी-तेल आदि मापोको लेकर वचना करनेसे विरत होता हैं। उक्कोटन आदि 
नाना प्रकार की ठगियोंसे विरत रहता है। वह काटना, मारना, वाँधना, लूटना तथा 
डाका डालना आदि दुस्साहसिक क्रियाओंसे विरत होता है। 

वह गरीरके आधार चीवर तथा पेटके आधार भिक्षापात्रसे सतुप्ट होता हैँ । 
वह जहाँ जहाँ भी जाता है अपने चीवर तथा भिक्षापात्रको साय छेकर ही जाता 
हैं। जैसे एक पक्षी जहाँ जहाँ भी उडकर जाता है अपने प्ों के बलपर ही उडकर 
जाता है, इसी प्रकार वह भिक्षु गरीरके आधार चीवर तथा पेटके आधार भिला- 
पात्रसे सतुप्ट होता है। वह जहाँ जहाँ भी जाता है अपने चीवर तथा भिक्षापात्रको 
साथ लेकर ही जाता हैं। वह इस आर्य-शीलसे युक्त होनेके कारण अपने भीतर 
निर्दोपता सुखका अनुभव करता है। 

वह चक्षुसे ' रूप ' को देखकर न उसके आकर-प्रकारको सपूर्ण रुपसे ग्रहण 
करता हैं और न उसके व्योरेमें जाता है। क्योंकि कही चक्षुके असयमसे लोभ-द्वेप 
आदि अकुणल पाप-मय ख्याल घर न कर ले। उन पापमय विचारोको दूर रखनेके 
लिये प्रयत्न करता है, अपनी आँखोको कावूमे रखता है, अपनी माँखपर सयम रखता 
है। वह अपने कानसे सुन्दर घब्द सुनता हैं नासिकासे सुगन्धि सूंघता हैं, 
जिद्दासे रस चखता है शरीरसे स्पर्श करता है. मनसे सोचता है. अपने 
मनको कावूर्मं रखता है, अपने मन पर सयम रखता है। वह इस आर्य इन्द्रिय-सयमसे 
युक्त होनेके कारण अपने भीतर निर्मलता-सुखका अनुभव करता है। वह भिक्षु 
जानते हुए आता-जाता है, , जानते हुए देखता-भालता है, जानते हुए सिकोडता- 
फंलाता है, जानते हुए सघाटी-पात्र-चीवरको धारण करता है, जानते हुए असन, 
पान, स्वादन, आस्वादन करता हैँ, जानते हुए पाखाना-पेशाव करता है, जानते 
हुए चलता, खडा रहता, बैठता, सोता, जागता, बोलता, चुप रहता है। 

वह इस आर्य शील-स्कन्धसे युक्त होकर, इस आये इन्द्रिय-सयमसे युक्त 
होकर तथा इस आयें स्मृति-सम्प्रजन्मसे युक्त होकर एकान्त शयनासन ग्रहण करता है,. 
जैसे आरण्य, वृक्षकी छाया, पर्वत, कदरा, गुफा, श्मशान, जगल, खुला आकाश तथा 
पुवालका ढेर) वह पिण्ड-पातसे लौट, भोजन कर चुकनेपर पालथी मार, घशरीरको 
सीधा रख स्मृतिको सामने कर बैठता हैं। 

वह सासारिक लोभोको छोड लोभ-रहित चित्त वाला हो विचरता है। 
चित्तसे लोभकों दूर करता है। वह क्रोघधको छोड, क्रोध-रहित चित्त 
वाला हो, सभी प्राणियोपर दया करता हुआ विचरता है। चित्तसे क्रोध को दूर करता 
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है । वह आलस्यको छोड, आलस्यसे रहित हो, रोशन-दिमाग ( < आलोक सबी)- 
स्मृति तथा ज्ञानसे युक्त हो विचरता है। वह चित्तसे आलस्यको दूर करता है।' 
वह उद्धतपने तथा पछतावेको छोड उद्धतता रहित श्ान्त-चित्त हो विचरता है। चित्तसे 
उद्धतताको दूर करता हैं। वह सशय को छोड सशय-रहित हो विचरता हूँ । वह अच्छी 
बातो (८ कुशल-धर्मों) के विषयमे सदेह-रहित होता हैं। चित्तसे सन्देहको दूर 
करता है। 
वह भिक्षु चित्तके उपक्लेश, प्रज्ञाकों दु्बंल करने वाले, पाँच बधनोको छोड 
काम-वितर्कसे रहित हो . चतुर्थ-ध्यानको प्राप्तकर विहार करता है। 
जब भिक्षुका चित्त इस प्रकार एकाग्र हो जाता हैं, परिशुद्ध हो जाता है, 
निर्मल हो जाता है, निर्दोष हो जाता है, उपक्लेशोसे रहित हो जाता है, कोमल हो जाता 
हैं, कमनीय हो जाता है तथा स्थिर हो जाता है तो वह अपने चित्तको पूर्व जन्मानु- 
स्मृति ज्ञाकीी ओर प्राणियोके जन्म-मरण सम्बन्धी ज्ञानके लिये आमख्रवोके 
क्षय ज्ञानकी ओर मोडता हैं। 'यह दु ख है' इसे वह यथार्थ रूपसे जानता है। “यह 
दु ख समुदय है इसे वह यथार्थ रूपसे जानता है। 'यह दुख निरोध है इसे वह यथा 
रूपसे जानता है। यह द्वु ख निरोध-गामिनी-प्रतिपदा हैं ' इसे वह यथार्थ रूपसे जानता 
है। “ये आख्रव है ' इसे वह यथार्थ रूपसे जानता है। ये आख्रव समृदय हैँ ' इसे 
वह यथार्थ रूपसे जानता है। “ये आख्रव निरोध हैं ,, इसे वह यथार्थ रूपसे जानता है। 
“ये आख््रव-निरोध-गामिनी-प्रतिपदा है ' इसे वह यथार्थ रूपसे जानता हैं। उसको ऐसी 
दृष्टि प्राप्त हो जानेपर वह कामास्रवोसे मुक्त हो जाता है, भवाद्नवोंसे मुक्त हो 
जाता है, अविद्यास्रवोसे मुक्त हो जाता हैं। मुक्त होनेपर मुक्त होनेका ज्ञान हो जाता 
हैं। वह यह जान जाता है कि अब जन्मोका ग्रहण करना क्षीण हो गया, श्रेप्ठ-जीवन- 
वास पूरा हो गया, जो करणीय था वह कृत हो गया अब फिर इस जन्म-मरणके चक्‍करमें 
पडनेकी गूँजायश नही रही। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी न अपनेको तपाने वाला, 
न अपनेको कष्ट देनेमें लगा रहने वाला, न दूसरोको तपानें वाला, न दूसरोको कप्ट 
देनेमें लगा रहने वाला होता है। जो न अपनेको अनुतप्त करने वाला होता है, वह 
इसी शरीरमें तृष्णा-विहीन होकर, निवृत्त होकर, शान्त भावको प्राप्त होकर, युखका 
अनुभव करता हुआ श्रेष्ठ-जीवन व्यतीत करता हैं। भिक्षुओ, दुनियामे ये चार तरहके 
लोग विद्यमान है। 
भिक्षुओ, मैं तृष्णाके वारेमे कहता हू, जो जाल-रूप है, जो जोत-स्प है, जो 
फैली हुई है, जो आसक्ति-रूप है। यह लोक इस तृप्णा के कारण घ्वस्त है, चारो ओरसे 
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जकडा हुआ है, तात की तरह उलझा हुआ है, धागेके गोले की तरह उलझा हुआ हु; 
मूंज या वव्वड के तिनको की तरह उलझा हुआ है और इसी लिये यह अमाय, दुर्गति, 
'पतन तथा जन्म-मरण के चक्कर से मुक्त नहीं होता। यह सुनतों। भगवान ने 
( आगे ) यह कहा, भिक्षुओं, कौनसी है वह तृप्णा जो जाल-हप है, जो न्लोत-हप 
हैं, जो फैली हुई है, जो आमसक्ति-टप हैं और जिसके कारण यह लोक ध्वस्त 
है, चारो ओरसे जकडा हुआ हैं, तातकी तरह उलझा हुआ है, धागेके गोलेकी 
त्तरह उलझा हुआ है, मूंज या बब्बडके तिनकोकी तरह उलझा हुआ हैँ और 
इसीलिये यह अपाय, दुर्गति, पतन तथा जन्म-मरणके चकक्‍्करमे मुक्त 
नहीं होता ? 
भिक्षुओ, तृप्णाके अठारह विचरण अपने भीतरी जीवन पर आश्चित है और 
तृप्णा के अठराह विचरण अपने से वाहरी वातो पर बाश्रित है। भिक्षुओ अपने भीतरी 
जीवन पर आश्रित रहने वाले तृप्णा के अठारह विचरण कौन से है ? मे हूं- यह्‌ 
तृप्णा का एकरूप है। मैं ऐसा हूँ- यह तृप्णा का दुसरा रूप है। में वैसा हें- यह तृप्णा 
का तीसरा रूप है। मै दूसरी प्रकार का हें-यह तृष्णा का चौथा रूप है। मैं वना रहने 
वाला हू-यह तृप्णा का पाचवाँ रूप हैं। मैं समाप्त हो जाने वाला हूं-यह तृथ्णा का 
“छठा रुप है । क्या मै हूँ ?-यह तृष्णाका सातवाँ रूप है। क्या में ऐसा हूँ ?-बह तृप्णाका 
आठवाँ रूप है। क्या मैं वैसा हूँ ?-यह तृप्णाका नौवाँ रूप है। क्या मै दूसरी प्रकारका 
हूँ ?-यह तृप्णाका दसवाँ रुप है । कही मैं होता-यह तृप्णाका ग्यारहवाँ रूप है। कही मैं 
होता ! कही में ऐसा होता | -यह तृप्णाका वारहवाँ रूप है। क्‍या में वेत्ता ऐसा होता- 
यह तृप्णाका तेरहवाँ रूप है। कही मैं दूसरी तरहसे होता--यह तृष्णाका चौदहवाँ 
रूप है। मैं होऊँगा--यह तृप्णाका पन्द्रहवाँ रुप है--मै ऐसा होऊँगा--यह तृष्णाका 
सोलहवाँ रूप है। मैं वेसा होऊंगा--थह तृप्णाका सत्रहवाँ रूप है। मैं दूसरी प्रकारका 
होऊँगा--यह तृप्णाका अठारहवाँ रूप है। भिक्षुओ, ये तृष्णाके अठारह विचरण हैं, जो 
अपने भीतरी जीवनपर आश्रित है। भिक्षुओ, तृप्णाके अठारह विचरण कौनसे हैं जो 
अपनेसे वाहरी वातोपर आश्रित हैं? इससे मैं हें--यह तृप्णाका एक रूप है। 
इससे ऐसा होता हँ--यह तृप्णाका दूसरा रूप हैं। इससे वैसा होता हँ--पह तृष्णाका 
तीसरा रूप है। इससे दूसरी प्रकारका होता हँ--यह तृष्णाका चौया रूप हैं। यह 
बना रहने वाला हँ-यह तृप्णाका पाँचवाँ रूप है। यह समाप्त हो जाने वाला है-यह 
तृप्णाका छठा रप है। क्‍या यह है ?--यह तृप्णाका सातवाँ रूप है। क्‍या यह ऐसा 
है ?-यह तृप्णाका आठवाँ रुप हैँ। क्या यह वैसा है ?-यह तृप्णाका नौवाँ रूप है। 
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क्या यह दूसरी प्रकारका हैं ?--यह्‌ तृष्णाका दसवाँ रूप है। कही यह होता--यहः 
तृष्णाका ग्यारहवाँ रूप है। कही यह ऐसा होता--यह तृप्णाका वारहवाँ रूप है।! 
कही यह वैसा होता--यह तृ्णाका तेरह॒वाँ रूप हैं। कही यह दूसरी प्रकारका 
होता --यह त्ष्णाका चौदहवाँ रूप हैं। यह होता--यह तृप्णाका पतन्दहवाँ रूप है। 
यह ऐसा होगा--यह तृष्णाका सोलह॒वाँ रूप है। यह वैसा होगा--यह तृष्णाका 
सत्रहवाँ रूप हैं। यह दूसरी प्रकारका होगा--यह तृष्णाका अट्टरहवाँ रूप है। 
भिक्षुओ, ये तृष्णाके अट्ठारह विचरण हैँ जो अपनेसे वाहरी वातोपर आश्रित है। इस 
प्रकार ये अट्ठारह विचरण तो ऐसे है जो अपने भीतरी वातोपर आश्रित हूँ और दूसरे 
अट्ठारह विचरण ऐसे है जो अपनेसे वाहरी वातोपर आश्रित है। भिक्षुओ, ये तृप्णाके 
छत्तीस विचरण कहलाते है। इस प्रकार ये अतीत, अनागत तथा वर्तमान भेदसे 
३६२८३-१०८ एक सौ आठ तृष्णा-विचरण होते है । भिक्षुओ, यही है वह तृप्णा 
जो जालरूप है, जो स्रोतरूप है, जो फंली हुई है, जो आसक्ति-रूप है और जिसके कारण 
ये लोक ध्वस्त है, चारो ओरसे जकडा हुआ है, ताँतकी तरह उलझा हुआ है, धागेके 
गोलेकी तरह उलझा हुआ है, मूंज या वव्वडके तिनकोकी तरह उलझा हुआ है, और 
इसी लिये यह अपाय, दुर्गति, पतत तथा जन्म-मरणके चकक्‍करसे मुक्त नही होता। 

भिक्षुओ, ये चार उत्पन्न होते हैं। कौनसे चार ? प्रेमसे प्रेम होता हैं, 
प्रेमसे द्वेष उत्पन्न होता है, हेषसे प्रेम होता है तथा द्वेष-से-द्वेप उत्पन्न होता है। भिक्षुओ 
प्रेमसे प्रेम कैसे पैदा होता है ” भिक्षुओ, एक आदमीको दूसरा आदमी इष्ट होता है,, 
प्रिय होता है, अच्छा लगने वाला होता है। दूसरे आदमी भी उसे चाहते है, उससे, 
प्रेम करते है, उससे अच्छा व्यवहार करते है। उस आदमीको होता है कि जो आदमी 
मुझे इष्ट है, प्रिय है, अच्छा लगता है, दूसरे भी उसे चाहते है, उससे प्रेम करते है, 
तथा उससे अच्छा व्यवहार करते है। वह उन आदमियोको प्रेम करने लग जाता 
है। भिक्षुओ इस प्रकार प्रेमसे प्रेम उत्पन्न होता हैं। 

भिक्षुओ, प्रेमसे द्वेष कँसे पैदा होता है ” भिक्षुओ, एक आदमीको दूसरा 
आदमी इष्ट होता है, प्रिय होता है, अच्छा लगनेवाला होता है। दूसरे आदमी न 
उसे चाहते है, न उससे प्रेम करते हैँ और न उससे गच्छा व्यवहार करते हैं। उस 
आदमीको होता हैं कि जो आदमी मुझे इष्ट है, प्रिय हैँ, अच्छा लगता है, दूसरे न उसे 
चाहते है, न उससे प्रेम करते हैं और न उससे अच्छा व्यवहार करते है। वह उन 
आदमियोंसे द्वेघ करने लग जाता है। भिक्षुओ, इस प्रकार प्रेमसे द्वेष उत्पन्न 
होता है। 
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भिक्षुओ, दवेपसे प्रेम कैसे पैदा होता हैं ” एक आदमी दूसरेको न चाहता 
है, न उससे प्रेम करता है, न उससे अच्छा व्यवहार करता है। दूसरे भी उस आदमीको 
न चाहते है, न उससे प्रेम करते है और न उससे अच्छा व्यवहार करते हैं। उस 
आदमीको होता है कि जिस आदमीको न मैं चाहता हूं, न उससे प्रेम करता हूँ और न 
उससे अच्छा व्यवहार करता हूँ, दूसरे भी उस आदमीको न चाहते है, न उससे प्रेम 
करते है और न उससे अच्छा व्यवहार करते हैं। वह उन आदमियोंसे प्रेम करने 
लग जाता है। भिक्षुओ, इस प्रकार द्वेपसे प्रेम होता है । 

भिक्षुओ, द्वेषसे द्वेष कैसे पैदा होता है ” एक आदमी दूसरेको न चाहता है, 
न उससे प्रेम करता है, न उससे अच्छा व्यवहार करता हूँ । किन्तु दूसरे उस आदमीको 
चाहते है, उससे प्रेम करते हैं और उससे अच्छा व्यवह्वार करते हैं। उस आदमीको 
होता है कि जिस आदमीको न मे चाहता हूँ, न उससे प्रेम करता हूँ और न उससे अच्छा 
व्यवहार करता हूँ, दूसरे उस आदमीको चाहते है, उससे प्रेम करते हैँ और उससे 
अच्छा व्यवहार करते हैं। वह उन आदमियोंसे द्वेष करने लग जाता हैं। भिक्षुओ, 
इस प्रकार द्वेपसे हेप उत्पन्न हो जाता हैं। भिक्षुओ, ये चार उत्पन्न होते हैं। 

भिक्षुओ, जिस समय भिक्षु काम-भोगोंसे रहित हो « प्रथम-ध्यानको 
आप्त करता हैं, तो जो प्रेमसे प्रेम पेदा होता है, वह भी उस समय नही होता, जो प्रेमसे 
द्वेप पैदा होता हैँ वह भी उस समय नही होता, जो द्वेपसे प्रेम पैदा होता हे वह भी 
उस समय नही होता, जो हेपसे द्वेप पैदा होता है, वह भी उस समय नही होता। 
भिक्षुओं, जिस समय भिक्षु वितर्क-विचारोका उपशमन होनेपर द्वितीय- 
ध्यान तृतीय-ध्यान चतुर्थ-ध्यान प्राप्त कर विहार करता है तो जो प्रेमसे 
ज्रेम पैदा होता है वह भी उस समय नही होता, जो प्रेमसे हेप पैदा होता हैँ वह भी 
उस समय नही होता, जो देपसे प्रेम पैदा होता है वह भी उस समय नही होता, 
जो द्वेपसे द्वेष पैदा होता है वह भी उस समय नहीं होता। भिक्षुओ, जिस 
समय भिक्षु आख्रवोका क्षय कर, अनास्रवे चित्त-विमुक्ति प्रज्ञा-विमुक्ति इसी जन्ममे 
स्वय जानकर साक्षात्‌ कर विहार करता हैँ तो जो प्रेमसे प्रेम पैदा होता है वह उस समय 
अहीण हुआ रहता है, जडसे खुदा रहता है, कटे ताड वृक्षके समान हुआ रहता है, 
अभाव प्राप्त हुआ रहता है, भविष्यम इसकी उत्पत्तिकी कोई सम्भावना नही रहती, 
जो प्रेमसे ढ्वेष पैदा होता हे वह भी प्रहीण हुआ रहता है, जडसे खुदा रहता है, कटे 
ताड वृक्षके समान हुआ रहता है,अभाव-प्राप्त हुआ रहता है, भविष्यमें इसकी उत्पत्तिकी 
कोई सम्भावना नही रहती, जो द्वेपसे प्रेम पैदा होता है वह भी प्रहीण हुआ रहता है, 
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जडसे खुदा रहता है, कटे ताड वृक्षके समान हुआ रहता है, अभाव-प्राप्त हुआ 
रहता है, भविष्यमें इसकी उत्पत्तिकी कोई सम्भावना नही रहती, जो द्वेपसे हेप 
पैदा होता है, वह भी प्रहीण हुआ रहता है, जडसे खुदा रहता है, कटे ताड-वृक्षके 
समान हुआ रहता है, अभाव-प्राप्त हुआ रहता है। 

भिक्षुओ, ऐसे ही भिक्षुके वारेमे कहा जाता हैं कि वह न प्रेम करता 
हैं, न घृणा करता है, न धुंआ छोडता है, न प्रज्वलित होता हैं और न चिन्ता 
करता रहता है। 

भिक्षुओ, भिक्षु कैसे प्रेम करता हे ” भिक्षुओ, भिक्षु ' रूप” को अपना 
आप करके देखता है अथवा अपने आपको रूप-वाला समझता है, अपने आपमे “रूप ! 
समझता है, अथवा अपने आपको रूपमे समझता है, वेदनाकों अपना-आप करके 
देखता है, अथवा अपने-आपको वेदना-वाला करके समझता है, अपने आपमे वेदना 
समझता है, अथवा अपने आपको वेदनामे समझता है, सज्ञाको अपना-आप करके 
देखता है, अथवा अपनें-आपको सन्नञा-वाला करके देखता हैँ, अपने-आपमे सन्ना 
समझता है, अथवा अपने-आपको सज्ञामे समझता है, सस्कारोकों अपना-आप करके 
देखता है, अथवा अपने-आपको सस्कारो वाला करके | देखता है, अपने-आपमे 
सस्कारोको समझता है, अथवा अपने आपको सस्कारोमे समझता है, विज्ञानको अपना- 
आप करके देखता है अथवा अपने-आपको विज्ञान-वाला करके देखता हैं, अपने-आपमें 
विज्ञानको देखता हे अथवा अपने आपको विज्ञानमे देखता हैँ। इस प्रकार भिक्षुओ, 
भिक्षु प्रेम करता हैँ। 

भिक्षुओ, भिक्षु प्रेम नही कैसे करता हे? भिक्षुओ, भिक्षु रूप” को 
अपना-आप करके नही देखता हैँ अथवा अपने आपको रूप-वाला नही समझता है, 
अपने आपमें रूप नहीं समझता है, अथवा अपनें-आपको रूपमें नहीं समझता हैं, 
चेदनाको अपना-आप करके नहीं देखता है, अथवा अपने आपको वेदना-वाला नहीं 
समझता है, अपने-आपमे वेदना नहीं समझता है, अथवा अपने आपको वेदनामे नही 
समझता है, सज्ञाको अपना-आप करके नही देखता है, अथवा अपने आपको सज्ञा वाला 
नहीं समझता है, अपने-आपमे सज्ञा नहीं समझता है, अथवा अपने-आपको सज्ञामे 
'नही समझता है, सस्कारोको अपना आप करके नही देखता हैँ, अथवा अपने-आपको 
सस्कार वाला करके नही देखता है, अपने आपमें सस्कारोकों नही समझता है अथवा 
अपने आपको सस्कारोमे नही समझता है, विज्ञानको अपना-आप करके नही देखता हैं, 
अथवा अपनें-आपको विज्ञान-वाला करके नही देखता है, अपने आपमे विज्ञान नही 
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समझता हैं अथवा अपने आपको विज्ञानम नही समझता हैं। इस प्रकार भिक्षुओ, 
भिक्षु प्रेम नही करता है। 

भिक्षुओ, भिक्षु कैसे घृणा करता है ” भिक्षुओ, भिक्षु गाली देने वालेको 
गाली देता है, गुस्से होने वालेसे गुस्सा होता है, झगडा करने वालेसे झगडा करता हैं। 
भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु घृणा करता है। 

भिक्षुओ, भिक्षु कैसे घृणा नहीं करता हूँ? लिक्षुओ, भिक्षु गाली 
देने वालेको गाली नही देता है, गुस्से होने वालेसे गुस्से नहीं होता है, झगडा 
करने वालेसे झगडा नहीं करता हैं। भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु, घृणा नहीं 
करता हैं। 

भिक्षुओं, भिक्षु कैसे धुआँ छोडता हैं? भिक्षुओ, उसे होता है मै हूँ 
उसे होता है में ऐसा हूँ उसे होता है, दूसरी प्रकारके होगे। भिक्षुओ, 
इस प्रकार भिक्षु धुआँ छोडता है। भिक्षुओ, भिक्षु कैसे धुआँ नही छोडता है? 
भिक्षुओ, उसे नही होता है, मे हूँ ', उसे नही होता है, मे ऐसा हूँ उसे नहीं 
होता है दूसरी प्रकारके होगे। इस प्रकार भिक्षुओ, भिक्षु धुआाँ नही छोडता है। 

भिक्षुओ, भिक्ष्‌ कैसे प्रज्वलित होता हैं? भिक्ष॒ओ, उसे होता है / इससे 
मैं हूँ ', उसे होता है ' इससे ऐसा होता है उसे होता है, इससे दुसरी प्रकारके 
होगे। भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु प्रज्वलित होता है। | 

भिक्षुओ, भिक्षु कैसे प्रज्वलित नही होता है ? भिक्षुओ, उसे नही होता है, 
“इससे में हूँ', उसे नहीं होता है, “इससे ऐसा होता हैं' उसे नही 
होता है इससे दूसरी प्रकारके होगे।' भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु प्रज्वलित 
नही होता | 

भिक्षुओ, भिक्षु कँसे चिन्ता करता रहता हैं? भिक्षुओ, भिक्षुका अहकार 
प्रहीण हुआ नही रहता, ... . इस प्रकार भिक्षुओ, भिक्षु चिन्ता करता रहता है। 
भिक्षुओ, भिक्षु केसे चिन्ता नही करता रहता है ” भिक्षुओ, भिक्षुका अहकार प्रहीण 
हुआ करता है, जडसे खुदा रहता है, कटे ताडके वृक्षके समान हुआ रहता है, अभाव- 
प्राप्त हुआ रहता है, भविष्यमें पुनरुत्पत्तिकी कोई सम्भावना नही रहती, भिक्षुओ, 
इस प्रकार भिक्ष्‌ चिन्ता नही करता। 


भिक्षुओं, असत्पुरुषके बारेमें देशना करता हूँ तथा असत्पुरुषसे असत्पुरुषतर 
के वारेमे। सत्पुरुषके बारेमें देशना करता हूँ, वैसे ही सत्पुरुषसे सत्पुरुषतरके बारेमें | 
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भिक्षुओ, सुनो। ध्यान दो। मैं कहता हूँ। भिक्षुओने “बहुत अच्छा' कहकर भगवान्‌ 
बुद्धको प्रतिवचन दिया। भगवानूने इस प्रकार कहा--- भिक्षुओ, असत्पुरुष किसे 
कहते हैं ?” शिक्षुओ, एक आदमी प्राणी-हिसा करने वाला होता है, चोरी करने 
वाला होता है, व्यभिचार करने वाला होता है, झूठ बोलने वाला होता हैं तथा सुरा- 
मेरय आदि नशीली चीजें ग्रहण करने वाला होता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी असत्पुरुष 
कहलाता है। 

भिक्षुओ, असत्पुरुबसे असत्पुरुषतर किसे कहते हैं? भिक्षुओ, एक 
आदमी स्वय प्राणी-हिसा करने वाला होता है तथा दूसरोको प्राणी-हिसाकी प्रेरणा 
करता है, अपने चोरी करने वाला होता है तथा दूसरोको चोरी करनेकी प्रेरणा करने- 
वाला होता है,अपने व्यभिचारी होती है तथा दूसरोको व्यभिचारकी प्रेरणा करने वाला 
होता है,अपने झूठ बोलने वाला होता है तथा दूसरोको झूठ बोलनेकी प्रेरणा करने वाला 
होता है, अपने सुरा-मेरय आदि नशीली चीजें ग्रहण करने वाला होता है तथा दूसरोको 
सुरा-मेरय आदि नशीली चीजें ग्रहण करनेकी प्रेरणा करने वाला होता है। भिक्षुओ, 
ऐसा आदमी असत्पुरुषसे असत्पुरुषतर होता है। 

भिक्षुओ, सत्पुरुष किसे कहते है? भिक्षुओ, एक आदमी प्राणी-हिंसासे 
विरत रहता है, चोरीसे विरत रहता है, व्यभिचारसे विरत रहता है, झूठ बोलनेसे 
विरत रहता है तथा सुरा-मेरय आदि नशीली चीजें ग्रहण करनेसे विरत रहता है। 
भिक्षुओ, ऐसा आदमी सत्पुरुष कहलाता हैं। 

भिक्षुओ, सत्पुरुषसे सत्पुरुषतर किसे कहते हैं? शिक्षुओ, एक आदमी 
स्वय प्राणी-हिसासे विरत रहता है, तथा दूसरोको प्राणी-हिसासे विरत रहनेकी 
प्रेरणा करता है, स्वय चोरी करनेसे विरत रहता है तथा दूसरोको चोरी करनेसे विरत 
रहनेकी प्रेरणा करता है, स्वय व्यभिचार करनेसे विरत रहता हैं तथा दूसरोको 
व्यभिचार करनेसे विरत रहनेकी प्रेरणा देता है, स्वय झूठ बोलनेसे विरत रहता हैँ तथा 
दूसरोको झूठ बोलनेसे विरत रहनेकी प्रेरणा देता है, स्वय सुरा-मेरय आदि नशीली 
चीजोको ग्रहण करनेसे विरत रहता है तथा दूसरोको सुरा-मेरय आदि नशीली 
चीजोको ग्रहण करनेसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी 
सत्पुरुषसे सत्पुरुपतर कहलाता है ? 

भिक्षुओ, असत्पुरुषके बारेमें देशना करता हूँ तथा असत्पुरुषसे असत्पुरुपतर 
के बारेमे । सत्पुरुषके वारेमें देशना करता हूं, वैसे ही सत्पुरुपसे सत्पुरुपतरके वारेमे । 

अ नि--१४ 
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भिक्षुओ, सुनो भिक्षुओ, असत्पुरुष किसे कहते है ” भिक्षुओ, एक आदमी 
अश्रद्धावान्‌ होता है, निर्लज्ज होता है, (पाप-) भीरू नही होता, अनुत्साही होता 
है, आलसी होता है, मूढ-स्मृति होता है, दुष्प्रत्न होता हैं। भिक्षुओ, ऐसा आदमी 
असत्युरुष कहलाता है। 
. भिक्षुओ, असत्पुरुषसे असत्पुरुपतर किसे कहते है ? 

भिक्षुओ, एक आदमी स्वय अश्वद्धावान्‌ होता है तथा दूसरोको अश्वद्धाकी 
ओर प्रेरित करता है, स्वय निर्लेज्ज होता है तथा दूसरोको निर्लज्जपन्रकी ओर प्रेरित 
करता है, स्वय ( पाप -) भीरु नही होता“तथा दूसरोकों ( पाय- ) भीरु न होनेकी 
प्रेरणा करता है, स्वय अनुत्साही होता है तथा दूसरोको अनुत्साहकी ओर प्रेरणा 
करता है, स्वय आलसी होता है तथा दूसरोको आलसी बने रहनेकी प्रेरणा करता हैं, 
स्वय मूढ-स्मृति होता है तथा दूसरोको मृढ-स्मृति बने रहनेकी प्रेरणा करता है, स्वय 
दुष्प्रप््ञ होता है तथा दूसरोको दुष्प्रज्ञ बने रहनेकी प्रेरणा करता है। भिक्षुओ, ऐसा 
आदमी असत्पुरुषसे असत्पुरुषतर कहलाता है। 

भिक्षुओ, सत्पुरुष किसे कहते है ” भिक्षुओ, एक आदमी श्रद्धावान्‌ होता 
है, लज्जाशील होता है, ( पाप- ) भीरु होता हैँ, बहुश्रुत होता है, अप्रमादी 
होता है, स्मृतिमान होता है, तथा प्रज्ञावान्‌ होता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी 
सत्पुरुष होता है। 

भिक्षुओ, सत्पुरुपसे सत्पुरुषतर किसे कहते हैँ? भिक्षुओ, एक आदमी 
स्वय श्रद्धावान्‌ होता है तथा दूसरोको श्रद्धाकी ओर प्रेरित करता हैँ, स्वय लज्जा-शील 
होता है तथा दूसरोको लज्जाकी ओर प्रेरित करता है, स्वय (पाप-) भीरु होता 
है तथा दूसरोको (पाप-) भीरुताकी ओर प्रेरित करता है, स्वय बहुश्रुत होता है 
तथा दूसरोको बहुश्रुत बनवेकी ओर प्रेरित करता हूँ। स्वय अप्रमादी होता हैँ तथा 
दूमरोको अप्रमादकी ओर प्रेरित करता है, स्वय स्मृतिमान्‌ होता है तथा दूसरोको 
स्मृतिमान होनेकी ओर प्रेरित करता है, स्वय प्रज्ञावान्‌ होता है तथा दूसरोको 
प्रज्ावान्‌ होनेकी ओर प्रेरित करता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी सत्पुरुषसे सत्पुरुषतर 
कहलाता है । 

भिक्षुओ,असत्पुरुषके वारेमें देशना करता हूँ तथा असत्पुरुषसे असत्पुरुपतरके 
वारेमें। सत्पुरुषके वारेमें देशना करता हूँ, वैसे ही सत्पुरुषसे सत्पुरुषत्तरके बारेमें। 
भिक्षुओ, सुनो भिक्षुओ, असत्पुरुष किसे कहते है? भिक्षुओ, एक आदमी 
प्राणीहिसा करने वाला होता हु, चोरी करने वाला होता है, व्यभिचारी होता है, 
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झूठ बोलने वाला होता है, चुगली खाने वाला होता है, कठोर बोलने वाला होता है 
तथा व्यर्थ बोलने वाला होता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी असत्पुरुष कहलाता हैं। 
भिक्षुओ, असत्पुरुषसे असत्पुरुपतर किसे कहते है ” भिक्षुओ, एक आदमी 
स्वय प्राणी-हिसा करने वाला होता है, तथा दूसरोको प्राणीहिंसा की प्रेरणा करताहै, 
स्वय चोरी करने वाला होता है तथा दूसरोको चोरी करनेकी प्रेरणा करता है, स्वय 
व्यभिचारी होता है तथा दूसरोको व्यभिचारकी प्रेरणा करने वाला होता है, स्वय 
झूठ बोलता है तथा दूसरोको झूठ बोलनेकी प्रेरणा करता है, स्वय चुगली खाने वाला 
होता हैँ तथा दूसरोको चुगली खानेकी प्रेरणा करने वाला होता है, स्वय कठोर बोलने 
वाला होता है तथा इूसरोको कठोर बोलनेकी प्रेरणा करने वाला होता है, स्वय व्यर्थ 
बोलने वाला होता हैँ तथा दूसरोको व्यर्थ बोलनेकी प्रेरणा करने वाला होता है। 
ईभिक्षुओ, ऐसा आदमी असत्पुरुषसे असत्पुरुषतर कहलाता है। 
भिक्षुओ, सत्पुरुष किसे कहते हैँ ” भिक्षुओ, एक आदमी प्राणी-हिसासे 
विरत होता है, चोरीसे विरत होता है, व्यभिचारसे विरत होता है, झूठ बोलनेसे विरत 
होता है, चुगली खानेसे विरत होता है, कठोर बोलनेसे विरत होता है तथा व्यर्थ 
चबोलनेसे विरत होता हैं। भिक्षुओ, ऐसा आदमी सत्पुरुष कहलाता है। 
भिक्षुओ, सत्पुरुषसे सत्युरुषतर किसे कहते है ” भिक्षुओ, एक आदमी स्वय 
आणी-हिंसासे विरत रहता है तथा दूसरोको प्राणी-हिंसासे विरत रहनेकी प्रेरणा करता 
है, स्वय चोरीसे विरत रहता है तथा दूसरोको चोरीसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता 
है. स्वय चुगली खानेसे विरत हो ता है तथा दूसरोको चुगली खानेसे विरत रहनेकी 
प्रेरणा करता है, स्वय कठोर बोलनेसे विरत होता हैँ तथा दूसरोको कठोर बोलनेसे 
विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, स्वय व्यर्थ बोलनेसे विरत रहता हैँ तथा दूसरोको 
व्यर्थ बोलनेसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता हँ। भिक्षुओ, ऐसा आदमी सत्पुरुपसे 
सत्पुरुषतर कहलाता हैं। 
भिक्षुओ, असत्पुरुषके वारेमे देशना करता हूँ तथा असत्पुरुषसे असत्पुरुषतरके 
वारेमे। सत्पुरुषके वारेमे देशना करता हूँ, वेस ही सत्पुरुपसे सत्युरुषतरके वबारेमे। 
भिक्षुओ, सुनो भिक्षुओ, असत्पुरुष किसे कहते है ” भिक्षुओ, एक आदमी 
आणी-हिंसा करता है लोभी होता है, क्रोधी होता है तथा मिथ्या-दृष्टि होता 
है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी असत्पुरुष कहलाता है। 
भिक्षुओ, असत्पुरुषसे असत्पुरुपतर किसे कहते है ” भिक्षुओ, एक आदमी 
स्वय हिंसा करने वाला होता है तथा दूसरोको हिंसा की प्रेरणा करने वाला होता है . .- 
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सस्‍्वय लोभी होता हैँ तथा दूसरोकों लोभकी प्रेरणा करने वाला होता है, स्वय क्रीघी' 
होता हैँ तथा दूसरोको क्रोधकी प्रेरणा करने वाला होता हैं। स्वय मिथ्वा-दृष्टि 
होता है तथा दूसरोको मिथ्या-दृष्टिकी प्रेरणा करने वाला होता है। भिक्षुओ, ऐसा 
मआादमी असत्पुरुषसे असत्पुरुषतर कहलाता है। 

भिक्षुओ, सत्युरुप किसे कहते हैं? भिक्षुओ, एक आदमी प्राणी-हिसासे 
विरत होता है... निर्लोभी होता है, अक्रोघ्ी होता है तथा सम्यक्‌-दृष्टि होता है । 
भिक्षुओ, ऐसा आदमी सत्पुरुष कहलाता है। 

भिक्षुओ, सत्पुरुषसे सत्पुरुपतर किसे कहते है? भिक्षुओ, एक आदमी 
स्वय प्राणी-हिसासे विरत होता है तथा दूसरोको प्राणी-हिसासे विरत रहनेकी प्रेरणा 
करता है स्वय निर्लोभी होती है तया दूसरोकों निर्लोभी बने रहनेकी 
प्रेरणा करता है, स्वयं क्रोध-रहित होता है तथा दूसरोको क्रोध-रहित बने रहनेकी 
प्रेरणा करता है, स्वय सम्यक-दृष्टि होता है तथा दूसरोको सम्यक-दृष्टिकी ओर 
अग्रसर होनेकी प्रेरणा देता हैं। भिक्षुओ, ऐसा आदमी सत्पुरुपसे सत्पुरुषतर 
कहलाता हैं। 

भिक्षुओ, असत्पुरुषके वारेमे देशना करता हूँ तथा असत्पुरुषसे असत्पुरुषतरकै 
बारेमें। सत्पुरुषके वारेमें देशना करता हूँ, वैसे ही सत्पुरुपसे सत्पुरुषतरके वारेमें। 
भिक्षुरं, सुनो . . . भिक्षुओ, असत्पुरुष किसे कहते है? भिक्षुओ, एक 
भादमी मिथ्या-दृष्टि वाला होता हैँ, मिथ्या-सकल्प वाला होता है, मिथ्या-वाणी वाला 
होता है, मिथ्या-कर्मान्त वाला होता है, मिथ्या-आजीविका वाला होता है, मिथ्या- 
व्यायाम ( - प्रयत्न) वाला होता हैँ, मिथ्या-स्मृति वाला होता हैँ तथा मिथ्या-समाधि 
वाला होता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी असत्पुरुष कहलाता हैं । 

भिक्षुओं, असत्पुरुपसे असत्युरुषतर किसे कहते हैं? भिक्षुओ, एक आदमी 
स्वय मिथ्या-दृष्टि युक्त होता हूँ तथा बह दूसरोको मिथ्या-दृष्टिकी ओर प्रेरित करता हैं, 
स्वय मिथ्या-सकल्प युक्त होता हूँ तथा दूसरोकों मिथ्या-सकल्पकी ओर प्रेरित करता 
है, स्वय मिथ्या-भापी होता है तथा दूसरोको मिथ्या-वाचाकी ओर प्रेरित करता है, 
स्वय मिथ्या-कर्मान्त-युक्‍त होता है, तथा दूसरोको मिथ्या-कर्मान्तकी ओर प्रेरित करता 
हैँ, स्वयं मिथ्या-आजीविका-युक्‍त होता है तथा दूसरोको मिथ्या-आजीविकाकी ओर 
अग्रसर करने वाला होता है, स्वय मिथ्या-व्यायाम ( - प्रयत्न) करने वाला होता है 
तथा दूसरोको मिथ्या-व्यायामकी ओर प्रेरित करने वाला होता है, स्वय मिथ्या- 
स्मृति-युक्‍त होता हैँ तथा, दुसरोको मिथ्या-स्मृतिकी प्रेरणा देने वाला होता है, स्वय 
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मिथ्या-समाधि युक्त होता है तथा दूसरोको मिथ्या-समाधिकी प्रेरणा देने वाला 
होता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी असत्पुरुषसे असत्पुरुषतर कहलाता हूँ। 
भिक्षुओ, सत्पुरुष किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, एक आदमी सम्यक-दृष्टी वाला 
होता है, सम्यक्‌ू-सकल्प वाला होता है, सम्यक-वाणीवाला होता है, सम्यक्‌ू-आजीवीका 
वाला होता है, सम्यक्‌-व्यायाम ( प्रयत्न) वाला होता है, सम्यक्‌-स्मृति वाला होता 
'है तथा सम्यक्‌ू-समाधी वाला होता है। भिक्षुओ ऐसा आदमी सत्पुरूष कहलाता है। 
भिक्षुओ, सत्पुरूषसे सत्पुरूषतर किसे कस्हते है ” भिक्षुओ, एक आदमी 
'सम्यक्‌-दृष्टि वाला होता हँ तथा दूसरोको सम्यक-दृष्टिकी ओर प्रेरित करता हैं, 
'स्वय सम्यक-सकल्प वाला होता है तथा दूसरोको सम्यक्‌ू-सकल्पकी ओर प्रेरित करता 
है, स्वयं सम्यक्‌ू-वाणी वाला होता है तथा दूसरोको सम्यक-वाणीकी ओर प्रेरित करता 
है, स्वय सम्यक-कर्मात वाला होता है तथा दूसरोकों सम्यक्‌-कर्मातकी ओर प्रेरित 
'करता है, स्वय सम्यक-आजीवीका वाला होता है तथा दूसरोको सम्यक्‌ू-आजीविकाकी 
ओर प्रेरित करता है, स्वयं सम्यक्‌-व्यायाम ( > प्रयत्न) वाला होता हैं तथा दूसरोको 
'सम्यक्‌-व्यायामकी ओर प्रेरित करता है, स्वय सम्यक्‌-स्मृति वाला होता है तथा दूसरो 
को सम्यक-स्मृतिकी ओर प्रेरित करता हैं, स्वय सम्यक्‌-समाधि-युक्त होता है तया 
चूसरोको सम्यक्‌ू-समाधिकी ओर प्रेरित करता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी सत्पुरूषसे 
सत्पुरूषतर कहलाता है। 
भिक्षुओ, असत्पुरूषके वारेमें देशना करता हूँ तथा असत्पुरूषसे असत्पुरुषके 
चारेमे। सत्पुरूषके वारेमे देशना करता हूँ, वेसे ही सत्पुरूषसे सत्पुरूपतरके वारेमें। 
भिक्षुओ, सुनो सिक्षुओ, असत्पुरूष किसे कहते है ” भिक्षुओ एक आदमी 
मिथ्या-दृष्टि होता है. मिथ्या-ज्ञानी होता है तथा मिथ्या-विमुक्ति वाला होता 
है। भिक्षुओं, ऐसा आदमी असत्युरूप कहलाता है। 
भिक्षुओ, असत्पुरूपसे असत्पुरूषतर किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, एक आदमी 
स्वय मिथ्या-दृष्टि होता है तथा दूसरोको मिथ्या-दृष्टिकी प्रेरणा करता है, स्व्रय 
मिथ्या-ज्ञानी होता है दूसरोको मिथ्या-ज्ञानी होनेकी प्रेरणा करता हैँ, स्वयं 
“मिथ्या-विमुक्ति वाला होता है तथा दूसरोको मिथ्या-विमुक्ति वाला होनेकी प्रेरणा 
करता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी असत्पूरूपसे असत्पूरूपतर कहलाता हैं ? 
भिक्षुओ, सत्पुरुष किसे कहते हैँ ” भिक्षुओं, एक आदमी सम्यक्‌-दृष्टि 
होता है. -_ सम्यक-ज्ञानी होता है तथा सम्यक्‌ विमुक्ति होता है। भिक्षुओ, 
'एसा आदमी सत्पुरुष कहलाता है। 
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भिक्षुओ, सत्पुरुषसे सत्पुरुषतर किसे कहते हैं? भिक्षुओ, एक आदमी 
स्वय सम्यक-दृष्टि होता हैं तथा दूसरोको सम्यकू-दृष्टिकी प्रेरणा करता है, स्वय 
सम्यक्‌-ज्ञानी होता है तथा दूसरोको सम्यक्‌-ज्ञानी होनेकी प्रेरणा करता है, स्वय 
सम्यक्‌-विमुक्त होता है तथा दूसरोको सम्यक्‌-विमुक्त होनेकी प्रेरणा करता है! 
भिक्षुओ, ऐसा आदमी सत्पुरुषसे सत्युरुषतर कहलाता है। 

भिक्षुओ, पापीके बारेमें देशना करता हूँ, तथा पापीसे भी अधिकतर पापीके 
बारेमें। पुण्यात्मा ( कल्याण मार्गी ) के बारेमे देशना करता हैं, वैसे ही पण्यात्मासे भी 
अधिक तर पृण्यात्माके बारेमे । भिक्षुओ, सुनो. भगवान्‌ने यह कहा । भिक्षुओ;पापी 
किसे कहते है? भिक्षुओ, एक आदमी प्राणी-हिसा करने वाला होता है. मिथ्या- 
दृष्टि होता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी पापी कहलाता है। भिक्षुओ, पापीसे भी 
अधिकतर पापी किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, एक आदमी स्वय प्राणी-हिसा करने वाला 
होता है तथा दूसरोको प्राणी-हिंसाकी प्रेरणा करता है, स्वय मिथ्या-दृष्टि होता हैँ तथा 
दूसरोको मिथ्या-दृष्टि की प्रेरणा करता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी पापीसे भी अधिक 
तर पापी कहलाता हैं। 

भिक्षुओ, पृण्यात्मा किसे कहते है? एक आदमी प्राणी-हिसासे विरत 
रहता है मिथ्या-दृष्टिसि विरत रहता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी  पुण्यात्मा 
कहलाता हूँ। भिक्षुओ, पुण्यात्मासे भी अधिकतर पुण्यात्मा किसे कहते हैं? भिक्षुओ, 
एक आदमी स्वय प्राणी-हिसासे विरत होता हैँ तथा दूसरोको प्राणी-हिसासे विरत रहने 
की प्रेरणा करता है, स्वय सम्यक्‌-दृष्टि होता है तथा दूसरोको सम्यक्‌ दृष्टि होनेकी 
प्रेरणा करता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी पुण्यात्मासे अधिक पृण्यात्मा कहलाता है। 

भिक्षुओ, पापीके बारेमें देशना करता हूँ तथा पापीसे भी अधिकतर पापीके 
बारेमें। पुण्यात्मा ( 5 कल्याणमार्गी ) के बारेमें देशना करता हूँ वैसे ही पुण्यात्मासे भी 
अधिकतर पुण्यात्माके बारेमे। भिक्षुओ, सुनो भगवान्‌ने यह कहा। भिक्षुओ, 
पापी किसे कहते हैँ? भिक्षुओ, एक भिक्षु मिथ्या-दृष्टि होता है. मिथ्या-ज्ञानी 
होता है, मिथ्या-विमुक्त होता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी “पापी ” कहलाता हैं। 

भिक्षुओ, पापीसे भी अधिकतर पापी किसे कहते है ? भिक्षुओ, एक 
आदमी स्वय मिथ्या-दुप्टि होता हैं तथा दूसरोको मिथ्या-दृष्टिकी प्रेरणा करता है - 

स्वय मिथ्या-ज्ञानी होता है, दूसरोको मिथ्या-ज्ञानकी ओर प्रेरित करता है, 

स्वय मिथ्या-विमुक्त होता है, दूसरोको मिथ्या-विमुक्तिकी ओर अग्रसर करता है 
भिल्लुओ, ऐसा जादमी पापीसे भी अधिकतर पापी कहलाता है। 
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भिक्षुओ, पुण्यात्मा किसे कहते है ? भिक्षुओ, एक आदमी सम्यक्‌-दृष्टि 
होता हैं समभ्यक्‌-ज्ञानी होता हूँ सम्यक्‌-विमुक्ति वाला होता है। भिक्षुओ, 
ऐसा आदमी पुण्यात्मा कहलाता है। 

भिक्षुओ, परुण्यात्मासे अधिकतर पुण्यात्मा किसे कहते हैं? भिक्षुओ, एक 
आदमी स्वय सम्यक्‌-दृष्टि होता है तथा दूसरोको सम्यक्‌-दृष्टि होनेकी प्रेरणा करता है, 
स्वय सम्यक ज्ञानी होता हैँ तथा दूसरोको सम्यक्‌ ज्ञानकी प्रेरणा करता है, स्वय सम्यक्‌ 
विमुक्त होता हँ तथा दूसरोको सम्यक्‌-विमुक्त होनेकी प्रेरणा करता हैं। भिक्षुओ, 
ऐसा आदमी पुण्यात्मासे अधिकतर प्रुण्यात्मा कहलाता है। 

भिक्षुओ पाप-धर्मीके वारेमे देशना करता हूँ तथा पाप-कर्मीसे भी अधिकतर 
पाप-धर्मीके बारेमें। पुण्य-धर्मीके बारेमे देशना करता हूँ वैसे ही पुण्य-धर्मीसि भी 
अधिकतर के वारेमे। भिक्षुओ सुनो भिक्षुओ पाप-धर्मी किसे कहते हैं? 
भिक्षुओ, एक आदमी प्राणी-हिंसा करने वाला होता है मिथ्या-दृष्टि होता हूँ। 
भिक्षुओ, ऐसा आदमी पाप-धर्मी कहलाता हैं। भिक्षुओ, पाप-धर्मीसे भी अधिकतर 
पाप-धर मी किसे कहते हैं ? भिक्षुओ एक आदमी स्वय प्राणी-हिसा करता हैं तथा दूसरोको 
प्राणी-हिंसाकी प्रेरणा देता है. स्वय मिथ्या-दृष्टि होता है, दूसरोको भी मिथ्या- 
दृष्टिकी ओर अग्रसर करता हूँ। भिक्षुओ, ऐसा आदमी पाप-धर्मीसे भी अधिकतर 
पाप-धर्मी कहलाता है। भिक्षुओ, पुण्य-धर्मी किसे कहते है ? भिक्षुओ, एक आदमी 
प्राणीनहसासे विरत होता है. सम्यक-दृष्टि होता हैं। भिक्षुओं, ऐसा आदमी 
पुण्य-धर्मी कहलाता है। भिक्षुओ, आदमी कंसे पुण्य-धर्मीसि भी अधिक पुण्यधर्मी होता 
है? भिक्षुओ, एक आदमी स्वय प्राणी-हिसासे विरत होता हैँ तथा दूसरोको प्राणी- 
हिसासे बिरत रहनेकी प्रेरणा करता हैं। _ स्वय सम्यक्‌-दृष्टि होता है तथा दूसरोको 
सम्यक्‌-दृष्टिकी ओर अग्रसर करता हूँ। भिक्षुओ, ऐसा आदमी पुण्य-धर्मीसे भी 
अधिकतर पुण्यधर्मी कहलाता है । 

शिक्षुओ, पाप-धर्मीके बारेमे देशना करता हूँ तथा पाप-धर्मीसे भी अधिकतर 
पाप-धर्मीके बारेमे। पुण्य-धर्मीके वारेमें देशना करता हूँ, वैसे ही पुण्य-धर्मीसि भी 
अधिकतर पुण्य-धर्मकि वारेमे। भिक्षुओ, सुनो । भिक्षुओ, पाप-धर्मी किसे कहते 
हैं? भिक्षुओ, एक आदमी मिथ्या-दृष्टि होता है. मिथ्या-जानी होता है, मिथ्या- 
विमुक्ति होता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी पाप-धर्मी कहलाता हूँ। भिक्षुओ, पाप- 
धर्मीसे अधिकतर पाप-धर्मी किसे कहते हैँ ? भिक्षुओ, एक आदमी स्वय मिथ्या- 
दृष्टि होता है, दूसरोको भी मिथ्या-दृष्टिकी ओर प्रेरित करता है स्वय मिथ्या- 
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ज्ञानी होता है, दूसरोको भी मिथ्या-ज्ञानकी ओर अग्रसर करता है, स्वय मिथ्या-विमुक्त 
होता है तथा दूसरोको भी मिथ्या-विमुक्तिकी ओर अग्रसर करता है। भिक्षुओ, 
ऐसा आदमी पाप-धर्मी से भी अधिकतर पाप-धर्मी कहलाता है। 

भिक्षुओ, पुण्य-धर्मी किसे कहते है? भिक्षुओ, एक आदमी सम्यकू-दृष्टि 
होता है. सम्यक-ज्ञानी होता है, सम्यक्‌-विमुक्ति वालाहोता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी 
पुण्यधर्मी कहलाता है। भिक्षुओ, पुण्यधर्मीसे भी अधिकतर पुण्य-धर्मी किसे कहते है ? 
भिक्षुओ, एक आदमी स्वय सम्यक्‌-दृष्टि होता है तथा दृसरोकों सम्यक्‌-दुष्टिकी 
ओर अग्रसर करता है... स्वय सम्यकज्ञानी होता है तथा दूसरोको सम्यक्‌-ज्ञानी 
बनाता है, स्वय सम्यक्‌ू-विमुक्त होता है. तथा दूसरोको सम्यक्‌-विमुक्तिकी ओर 
अग्रसर करता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी पुण्य-धर्मी से भी अधिकतर पुण्य-धर्मी 
कहलाता है। 

(२) भूषण-वर्ग 

भिक्षुओ, ये चार परिपदके दूषण हैं। कौनसे चार ? भिक्षुओ, जो पापी 
दुराचारी भिक्ष्‌ होता है वह परिषदका दूषण होता है, जो पापी दुराचारिणी भिक्षुणो 
होती हूँ वह भी परिपदका दूपण होती है, जो उपासक पापी दुराचारी होता है वह भी 
परिषद का दूपण होता है, जो उपासिका पापी दुराचारिणी होती है, वह भी परिपदका 
दृषण होती है। भिक्षुओ, ये चार परिषदके दूपण है। 

भिक्षुओ, ये चार परिपदके भूषण है। कौनसे चार ? भिक्षुओ, जो भिक्षु शुभ 
कर्म करने वाला है, सदाचारी है, ऐसा भिक्षु परिपदका भूषण है, जो भिक्षुणी शुभ- 
कर्म करने वाली हैँ, सदाचारिणी है, ऐसी भिक्षुणी परिषदका भूषण है, जो उपासक 
शुभ कर्म करने वाला है, सदाचारी है, ऐसा उपासक परिषदका भूषण है, जो उपासिका 
शुभ कर्म करने वाली है, सदाचारिणी है, ऐसी उपासिका परिपदका भूषण हैँ। 
भिक्षुओ, ये चार परिपदके भूपण है। 

भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती है वह नरकमे ही लाकर डाल विये गये के 
समान होता है। कौनसी चार बातें ? कायदुद्चरित्रता, वाणीकी दुश्चरित्रता, मनकी 
दुश्चरित्रता तथा मिथ्या-दृष्टि। भिक्षुओ, जिसमें ये चार वाते होती है वह नरकमें 
लाकर डाल दिये गये के समान होता है। 

भिक्षुओ, जिसमे ये चार बाते होती है, वह स्वर्गमे ही लाकर डाल दिये गये के 
समान होता है। कौन सी चार बातें ? शारीरिक सच्चरित्रता, वाणीकी सच्चरित्रता, 


मनकी सच्चरित्रता तथा सम्यक्‌-दृष्टि। भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती है, वह 
स्वर्गमें ही लाकर डाल दिये गये के समान होता है। 
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भिक्षुओ, जिसमे ये चार वातें होती है, वह नरकमें ही लाकर डाल 
“दिये गयेके समान होता है। कौनसी चार बाते? काय-दुश्चरित्रता, वाणीकी 
दुश्चरित्रता, मतकी दुशु्चरित्रता तथा अक्ठतज्ञता, कृतोपकारको न जानना। 
'भिक्षुओ, जिसमे ये चार वाते होती है वह, नरकमें ही लाकर डाल दिये गयेके 
समान होता है। 
भिक्षुओ, जिसमे ये चार वातें होती है, वह स्वर्गमे ही लाकर डाल दिये गये के 
समान होता है। कौन सी चार बाते ? शारीरिक सच्चरित्रता, वाणीकी सच्चरित्रता, 
“मनकी सच्चरित्रता तथा कृतज्ञता, कृतोपकारकों जानता। भिक्षुओ, जिसमें ये चार 
बातें होती है, वह स्वर्गमे ही लाकर डाल दिये गयेके समान होता है। 
भिक्षुओ, जिसमें ये चार वाते प्राणी-हिसा करने वाला होता है, चोरी 
करने वाला होता है, व्यभिचार करने वाला होता है, झूठ वोलने वाला होता है. - 
भिक्षुओ, जिसमे ये चार बाते होती है प्राणी-हिसासे विरत रहने वाला होता हैं, 
“चोरीसे विरत रहनेवाला होता है, व्यभिचारसे विरत रहने वाला होता है, झूठ वोलनेसे 
विरत रहने वाला होता है। 
भिक्षुओ, जिसमें ये चार बाते « मिथ्या-दृष्टि होती हैँ, मिथ्या- 
सकलपी होता है, मिथ्या-वाणी वाला होता है तथा मिथ्या-कर्मान्त वाला होता ह - 
भिक्षुओ, जिसमे ये चार वाते सम्यक-दृष्टि होता है, सम्यक्‌ू-सकल्पी होता है, 
सम्यक्‌ वाणी वाला होता हैँ तथा सम्यक्‌-कर्मान्त करनेवाला होता है। 
भिक्षुओ, जिसमे ये चार वाते मिथ्याजीवी होता है, मिथ्या-व्यायाम 
(< प्रयत्न) वाला होता है, मिथ्या-स्मृति होता है तथा मिथ्या-समाधि होता है । 
जभिक्षुओ, जिसमे ये चार वाते सम्यक्‌ आजीविका वाला होता है, सम्यक्‌-व्यायाम 
(८ प्रयत्न) करने वाला होता है, सम्यक्‌-स्मृति वाला होता हैं तथा सम्यक्‌ समाधि 
'वाला होता है। 
भिक्षुओ, जिसमे ये चार वाते अनदेखेकी देखा कहने वाला होता हैं, 
अनसुनेको सुना कहने वाला होता है, विना सूँधें-चखे-स्पर्ण किये आदिको सूँघा-चखा, 
स्पर्श किया कहने वाला होता हैं, अनजानेको जाना कहनेवाला होता है। भिक्षुओ* 
जिसमे ये चार वाते. विना देखेको विना देखा कहने वाला होता है, बिना सुनेको 
विना सुना कहने वाला होता है, विना सूंघे, चखे, स्पर्ण किये आदिको विना चखा, 
सूंघा, स्पर्श किया कहने वाला होता हैं, बिना जानेको विना जाना कहने वाला 
होता है। 
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भिक्षुओ, जिसमें ये चार वातें देखेकी अनदेखा कहने वाला होता है, 
सुनेको अनसुना कहने वाला होता है, चखे, सूँघे, स्पर्श कियेको नही चखा, सूँच, स्पर्श 
किया कहने वाला होता है, जानेको अजाना कहने वाला होता है । 

भिक्षुओ, जिसमें थे चार वातें देखेकी देखा कहने वाला होता है, 
सुनेको सुना कहने वाला होता है, सूंघे, चखे, स्पर्श कियेको सूघा, चखा, स्पर्ण किया कहने 
वाला होता है, जानेको जाना कहने वाला होता हैं। 

भिक्षुओ, जिसमे ये चार वाते . अश्वद्धावान्‌ होता है, दुराचारी होता है, 
लज्जा-रहित होता हैँ (पाप-) भय रहित होता है... भिक्षुओ, जिसमें ये चार वातें 
« . श्रद्धावान्‌ होता है, सदाचारी होता है, लज्जा युक्त होता है, (पाप-) भीरू होता 
है. भिक्षुओ, जिसमें ये चार वाते है अश्रद्धावान्‌ होता है, दुराचारी होता है, 
आलसी होता है तथा दुष्प्रञ्ञ होता है। भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें होती है, वह 
लाकर नरकमें डाल दिये गये के ही समान होता है। 

भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैँ वह लाकर स्वर्गमें ही डाल दिये गये के 
समान होता है। कौनसी चार वातें ? श्रद्धावान्‌ होता है, सदाचारी होता है, प्रयत्न< 
वान्‌ होता है तथा प्रज्ञावान्‌ होता है। भिक्षुओ, जिसमे ये चार वातें होती हैं वह लाकर 
स्वर्गमे डाल दिये गयेके समान होता हैं । 

(३) सुचरित्र वर्ग 

भिक्षुओ, ये चार वाणीके दुश्चरित्र हैं। कौनसे चार ? झूठ बोलना, चुगली 
खाना, कठोर बोलना तथा वेकार बोलना--भिक्षुओ, ये चार वाणीके दुब्चरित्र है। 

भिक्षुओ, ये चार वाणीके सुचरित्र है। कौनसे चार ? सत्य बोलना, 
चुगली न खाना, मृदु-भापण तथा नपा-तुला बोलना । 

भिक्षुओ, जिसमें ये चार वातें होती है वैसा मू्खे, अपण्डित, असत्पुरुष अपनी 
कवर आप खोदता हैं, विज्ञोकी दृष्टिमें छोटे-वडे दोप करने वाला होता है तथा बहुत 
अपुण्य-लाभ करता हैं। कौन सी चार वातें ? शरीर सम्बन्धी द्ुड्चरित्रता, वाणीकी 
दुश्चरित्रता, मतकी दुश्चरित्रता तथा मिथ्या-दृष्टि | भिक्षुओ, जिसमें ये चार वातें 
होती है वैसा मूर्ख, अपण्डित, असत्पुरुप, अपनी कवर आप खोदता है, विज्ञोकी दृष्टिमें 
छोटे-बडे दोप करने वाला होता है तथा बहुत अपुण्य-लाभ करता है। कौनसी 
चार वाते ? 

भिक्षुओ, जिसमे ये चार वातें होती हैं, वैसा बुद्धिमान्‌, पण्डित, सत्पुरुष 
अपनी कवर आप नही खोदता, विज्ञोकी दृष्टिमें छोटे-बडे दोष करने वाला नही होता 
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तथा पुण्य लाभ करता है। कौनसी चार बाते ? शरीर सम्बन्धी सच्चरित्रता, वाणीकी 
सच्चरित्रता, मनकी सच्चरित्रता तथा सम्यक्‌-दृष्टि। भिक्षुओ, जिसमे ये चार वातें 
होती है, वैसा बुद्धिमान्‌, पडित, सत्पुरुष अपनी कवर आप नही खोदता, विज्ञोकी दृष्टिमे 
छोटे-बडे दोष करने वाला नही होता तथा बहुत पुण्य लाभ करता है। 
भिक्षुओ, जिसमे ये चार वातें होती हैँ वैसा मूर्ख, अपण्डित, असत्पुरुषः 
अपनी कवर आप खोदता है, विज्ञोकी दृष्टिमे छोटे-बडे दोष करने वाला होता हैं तथा 
बहुत अपुण्य लाभ करता है, । कौनसी चार ? दशरीरकी दुश्चरित्रता, वाणीकी 
दुश्चरित्रता, मतकी दुश्चरित्रता तथा अक्ृवतज्ञ होना, कृतोपकारको न जानना - 
शरीरकी सुचरित्रता, वाणीकी सुचरित्रता, मनकी सुचरित्रता तथा कृतज्न होना, 
कृतोपकारकों जानना प्राणी-हिसक होना, चोरी करने वाला होना, व्यभिचारी 
होना, झुठ बोलने वाला होना प्राणी-हिसासे विरत होना, चोरी करने वाला 
न होना, व्यभिचारी न होना, झूठ बोलने वाला न होना मिथ्या-दृष्टि वाला होना, 
मिथ्या-सकल्प वाला होना, मिथ्या-वाचा वाला होना, मिथ्या-कर्मान्त वाला होना 
सम्यक्‌-दृष्टि होना, सम्यक्‌ू-सकल्प वाला होना, सम्यक्‌-वाचा वाला होना तथा सम्यक्‌- 
कर्मान्त वाला होना मिथ्या-जीविका वाला होना, मिथ्या-व्यायाम ( 5 प्रयत्न ) 
वाला होता, मिथ्या-स्मृति वाला होना तथा मिथ्या-समाधि होता. सम्यक्‌ जीविका 
वाला होना, सम्यक्‌ व्यायाम ( 5 प्रयत्न) वाला होना, सम्यक्‌-स्मृति वाला होना तथा 
सम्यक्‌ू समाधि वाला होना अनदेखेको देखा कहने वाला होता हैँ, अनसुनेको 
सुना कहने वाला होता है, बिना सूँघे, चखे, स्पर्श किये आदिको सूंघा, चखा, स्पर्श किया 
आदि कहने वाला होता है, अनजानेको जाना कहने वाला होता है. बिना देखेको विना 
देखा कहने वाला होता है, बिना सुनेको बिना सुना कहने वाला होता है, बिना सूँघे 
चखे, स्पर्श कियेको बिना सूंघा-चखा-स्पर्श किया कहने वाला होता हैं, बिना जानेको 
विना जाना कहने वाला होता हू देखेकी अनदेखा कहने वाला होता है, सुनेको 
अनसुना कहने वाला होता है, सूंघे-चखे-स्पर्श कियेको नहीं सूंघा-चखा-स्पर्श किया 
कहने वाला होता है, जानेकी अनजाना कहने वाला होता हैँ देखेकी देखा कहने 
वाला होता है, सुनेको सुना कहने वाला होता है, सूंघे-चखे-स्पर्ण कियेको सूंघा-चखा- 
स्पर्श किया कहने वाला होता है, जानेको जाना कहने वाला होता है वअश्रद्धावान्‌ 
होता है, दुराचारी होता है, लज्जा-रहित होता है। (पाप-) भय रहित होता हैं, 
»« « श्रद्धावान्‌ होता है, सदाचारी होता है, लज्जायुक्त होता है, (पाप-) भय- 
युक्त होता है अश्वद्धावान्‌ होता है, दुराचारी होता है, आालसी होता है, दुष्प्रद 
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होता है... श्रद्धावान्‌ होता है, सदाचारी होता है, प्रयत्नवान्‌ होता हैँ तथा प्रना* 
वान्‌ होता है। भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती है बसा बुद्धिमानुअडित, सत्युरप 
अपनी कवर आप नही योदता, विज्ञोकी दृष्टिमें छोटे-बडे दोष बरने बाला नहीं होता 
तथा बहुत पुण्य लाभ करता हूँ। 

भिक्षुओ, कवि चार प्रकारके होते हैं। कोनसे चार प्रकारके ? चिन्तनन्बरि, 
(विचारकर काव्य रचना करने वाला ), श्षुत-कवि (सुनकर काव्य रचना करने वाला ), 
अर्थ-कवि (एक ही अर्थकों लेकर काव्य रचना करने वाला) तथा प्रतिभावान्‌ यवि 
(तुरन्त काव्यकी रचना करने वाला) । भिक्षुओ, ये चार प्रकारफे कवि होते है । 

(४) कर्म वर्ग 

भिक्षुओ, कर्मके चार प्रकार है, जिन्हें मैने स्वयं जानकर, अनुभव कर 
प्रकट किया है। कौनसे चार प्रकार? भिक्षुओ, अऊकुघल विपाक देने वाला अनु शल कर्म 
होता है, कुशल विपाक देने वाला कुशल कर्म होता है, अकुशल-कुशल विपाक देनेबाला 
अकुदल-कुशल कर्म होता हैँ तवा मिक्षुओं नअकुशगल-नकुशल बिपाक देने बाला ने 
अक्रुशल-न कुशल कर्म होता है, जो कर्म-क्षयका निमित्त कारण होता है। भिलुओ ये 
चार प्रकारके कर्म है जिन्हे मैने स्वय जानकर, अनुभव कर प्रकट किया हूँ। 

भिक्षुओ, कर्मेकि चार प्रकार हैँ, जिन्हें मेने, स्वय जानकर, अनुभवकर 
प्रकट किया है। कौनसे चार प्रकार ? भिक्षुओ, मकुशल विपाक देने वाला अकुशल 
कर्म होता है, कुशल विपाक देने वाला कुशल कर्म होता है, अकुशल-कुणल विपाक 
देने वाला अकुशल-कुशल कर्म होता है तथा भिक्षुओ, न अकुशल-न कुशल विपाऊ देने 
वाला न अकुशल-न कुशल कर्म होता है, जो कर्म-क्षयका निमित्त-कारण होता है। 
'भिक्षुओ, अकुशल-विपाक अकुशल-कर्म कंसा होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी सनोख 
शारीरिक-कर्म प्रकट करता है, सक्रोध वाणीका कर्म प्रकट फरता है, सक्रोघ मनी-कर्म 
अकट करता है, वह सक्रीध शारीरिक-फऊर्म प्रकट करफे,सक्रीघध वाणीका कर्म प्रकट करके, 
सक्रोध मनोकर्म प्रकट करके, सक्रोघ लोकमें जन्म ग्रहण करता है, सकोध लोकमें जन्म 
ग्रहण कर लेनेपर उसे सक्रोध-स्पशोका स्पर्श होता है, सक्रो स्पर्णोका स्पर्श होने 
पर सक्रोध वेदनाओकी अनुभूति होती हँ-अत्यन्त दु खद मानो नरकगामी प्राणियोका 
दुख हो। भिक्षुओ, ऐसा कर्म अकुशल-विपाक अकुशल-कर्म कहलाता है। भिक्षुओ, 
कुशल-विपाक कुशल कर्म कैसा होता हैँ ? भिक्षुओ, एक आदमी क्रोध-रहित शारीरिक 
कर्म प्रकट करता है, क्रोेध-रहित वाणीका कर्म प्रकट करता है, क्रोध-रहित मनोकर्म 
प्रकट करता हैं, वह क्रोध-रहित शारीरिक कर्म प्रकट करके, क्रोध रहित वाणीका 
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कर्म प्रकट करके, क्रोध-रहित मनोकर्म प्रकट करके, क्रोध-रहित लोकमे जन्म ग्रहण 
करता है, क्रोध-रहित लोकमें जन्म ग्रहण कर छेने पर उसे क्रोध-रहित स्पर्शोका 
स्पर्श होता है, क्रोध-रहित स्पशोंका स्पर्श होनेपर क्रोध-रहित वेदनाओकी अनुभूति 
होती हे---अत्यन्त सुखद, मानो वह शुभचिन्ह देवलोकमें हो। भिक्षुओ, ऐसा कर्म 
कुशल-विपाक कुशल-कर्म कहलाता हैं । 

भिक्षुओं, अकुशल-कुशल विपाक अकुशल-कुशल कर्म कैसा होता हैं? 
भिक्षुओ, एक आदमी क्रोध-रहित तथा क्रोध-सहित शारीरिक कर्मको प्रकट करता हूँ, 
क्रोध-रहित तथा कोध-सहित वाणीके करममको प्रकट करता है, क्रोध-रहित तथा क्रोध- 
सहित मनो-कर्मको प्रकट करता हैं। वह क्रीध-रहित तथा कोध-सहित शारीरिक 
कर्मको प्रकट कर, कोध-रहित तथा क्रोध-सहित वाणीके कर्मको प्रकट कर, क्रोध- 
रहित तथा क्रोध-सहित मनोकर्माको प्रकट कर, कोध-रहित तथा क्रोध-सहित लोकमें 
उत्पन्न होता है। क्रोध-रहित तथा क्रोध-सहित लोकमे जन्म ग्रहण कर लेनेपर उसे 
क्रोध-रहित तथा क्रोध-सहित स्पशोंका स्पर्श होता हैं। क्रोघध-रहित तथा कोध- 
सहित स्पशोका स्पर्श होनेपर क्रोध-रहित तथा-क्रोध सहित वेदनाओकी अनुभूति 
होती हँ--मिले जुले सुख-दुख वाली--जैसे मनुष्योकी, कुछ देवताओोकी तथा 
कुछ नरकगामी प्राणियोकी, भिक्षुओ, ऐसा कर्म अकुशल-कुशल विपाक अक्ुशल कुशल 
कर्म कहलाता है। 

भिक्षुओं, न अकुशल न-कुशल विपाक देने वाला न-अकुशल न-कुशल-कर्म 
जो कर्म-क्षयका निमित्त कारण होता हैँ क॑ंसा होता है ? भिक्षुओ, यह जो अकुशल 
विपाक अकुशल-कर्म होता है उसका प्रह्मण करनेकी जो चेतना ( ८ नीयत ), यह 
जो कुशल विपाक कुशल-कर्म होता हैं उसका प्रह्यण करनेकी जो चेतना ( ८ नीयत) 
तथा यह जो अकुशल कुशल विपाक अकुशल कुशल-कर्म होता है उसका प्रह्मण करनेकी 
जो चेतना (नीयत )--भिक्षुओ यह चेतना ही न अकुशल न कुशल विपाक न 
अकुशल न कुशल-कर्म कहलाती हैँ और यह कर्म ही करमे-क्षयका निमित्त कारण 
होता हँ। भिक्षुओ, कर्मोके ये चार प्रकार है, जिन्हे मैने जानकर, अनुभव कर, 
प्रकट किया हैं। 

उस समय सिखा नामका मौद्गल्यायन ब्राह्मण जहाँ भगवान थे वहाँ पहुँचा । 
पहुंचकर भगवानके साथ कुशल-क्षेमकी वातचीत की। कुशल-क्षेमकी वात समाप्त 
हो चुकनेपर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे हुए सिखा मौद्गल्यायन ब्राह्मणने भगवानूसे 
यह कहा---' हे गौतम कुछ दिन बीते सोणकायन ब्रह्मचारी मेरे पास आया, आकर 
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मुझसे बोला-- क्षमण गौतस सभी करममेकि अधिया-पनका उपदेश देता है, सभी यमोक्त 
» अकततत्व प्रकट करते हुए लोकके मूलोचठेदकी घोषणा करता ह--यह लोक परम 
सत्यपर आश्रित है, यह लोक कर्म-प्रयासपर निर्भर करना हूँ। 

“हे ब्राह्मण ! मुझे याद नहीं आता फ़ि मैने सोणकायन ग्राह्मणरी फही देखा 
भी हो, ऐसी बातचीत तो कहाँ ! ब्राह्मण ! कमंफ़ि चार प्रकार है, जिरदे मैंने स्वयं 
जानकर, अनुभव कर, प्रकट किया है। कौनसे चार प्रकार ? ब्राह्मण | अदुश्ल-विपाक 
देने वाला अकुशल-कमं होता हैं, कुणल विपाक देनेबाला कुशल-कर्म होता है, अकुशल- 
कुशल विपाक देने वाला अकुशल-कुशल कर्म होता है तथा ब्राह्मण न अठ्रशल ने 
कुशल विपाक देने वाला न अकुघल न ऊुणल कर्म-होता हैँ, जो कर्म-क्षयका निमित्त 
कारण होता है। ब्नाह्मण ! अकुशल विपाक अकुथल-मर्म कंसा होता हूँ ? ब्राह्मण 
एक आदमी सक्रोध घरीरिक कर्म प्रकट करता है, सक्रीघ वाणीका कर्म प्रकट करता 
हैं, सक्रोध मनो-कर्म प्रकट करता है, वह सकोध शारीरिक कर्म प्रकट करके, सफ्ोध 
वाणीका कर्म प्रकट करके, सक्रोध मनोकर्म प्रकट करके, सफ्रोध लोकमे जन्म ग्रहण 
करता है, सक्रोध लोकमे जन्म ग्रहण कर छेने पर उसे सक्रोघ स्पर्णोका स्पर्श होता है, 
सक्रोध स्पशोका स्पर्श होनेपर सक्रोध वेदनाओकी अनुभूति होती हँ--अत्यन्त दुखद, 
मानो नरकगामी प्राणियोका दु ख हो। ब्राह्मण ! ऐसाकर्म अकुशल विपाक अऊुघल- 
'कर्म कहलाता हैं। 

ब्राह्मण | कुणल विपाक कुणल-कर्म कसा होता हूँ ? ब्राह्मण ! एक जादमी 
ऋरोध रहित घारीरिक-कर्म प्रकट करता हैँ, फ्रोध रहित वाणीका कर्म प्रफट करना है, 
ऋरषध रहित मनोकर्म प्रकट करता हैँ, वह क्रोघ-रहित भारीरिक कर्म प्रकट करके, 
ऋरषध-रहित वाणीका कर्म प्रकट करके, क्रोध-रहित मनो-कर्म प्रकट करके, क्रोध-रहित 
लोकमे जन्म ग्रहण करता हूँ, क्रोध-रहित लोकमे जन्म ग्रहण कर लेनेपर उसे कोघ- 
रहित स्पशोंका स्पर्श होता है, क्रोध-रहित स्पर्णोका स्पर्श होनेपर क्रोव-रहित वेदनाओ 
की अनुभूति होती हँ--अत्यन्त सुखद, माना वह शुभ-चिन्ह देव लोकमें हो। प्राह्मण ! 
ऐसा कर्म कुशल-विपाक कुशल-कर्म कहलाता हैँ। 


ब्राह्मण, अकुणल-कुभल विपाक अकुशल-कुणल कर्म कँसा होता हैं? 
ब्ाह्मण | एक आदमी क्रोघ-रहित तथा कोध-सहित शारीरिक कर्मको प्रकट करता 
हैं, कोध-रहित तथा ऋ्रेध-सहित वाणीके कर्मको प्रकट करता है, क ्रीघ-रहित तथा ऋ्रोध- 
सहित मनोकर्मको प्रकट करता है। वह क्रोध-रहित तथा क्रोध-सहित शारीरिक कर्म 
को प्रकट कर, क्रोध-रहित तथा क्रोध-सहित वाणीके कर्मको प्रकट कर, ऋकरोघ-रहित 


तथा क्रोध-सहित मनो-कर्मको प्रकट कर, क्रोध-रहित तथा ऋरषघ-सहित लोकमे उत्पन्न 


२२३ 


होता है। क्रोध-रहित तथा क्रोध-सहित लोकमे जन्म ग्रहण कर लेनेपर उसे क्रोघ- 
"रहित तथा क्रोध-सहित स्प्शोका स्पर्श होता है। कोध-रहित तथा क्रोध-सहित स्पर्शोका 
स्पर्श होने पर क्रोध-रहित तथा क्रोध-सहित वेदनाओकी अनुभूति होती है--मिले जुले 
सुख-दु ख वाली--जैसे मनुष्योकी, कुछ देवताओकी तथा कुछ नरक-गामी प्राणियों 
की। ब्राह्मण ऐसा कर्म अकुशल-कुशल विपाक अकुशल कुशल-कर्म कहलाता है। 

ब्राह्मण ! न अकुशल न कुशल विपाक देने वाला न अकुशल न कुशल-कर्म, 
जो कर्म-क्षयका निमित्त कारण होता है, कैसा होता हैँ ? ब्राह्मण ! यह जो अकुशल 
न्‍वपाक अकुशल-कर्म होता है उसको प्रह्मण करनेकी जो चेतना (-तीयत) है, 
यह जो कुशल विपाक कुशल कर्म होता है, उसका प्रह्मण करनेकी जो चेतना (-नीयत ) 
है तथा यह जो अकुशल कुशल विपाक अकुशल कुशल-कर्म होता है, उसका 
प्रहण करनेकी जो चेतना (नीयत) है--बआराह्रण | यह चेतना ही न-अकुशल 
न-कुशल विपाक न-अकुशल न-क्ुशल कर्म कहलाती है और यह कर्म ही कर्म-क्षयका 
निमित्त कारण होता हैं। ब्राह्मण ! कमकि ये चार प्रकार है, जिन्हे मैने जानकर 
अनुभव कर, प्रकट किया हे। 

भिक्षुओ, कर्मोके चार प्रकार है, जिन्हे मैने स्वय जानकर, अनुभव कर 
प्रकट किया है। कौनसे चार प्रकार ? भिक्षुओ, अकुशल विपाक देने वाला अकुशल- 
कर्म, कुशल विपाक देने वाला कुशल-कर्म, अकुशल-क्रुशल विपाक देने वाला अकुशल 
कुशल-कर्म तथा न अकुशल न कुशल विपाक देनेवला न अक्रुशल न कुशल-कर्म । 
भिक्षुओ, यह चौथा कर्म कर्मे-क्षयका निमित्त कारण होता है । 

भिक्षुओ, अकुशल विपाक देने वाला अकुशल कर्म कौनसा होता हैँ ? भिक्षुओ, 
एक आदमी प्राणी-हिंसा करने वाला होता है, चोरी करने वाला होता है, व्यभिचारी 
होता है, झूठ बोलने वाला होता है, सुरा-मेरय आदि नशीली चीजे ग्रहण करने वाला 
होता है। भिक्षुओ, ऐसा कर्म अकुशल-विपाक अकुशल-कर्म कहलाता है। भिक्षुओ, 
कुणल विपाक देनेवाला कुशल कर्म कौनसा होता हैँ ? भिक्षुओ, एक आदमी प्राणी- 
अहसासे विरत रहता है, चोरीसे विरत रहता है, व्यभिचारसे विरत रहता है, झूठ 
ओलनेसे विरत रहता है, सुरा-मेरय आदि नशीली चीजें ग्रहण करनेसे विरत रहता है । 
भिक्षुओ, ऐसा कर्म कुशल-विपाक देने वाला कुशल-कर्म कहलाता है। भिक्षुओ, अकुशल 
कुशल विपाक देने वाला अकुशल-कुशल कर्म कैसा होता हैं ? भिक्षुओ, एक आदमी 
क्रोध-सहित तथा क्रोध-रहित शारीरिक क्रिया प्रकट करता हैँ. भिक्षुओ, ऐसा 
कर्म अकुशल-कुशल विपाक देने वाला अकुशल-कुणल कर्म कहलाता हैँ। भिक्षुओ: 
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है. 


न-अकुशल न कुशल विपाक देने वाला न अकुघल न कुछल-कर्म कंसा होता है, जो कर्म- 
क्षयका निमित्त कारण होता है? भिन्लुओ, यह जो अकुघल विपाक मऊुशल-्म हैं 
नल भिक्षुओ, यह्‌ न अकुधल न कुशव-विपाक देने वाला न क्षकुधत ने कुशव- 
कर्म कहलाता है, जो कर्म-क्षय का निमित्त कारण होता हूँ। भिक्षुओ, कर्मोफ़ि ये चार 
प्रकार है, जिन्हे मैनें स्वव जानकर, अनुभव कर प्रकट किया है । 

भिक्षुओ, कर्मोके ये चार प्रकार है, जिन्हें मेने स्वयं जानवर, अनुभच् कर 
प्रकट किया हैं। कौनसे चार ? भिक्षुओ, अकुणल विपाक देनेवाला अकुशल-कर्मर 
कुशल विपाक देनेवाला कुशल-कर्म, अकुझल-कुमल विपाक देनेवाला अदुभल-छुशल 
कर्म तथा न-अकुणल न-क्ुघल विपाक देने वाला, न-अक़ुशल न-दुशल कर्म । भिक्षुओं 
यह चौथा कर्म कर्म-क्षयका निमित्त-कारण होता हैँ । भिक्षुओं, अकुघल विपाक देने 
वाला अकुशल-कर्म कौनसा होता हूँ ? भिक्षुओ, एक आदमीने मानृ-हत्वाकी होती हूं, 
पित-हत्या की होती हैँ, अहंतकी हृत्याकी होती हैँ, हेपपूर्ण चिन्नसे तथागतके घरीरसे 
रक्‍त वहाया होता हैँ तथा सघमे भेद ( < कलह) पैदा किया होता हूँ। भिलुओं 
ऐसा कर्म अकुशल-विपाक अकुशल-कर्म कहलाता हूँ। भिल्लुओ, कुशल-विपाक 
कुशल-कर्म कौनसा होता हैं? भिक्षुओ, एक आदमी प्राणी-हिंसासे विरत होता हैं, 
चोरीसे विरत होता है, व्यभिचा रसे विरत होता है, झठ वोलनेसे विरत होता हैं, 
चुगल-खोरीसे विरत होता है, कठोर बोलनेसे विरत होता हैं, व्यर्थ वोलनेसे विरत्त 
होता है, निर्लोभ होता हैँ, क्रोध-रहित होता है तथा सम्यक्‌-दृष्टि होता हैं । भिल्लुओ, 
ऐसा कर्म कुणल विपाक देने वाला कुशल-कर्म कहलाता हैँ। भिक्षुओं, अकुशल-कुशल 
विपाक देने वाला अकुशल-कुशल कम कौनसा होता हैँ ? भिक्षुओ, एक बादमी 
क्रोध-सहित तथा क्रोध-रहित शारीरिक क्रिया प्रकट करता है . भिल्लुओ, ऐसा 
कर्म अकुशल-कुशल विपाक देने वाला अकुशल-कुशल कर्म कहलाता हैं। भिक्षुओ, 
न-अकुशल न-कुआल विपाक देने वाला न-अकुशल न-कुशल कर्म कंसा होता है, जो कर्म- 
क्षयका निमित्त कारण होता हूँ ? भिक्षुओ, यह जो अकुशल विपाक अकुशल कर्म है. « 
- *... भिल्षुओं, यह न अकुशल न कुशल विपाक देने वाला न-अकुशल न कुशल-कर्म 
कहलाता है, जो कर्म-क्षयका निमित्त कारण होता हैं। भिक्षुओ, कमोके ये चार 
प्रकार हूँ, जिन्हे मैने स्‍्व्य जानकर, अनुभव कर प्रकट किया हैं । 

भिक्षुओ, कर्मोके ये चार प्रकार है, जिन्हे मैने स्वय जानकर, अनुभव कर. 
प्रकट किया हैं। कौनसे चार ? भिक्षुओ, अकुशल विपाक देने वाला अकुशल-कर्म, 
कुशल विपाक देने वाला कुशल-कर्म, अकुणल-कुशल विपाक देनेवाला अकुशल कुशल 
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कर्म, अकुशल-कुशल विपाक देने वाला अकुशल-कुणल कर्म तथा न-अकुशल 
विपाक देने वाला न-अकुशल न-क्रुशल कर्म , जो कर्म-क्षयका निमित्त कारण होता 
हैं। भिक्षुओ, अकुशल विपाक देनेवाला अकुशल-कर्म कौन सा होता है ? भिक्षुओ, 
एक आदमी क्रोध सहित शारीरिक क्रिया प्रकट करता हैँ. भिक्षुओं, ऐसा कर्म 
अकुशल विपाक देने वाला अकुशल-कर्म कहलाता है। भिक्षुओे, कुशल विपाक देने 
वाला कुशल कर्म कौनसा होता है? भिक्षुओ, एक आदमी क्रोध रहित शारीरिक 
क्रिया प्रकट करता हैं. .. भिक्षुओ, ऐसा कर्म कुशल-विपाक देनेवाला कुगल 
कर्म कहलाता है। भिक्षुओ, अकुशल-कुशल विपाक देनेवाला अकुशल-क्रुशल कर्म 
कौनसा होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी क्रोध-सहित तथा क्रोध-रहित शारीरिक 
क्रिया प्रकट करता है भिक्षुओ ऐसा कर्म अकुशल-कुशल विपाक देनें वाला 
अकुशल-कुशल कर्म कहलाता है। भिक्षुओ, न अकुशल न कुअल विपाक देने वाला 
न-अकुशल न-कुशल कर्म, जो कर्म-क्षयका निमित्त कारण होता हैं, कौन सा होता है ? 
सम्यक्‌ दृष्टि सम्यक्‌ समाधि। भिक्षुओ, ऐसा कर्म न-अकुशल न-कुणल 
विपाक देने वाला अकुशल न कुशल कर्म कहलाता हैं, जो कर्म क्षयका निमित्त कारण 
होता है, कहलाता है। भिक्षुओ, कर्मोके ये चार प्रकार है, जिन्हे मैने स्वयं जानकर, 
अनुभव कर प्रकट किया हैं। 

भिक्षुओ, कर्मोकि ये चार प्रकार है, जिन्हे मैने स्वयं जानकर, अनुभव कर 
प्रकट किया हैं। कौनसे चार ? भिक्षुओ, अकुशल विपाक देने वाला अकुशल कर्म, 
कुशल विपाक देनेवाला कुशल कर्म, अकुशल-क्ुशल विपाक देने वाला अकुशल-कुशल 
कर्म तथा न-अकुशल न कुशल विपाक देने वाला न-अकुशल न-कुशल कर्म, जो कर्म- 
क्षयका निमित्त-कारण होता है। भिक्षुओ, अकुशल विपाक देनेवाला अकुबल-कर्म 
कौनसा होता है ”? भिक्षुओ, एक आदमी क्रोध सहित शारीरिक क्रिया प्रकट करता 
है . भिक्षुओ, ऐसा कर्म अकुशल विपाक देने वाला अकुशल-कर्म कहलाता 
है। भिक्षुओ, कुगल विपाक देने वाला कुशल-कर्म कौनसा होता हैं ? भिद्दुओ, एक 
आदमी क्रोध सहित शारीरिक क्रिया प्रकट करता है. . भिक्षुओ, ऐसा कर्म 
कुशल विपाक देने वाला कुशल कर्म कहलाता है। भिक्षुओ, अकुशल-कुणल विपाक 
देने वाला अकुशल-क्रुशल कर्म कौनसा होता हैं? भिक्षुओ, एक आदमी क्रोध सहित 
तथा क्रोध रहित शारीरिक क्रिया प्रकट करता है... भिक्षुओं, ऐसा कर्म अकुशल- 
कुशल विपाक देने वाला अकुशल-कुशल कर्म कहलाता हैँ। भिक्षुओ, न-अकुशल न- 
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कुशल विपाक देने वाला न-अकुशल न-कुशल कर्म, जो कर्म-क्षयका निर्मित्त-कारण होता 
है, कौनसा होता है ? स्मृति सम्बोधि-अग, धर्म-विचय सम्बोधि अग, वीर्य सम्बोधि- 
अगर, प्रीति सम्बोधि-अग, प्रश्नव्धि सम्बोधि-अग, समाधि सम्बोधि-अग, उपेक्षा 
सम्बोधि-अग। भिक्षुओ, ऐसा कर्म न-अकुशल न-कुशल विपाक देने वाला न-अकुशल 
न-कुशल कर्म, जो कर्म-क्षयका कारण होता है, कहलाता हैं। भिक्षुओ, करमकि ये 
चार प्रकार है, जिन्हे मैने स्वय जानकर अनुभव कर प्रकट किया है। 
भिक्षुओ, जिसमे ये चार वाते होती है, वह ऐसा ही होता है जैसे लाकर 
मरकमे डाल दिया गया हो। कौनसी चार बाते ” सदोप शारीरिक कर्म, सदोपष वाणी 
के कर्म, सदोष मनोकर्म तथा सदोप दृष्टि। भिक्षुओ, जिसमें ये चार वाते होती है, वह 
ऐसा ही होता है, जैसे लाकर नरकमे डाल दिया गया हो। भिक्षुओ, जिसमें ये चार 
बाते होती है, वह ऐसा ही होता है जैसे लाकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो। कौनसी 
चार वातें ? निर्दोष शारीरिक कर्म, निर्दोप वाणीके कर्म, निर्दोष मानसिक कर्म तथा 
निर्दोष दृष्टि। भिक्षुओ, जिसमें ये चार बाते होती है, वह ऐसा ही होता है जैसे लाकर 
स्वर्गमें डाल दिया गया हो। 
भिक्षुओ, जिसमें ये चार वाते होती हैं, वह ऐसा ही होता है जैसे लाकर नरकमें 
डाल दिया गया हो। कौनसी चार वाते ? क्रोध-युक्त शारीरिक कर्म, क्रोध-युक्त 
वाणीके कर्म, क्रोध-युक्त मनो-कर्म तथा ऋ्रोधयुक्त-दृष्टि। भिक्षुओ, जिसमें ये चार 
वाते होती है, वह ऐसा ही होता है जैसे लाकर नरकमें डाल दिया गया हो। भिक्षुओ, 
जिसमे ये चार वाते होती हैं, वह ऐसा ही होता है जैसे लाकर स्वर्गमे डाल दिया गया हो। 
कौनसी चार वाते ? क्रोध-रहित गारीरिक-कर्म, क्रोधरहित वाणीके कर्म, क्रोध-रहित 
मनोकर्म तथा क्रोध-रहित दृष्टि। भिक्षुओ, जिसमे ये चार बाते होती है, वह ऐसा ही 
होता है, जैसे लाकर स्वगंमें डाल दिया गया हो। 
भिक्षुओ, (प्रथम) श्रमण भी इसी (बुद्ध) शासन में ही उपलब्ध हैं, द्वितीय 
श्रमण भी इसी (बुद्ध) शासनमे ही उपलब्ध है, तृतीय श्रमण भी इसी (बुद्ध) शासनमे 
ही उपलब्ध हैं और चतुर्थ श्रमण भी इसी (बुद्ध) शासनमें ही उपलब्ध है। दूसरी 
मत-परम्पराये ऐसे श्रमणोंसे शून्य है। भिक्षुओ, इस सिंह-गर्जनाकी अच्छी तरह 
घोषणा करो। भिक्षुओ, (प्रथम) श्रमण किसे कहते है ? भिक्षुओ, एक भिक्षु प्रथम 
तीन सयोजनोका क्षय कर ज्रोतापन्न हो जाता है, उसके पतनकी सम्भावना नही रहती, 
उसका सम्ब्ोधि-लाभ निश्चित हो जाता है। भिक्षुओ, यह (प्रथम) श्रमण कहलाता 
है। भिक्षुओ, द्वितीय श्रमण किसे कहते है? भिक्षुओ, भिक्षु तीनो सयोजनोका 
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क्षय कर, रागद्वेष तथा मोहको भी दुवंल वना सकृदागामी होता हैं। वह केवल एक ही 
वार और इस लोकमें जन्म ग्रहण कर दु खका अन्त करता है। भिक्षुओ, यह द्वितीय॑ 
अ्रमण कहलाता है। भिक्षुओ, तृतीय श्रमण किसे कहते है ? भिक्षुओ, भिक्षु निम्नमु्ख 
पाचो सयोजनोंका क्षय कर अनागामी ( < ओपपातिक) होता है, वही (त्रह्म-लोक) 
से परिनिवृत्त हो जाने वाला, वहाँसे फिर इस लोकमें नहीं आने वाला। भिक्षुओ, 
यह तृतीय श्रमण कहलाता हैँ। भिक्षुओ, चतुर्थ श्रमण किसे कहते है ? भिक्षुओ, 
एक भिक्षु आख्रवोका क्षय कर अनाख्रव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी शरीरमसे 
स्वय साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर विचरता है। भिक्षुओ, यह चतुर्थ श्रमण कहलाता है। 
भिक्षुओ, (प्रथम) श्रमण भी इसी (बुद्ध) शासनमे ही उपलब्ध है, द्वितीय श्रमण भी 
इसी (बुद्ध) शासनमे ही उपलब्ध है, तृतीय श्रमण भी इसी (बुद्ध) शासनमें ही उपलब्ध 
हूँ और चतुर्थ श्रमण भी इसी (बुद्ध) शासनमें ही उपलब्ध है। दूसरी मत-परम्परायें 
ऐसे श्रमणोसे शून्य है। भिक्षुओ, इस सिंह-गर्जनाकी अच्छी तरह घोषणा करो। 

भिक्षुओ, सत्पुरुषकी सगतिसे चार वातोकी आशा करनी चाहिये। कौनसी 
चार ? आर्य-शीलमें बृद्धि होती है, आर्य-समाधिमें वृद्धि होती है, आर्य प्रज्ञामे वृद्धि 
होती हैं तथा आर्य-विमुक्ति में बृद्धि होती है। भिक्षुओ, सत्युरपषकी संगतिसे इन 
चार बातोकी आशा करनी चाहिये। 

(५) आपत्ति-भय वर्गे 

एक समय भगवान्‌ कोसम्बी (कौशाम्बी) के घोषिताराममे विहार कर 
रहे थे। उस समय आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुँचे और पहुँचकर 
भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बठे। एक ओर वैठे हुए आयुण्मान्‌ आनन्दसे 
'भगवानने यह पूछा-- 

“ आनन्द | क्‍या वह झगडा शान्त हो गया ? ” 

“भन्ते | वह झगडा कैसे शान्‍्त होगा ”? भन्‍्ते आयुणष्मान्‌ अनुरुद्धका 
वाहिय नामका साथी सारे के सारे सघमे मतभेद पैदा कर देनेपर तुला हुआ है। उसे 
आयुण्मान अनुरुद्ध एक शब्द भी नही कहना चाहते है। ” 

“आनन्द! अनुरुद्ध कवसे सघके झगडोमें दिलचस्पी छेने लगे। क्‍या 
आनन्द ऐसा नही हैं कि जितने भी विवाद खडे हो उनको तुम लोग तथा सारिपुत्र 
और मौद्गल्यायन ही समाप्त करो ? आनन्द, चार कारणोसे पापी-भिक्षु सघमे 
मतभेद पैदा होने पर प्रसन्न होते हैं। कौनसे चार कारणोंसे ” आनन्द ! एक पापी 
भिक्षु दुश्शील होता है, दुराचारी होता है, वदचलन होता हैं, छिपकर पाप कर्म करने 
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वाला होता है, कहनेके लिये श्रमण किन्तु अश्षमण होता है, कहनेके लिये ब्रद्मचारी 
किन्तु अन्नह्मचारी होता है, अन्दरसे सडा होता हैँ, अनेक छिद्रोंसे युक्त होता है तथा 
गन्दगी-पूर्ण होता है। उसके मनमे होता है कि यदि भिक्षु यह जान जायेंगें कि मैं 
पापी हूँ, दुश्शील हूँ, दुराचारी हूँ, वदचलन हूँ, छिपकर पाप कर्म करने वाला हूँ, कहने 
के लिये श्रमण किन्तु अश्रमण हूँ, कहनेके लिये ब्रह्मचारी किन्तु अत्रद्मचारी हैं, अन्दर 
से सडा हुआ हूँ, अनेक छिद्रोसे युवत हूँ तथा गन्दगीपूर्ण हूँ और उन्तमें एकता रहेगी तो 
वह मिलकर मुझे सघसे निकाल वाहर करेगे, मुझे भिक्षु नहीं रहने देगे, फिन्तु यदि 
उनमे दलवन्दी रहेगी तो वह मुझे भिक्षु बना रहने देंगे। आनन्द ' यह पहला कारण 
है, जिससे पापी भिक्षु सघमें मतभेद पैदा होने पर प्रसन होते हैं । 

फिर आनन्द ! पापी भिक्षु मिथ्या-दृष्टि होता है, सिरेकी बातों (-क्राम- 
भोग अथवा कायवलेश ) को मानने वाला। उसके मनमे होता हैँ यदि भिक्षु जान लेगे 
कि यह मिथ्या-दृष्टि है, सिरेकी बातोको मानने वाला है और उनमें एकता होगी तो 
बह मुन्ने भिक्षु नही रहने देंगे, यदि उनमें दलवन्दी होगी तो बह मुझे भिक्षु बना रहने 
देंगे। आनन्द ! यह दूसरा कारण हैं कि जिससे पापी भिक्षु सबमें मतभेद पैदा होनेपर 
प्रसन्न होते हैं। फिर आनन्द | पापी भिन्षु मिथ्या-आजीविका वाला होता हैं। उसके 
मनमें होता है, यदि भिक्षु जान लेगे कि यह मिथ्या-आजीविका वाला है और उनमें 
एकता होगी तो वह मुझे भिक्षु नही रहने देगे, यदि उनमें दलवन्दी होगी तो बह मुझे 
भिक्ष्‌ बना रहने देगे। आनन्द! यह तीसरा कारण हैँ जिससे पापी भिक्षु सघमे 
मतभेद पैदा होनेपर प्रसन्न होते है । 

फिर आनन्द ! पापी भिक्ष्‌ लाभकी इच्छा वाला होता है, सत्कारकी 
इच्छा वाला होता है, तथा प्रसिद्धिकी इच्छा वाला। उसके मनमे होता है, यदि भिक्षु 
जान लेंगे कि यह लाभ की इच्छा वाला है, सत्कारकी इच्छा वाला हैं तथा प्रसिद्धिकी 

इच्छा वाला है और उनमें एकता होगी तो वह मुझे भिक्षु नही रहने देंगे, यदि उनमे 

दलबन्दी होगी तो वह मुझे भिक्षु वता रहने देगे। आनन्द | यह चौथा कारण है जिससे 
पापी भिक्ष्‌ सघर्में मतभेद बैदा होनेपर प्रसन्न होते है। आनन्द ! ये चार कारण है 
जिनसे पापी भिक्ष्‌ सघसे मतभेद पैदा होने पर प्रसन्न होते है। 

भिक्षुओ, ये चार विपत्ति-भय वा दोष-भय है। कौनसे चार ? भिक्षुओ, 
जैसे कोई चोर हो, अपराधी हो। लोग उसे पकड कर राजाके पास ले जाये--देव ! 
यह चोर हैं। अपराधी है। इसे दण्ड दें। उन लोगोको राजा कहे--- “आप लोग 
इसे ले जाओ और इसकी वाहोको पीछे करके उन्हे कसकर वाध दो। फिर इसका 
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सिर उस्तरेसे मृण्डकर, कर्णकटु, भेरी-बादन करते हुए, इसे एक सडकसे दूसरी 
सड़क, एक चौरस्तेसे दूसरे चौरस्ते ले जाकर, (नगरके) दक्षिण-द्वारसे निकाल, 
नगरके दक्षिणकी ओर ही इसका सिर काट डालो। ” तथ उस राजाके आदमी उसे 
ले जाये, उसकी वाहोको पीछे करके उन्हे कसकर वाध दे, उसका सिर उत्तरेसे 
मूँड दे, कर्ण-कटु भेरी-वादन करते हुए, उसे एक सडकसे दूसरी सडक, एक चौरस्तेसे 
दूसरे चौरस्ते ले जायें, (नगरके) दक्षिण-द्वारसे निकाल, नगरके दक्षिणकी ओर ही 
उसका सिरकाट दे। तव एक ओर खडे हुए किसी आदमीके मनमे यह हो--इस 
आदमीने बुरा काम किया, निन्दनीय, सिर काट डालने योग्य। इसीसे राजाके 
आदमियोने इसे के जाकर, उसकी बाहोको पीछे करके उन्हे कसकर वाधा, उसका सिर 
उस्तरेसे मूँडा, कर्णकटु, भेरी-वादन करते हुए उसे एक सडक से दूसरी सडक, एक 
चौरस्तेसे दूसरे चौरस्ते ले जाकर, (नगरके ) दक्षिण द्वारसे निकाल, नगरके दक्षिणकी 
भोर ही उसका सिर काट दिया। इससे डर कर वह आदमी ऐसा बुरा काम, निनन्‍द- 
'नीय काम, सिर काट डालने लायक काम न करे। इसी प्रकार भिक्षुओ किसी भिक्षु 
या भिक्षुणीके मनमें तीन्र भयकी भावना हो सकती है (चार) .पाराजिकाओके वारेमे । 
उससे यह आशा की जा सकती है कि यदि उनसे पाराजिका-अपराधका दोष नहीं 
हुआ है तो वे उस दोप को न होने देगे, यदि हो गया है तो धर्मानुसार योग्य प्रतिकार 
करेंगे। 
भिक्षुओ, जैसे कोई आदमी काले वस्त्र पहन, वालोको विखेरे हुए, कन्धेपर 
मूसल रखकर लोगोंके समूहके बीच जाय और कहे--- स्वामियों ! मैने बुरा काम 
'किया है, निन्दतीय, मूसलसे मार डालने योग्य ! अब मेरे जो कुछ करनेसे आप लोग 
सन्तुष्ट हो, में वही कर्म करूँ। ” तब एक ओर खडे हुए किसी आदमीके मनमे हो-- 
इस आदमीने बुरा काम किया, निन्‍्दनीय, मूलससे मार डालने योग्य। इसी लिये यह 
आदमी काले वस्त्र पहन, बालोको बिखेरे हुए, कन्धे पर मूसल रखे हुए, लोगोके समूहके 
बीच जाता है और कहता है--- स्वामियो ! मैने बुरा काम किया है, निन्‍दनीय, मूसलसे 
मार डालने योग्य । अव मेरे जो कुछ करनेसे आप लोग सन्तुण्ट हो, में वही कर्म 
करूँ।” इससे डरकर वह आदमी ऐसा बुरा काम, निनन्‍दनीय काम, सूसलसे मार 
डालने योग्य काम न करे। इसी प्रकार भिक्षुओ किसी भिक्षु या भिक्षुणीके मनमें 
तीत्र भयकी भावना हो सकती हैं (तेरह) सघादिसेस-अपराधोके वारेमें । उनसे यह 
आशा की जा सकती हूँ कि यदि उनसे सघादिसेस-अपराधोका दोष नही हुआ है, तो 
वे उस दोषको न होने देगे, यदि हो गया हैं तो धर्मानुमार योग्य प्रतिकार करेगे। 
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लिक्षओ, जे मे कोई आएमी गांड परत घने, घाजीरा दिखर वर, हर वर* 
रायका बोरा सम कर सोगोरे मगर सौ होम पैर पॉीजन अशशियों मेने 
बरा काम तकिया ८, निरानीय, रायदाी बीड़िेतएआ भगा। हब भर जा कीड़ ्ि 
आप लोग सलुप्ठ हो, से बरी कर । 7 पद हवा आर खरे एए दिसी हयद्माया सर 
हो--इस आउगीने बरगा काम विया, नी, शाप पीरद बारय। इस रुप मत 
आदमी काड़े बस्तर परने, बालोको दियेरे ॥ शरन्‍चर रायवा यारा हैयें हूए खाक 

सम हके बीस जाता ८ जौर करा -- रशमिया | मैंने बगा दाम हिद्या २, विरदसे; 

राखके बोरेके योग्य। अब भेरे जो एुछ वरीसे भाव पोय गए कै, मे पटी का 
फरें।” इससे उस्यर बह आएगी ऐसा था पर्म, सिखनीय शर्म, आयी रोरश योइय 
काम ने करें। उसी प्रकार निलुओं, छिसोी लिल्‍्ष शा विस्ाएीनीं मेरसे 
भावना हो सवती है, पराशिनिय-प्पाषोंके बारेमे। उनसे यह आशा वी शा रखाजी 
हैं कि यदि उनसे पासित्तिय-जपराधोका दोष नहीं हआ है, सो दे उसे दोधा] से उपने 
देंगे, यदि हो गया है तो धर्मानुसार योग्य प्रतिफार गर्रेंगे । 

भिक्षुओ, जैसे फोर्ड आदमी बयलि बस्तर पहन, घालोंगों बिखर मर, सोगेंगी 
समूहके बीच जाय गौर कद्दे-- स्वामियों ! मैने घबरा गाम दिया हैं, निर्दीय, दोप देने 
योग्य। अब मेरे जो कुछ करनेसे आप लोग सललुप्ट हो, में बरी नर्म तर ।  सद एक 
ओर खडे हुए किसी आदमीके मनमें हो--इस झाद्मीसे बरा कास दिया, निरशमीष, 
दोष देने योग्य । इसीलिये यह आादमी कारे बम्व्न पहने, सालोको डिसेरे हुए, सोगोंरे 
समूहके बीच जाता हूँ और कहता हू-- स्वामियों ! मेने बुरा रास हिया है, निनदतीय, 
दोप देने योग्य। अब मेरे जो कुछ फरनेसे आप लोग सन्लुष्ट को, यही में कम यो । 
उससे डरकर वह जादमी ऐसा बुरा कर्म, निन्दतीय कर्म, दोग देने योग्प कम ने करे । 
इसी प्रकार भिक्षुओं, किसी भिक्षु या भिक्षुणीके मनमें ली भयकी भावना एो सपती 
है, प्रति-देशना करने योग्य अपराधोके बारेमें। उनसे यह आशा की जा सबती है मिए 
यदि उनसे प्रति-देशना करने योग्य अपराधोत्रा दोष नहीं हुआ है तो ये उस दोषफी 
न होने देंगे, यदि हो गया हैं तो धर्मातुसार योग्य प्रतिकार करेने। 

भिक्षुओ, यह जो श्रेप्ठ-जीवन व्यतीत किया जाता है इसका फत हैं शिक्ञाओंफे 
अनुसार जीवन व्यतीत करना, प्रज्ञाकी प्राप्ति, विमुक्ति रूपी सार तथा स्मृतिकी 
प्रधानता। भिक्षुओ, शिक्षाओंके अनुसार जीवन व्यतीत करना फँसे होता है? 
भिक्षुओ, मैने श्रावकोको सुन्दर आचार सम्बन्धी शिक्षा दी हैँ, जो अक्षदानुओको 
श्रद्धालू बनाने वाली है, श्रद्धालुमोको अधिक श्रद्धालु बनाने वाली है। भिन्नु उस 


दर ३ के 


अफर 
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शिक्षाके अनुसार सम्पूर्ण रूपसे आचरण करने वाला होता है, अन्यून रूपसे आचरण 
करने वाला होता हैं, विना धब्वा लगने दिये आचरण करने वाला होता है, निर्दीप 
रूपसे आचरण करने वाला होता है, सम्यक्‌ू-रूपसे शिक्षाओको ग्रहण कर तदनुसार 
आचरण करने वाला होता है। फिर भिक्षुओ, मैने श्रावकोको आरम्भिक श्रेष्ठ जीवन 
सम्बन्धी शिक्षाये दी हैं, मूलरूपसे दु खका क्षय करनेके लिये। भिक्षुओ, जैसे-जैसे 
मैने श्रावकोको आरम्भिक श्रेष्ठ जीवन सम्बन्धी शिक्षाये दी है, मूलभूरूपसे दुख 
का क्षय करनेके लिये, वेसे वेसे वह उन शिक्षाओके अनुसार सम्पूर्ण रूपसे आचरण 
करने वाला होता है, अन्यून रूपसे आचरण करने वाला होता है, विना धब्वा लगने दिये 
आचरण करने वाला होता है, सम्यक्‌-रूपसे शिक्षाओको ग्रहण कर तदनुसार आचरण 
करने वाला होता है, भिक्षुओ, इस प्रकार शिक्षाओके अनुसार जीवन व्यतीत किया 
जाता हैं। 

भिक्षुओ, प्रज्ञाकी प्राप्ति कँसे होती हैं ? भिक्षुओ, मैने श्रावकोको धर्मोपदेश 
दिया है सम्पूर्ण रूपसे, सम्यक्‌ प्रकारसे दु खक्षयके लिये। भिक्षुओ, जैसे-जैसे मैने 
श्रावकोको धर्मोपदेश दिया हैं सम्पूर्ण रूपसे, सम्यक्‌ प्रकारसे दु खक्षयके लिये, वैसे वैसे 
उसके द्वारा वे धर्म प्रज्ञासे हृदयझुगम किये रहते है। इस प्रकार भिक्षुओ, प्रज्ञाकी 
आप्ति होती है। 

भिक्षुओ, विमुक्ति-रूप-सारकी प्राप्ति कंसे होती हैं? भिक्षुओ, मैन 
श्रावकोको धर्मोपदेश दिया हैं सम्पूर्ण रूपसे, सम्यक्‌ प्रकारसे दु खक्षयके लिये। भिक्षुओ 
जैसे-जैसे मैने श्रावकोको धर्मोपदेश दिया है सम्पूर्ण रूपसे, सम्यक्‌ प्रकारसे दु ख क्षयके 
लिये, वैसे-वैसे उसके द्वारा वे विमुक्ति ( < रूपी ) धर्म (प्रज्ञासे ) स्पर्श किये जाते हैँ। 
भिक्षुओ, इस प्रकार विमुक्ति-सारकी प्राप्ति होती हैँ। 

भिक्षुओ, स्मृतिकी प्रधानता क॑ंसे होती है ? वह सोचता है असम्पूर्ण सुन्दर 
आचार सम्बन्धी शिक्षाको सम्पूर्ण करूँगा, परिपूर्ण सुन्दर आचार सम्बन्धी शिक्षाकों 
प्रज्ञासे अनुग्रहीत करूँगा, इस प्रकार उसकी स्मृति उपस्थित होती हैं। वह सोचता 
है असम्पूर्ण आरम्भिक श्रेष्ठ जीवन सम्बन्धी शिक्षाओको सम्पूर्ण करूँगा, परिपूर्ण 
आरम्भिक श्रेष्ठ जीवन सम्बन्धी शिक्षाओ को प्रज्ञासे अनुग्रहीत करूँगा---इस प्रकार 
उसकी स्मृति उपस्थित होती हैं। वह सोचता हैँ अविचारित धर्मोपर प्रगासे विचार 
करूँगा, विचारित धर्मोको प्रज्ञासे अनुग्रहीत करूँगा--इस प्रकार उसकी स्मृति उपस्थित 
होती है। वह सोचता है अस्पर्श किये गये धर्मोको स्पर्श करूँगा, स्पर्ण किये गये 
घर्मोको प्रज्ञासे अनुग्रहीत करूगा--इस प्रकार उसकी स्मृति उपस्थित होती हैं। 
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भिक्षुओ, इस प्रकार स्मृतिकी प्रधानता होती है। भिक्षुओ, यद जो कटा गया कि 
जो यह श्रेष्ठ-जीवन व्यतीत किया जाता है इसका फल है शिक्षाओक्रे अनुसार जीवन 
व्यतीत करना, प्रज्ञाकी प्राप्ति, विमुवित रूपी सार तथा स्मृतिकी प्रधानता, यह उसी 
आशयसे कहां गया। 

भिक्षुओ शैग्याओं ( ८सोनेके ढग ) के ये चार प्रकार है। कौनसे चार ? 
प्रेत-शैय्या, कामभोगी-शैय्या, सिंह-शैय्या तथा तथागत-घैय्या । भिल्षुओ, प्रेत 
शैय्या कैसी होती है। भिक्षुओ, बहुत करके प्रेत आकाशकी ओर मुँह बरफे सोने हूँ । 
भिक्षुओ, यह प्रेत-गैय्या कहलाती है। भिक्षुओ, काम-भोगी शैय्या वैसी होती है ? 
भिक्षुओ, बहुत करके काम-भोगी वायी करवट सोते है।  भिक्षुओं, यह काम-भोगी 
दय्या कहलाती हैं। भिक्षुओ, सिंह-शब्या कसी होती हैं ? भिक्षुतो, मृगराज सिंह 
दक्षिण करवट छेटता है, पाँवके ऊपर पाँव रपकर, याँघोके वीचमें विना उगली टाले। 
बह जागकर, वदनके अगले हिस्सेको सीधा कर, पिछले हिस्सेकों देखता है कि उसके 
शरीरका कोई हिस्सा बिखरा हुआ हैँ या ढीला हूँ तो वह उसने असन्तुप्ट होता हैँ। 
भिक्षुओ, यदि मुगराज सिंह देखता हैँ कि उसके घरीरका कोई हिस्सा विखरा हुआ 
या ढीला नही है तो वह उससे सन्तुष्ट होता हैं। भिक्षुओोे, यह सिह-शैय्या कहलाती 
है। भिक्षुण, तथागत-शैय्या कैसी होती हूँ ? भिक्षुओ, तथागत काम-वितकंसि 
पृथक... चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त कर विहार करते है। भिक्षुओ, यह तथागत- 
दैय्या कहलाती है। भिक्षुओ, शैय्याओंके ये चार प्रकार है। 

भिक्षुओ, ये चार इस योग्य होते है कि इनका शरीरान्त होनेपर उनके स्तूप 
बनाये जाये। कौन चार ? तथागत अहंत्‌ सम्यकसम्बुद्ध, स्तूप बनानेके योग्य होते 
है, प्रत्येक-त्रुद्ध स्तृप वनानेके योग्य होते है, तवागत-श्रावक स्तूप बनानेके योग्य होते 
है तथा चक्रवर्ती राजा स्तूप वनानेके योग्य होता है। भिक्षुओ, ये चार इस योग्य 
होते है कि इतका शरीरान्त होनेपर इनके स्तृप बनाये जायें। 

भिक्षुओ, ये चार वाते प्रज्ञाकी वृद्धिका कारण वनती हैं। कौन-सी चार ? 
सत्पुरुषोकी सेवा, संद्धर्मका सुनना, उचित ढगसे विचार करना तथा धर्मानसार प्रति- 
पत्ति (5 आचरण )। भिक्षुओ, ये चार वाते प्रज्ञाकी वृद्धिका कारण बनती है। 

भिक्षुओं, ये चार वातें मनुष्यके लिये बहुत उपकारी होती हैं। कौन-सी 
चार वाते ” सत्पुरुषोकी सेवा करना, सद्धमंका श्रवण, ठीक ढेँगसे विचार करना, 
घर्मानुतार आचरण। भिक्षुओोे, ये चार बातें मनुष्यके लिये बहुत उपकारी 
होती है। 
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भिक्षुओ, ये चार अनार्य-व्यवहार है। कौनसे चार ? अदृष्टको दृष्ट 
कहना, अश्रुतको श्रुत कहना, जो न सूँघा हो, न चखा हो, जो न स्पर्श किया गया हो 
उसे सूंघा हुआ, चखा हुआ, स्पर्श किया हुआ कहना, जो न जाना गया हो, उसे जाना- 
गया कहना--भिक्षुओ, ये चार अनार्य-व्यवहार है । 
भिक्षुओ, ये चार आर्य-व्यवहार है। कौनसे चार ? अदृष्ट को अदृष्ट 
कहना, अश्रुतको अश्वुत कहना, जो न सूँघा हो, न चखा हो, न स्पर्ग किया गया हो 
उसे न सूंधा हुआ, न चखा हुआ, न स्पर्श किया गया कहना , जो न जाना गया हो, उसे 
न जाना गया कहना--भिक्षुओ, ये चार आर्य-व्यवहार है। 
भिक्षुओ, ये चार अनाय॑-व्यवहार है। कौनसे चार ? दृष्टको अदुृष्द 
कहना, श्रुतको अश्ुत कहना, जो सूंघा हो, जो चखा हो, जो स्पर्श किया गया हो, 
उसे न सूंघा हुआ, न चखा हुआ, न स्पर्श किया गया कहना, जो ज्ञात हो, उसे अज्ञात 
कहना--भिक्षुओ, ये चार अनार्य-व्यवहार है । 
भिक्षुओ, ये चार आर्य-व्यवहार है। कौनसे चार ? दृष्टको दृष्ट कहना; 
खुतको श्रुत कहना, जो सूँघा हो, जो चखा हो, जो स्पर्श किया गया हो, उसे सूँघा हुआ, 
चखा हुआ, स्पर्श किया हुआ कहना, जो ज्ञात हो, उसे ज्ञात कहना--भिक्षुओ ये, 
चार आर्य-व्यवहार है। 
४ (६) अभिज्ञा वर्ग 
भिक्षुओ चार प्रकारके धर्म ( - अस्तित्व ) हैं। कौनसे चार प्रकारके ? 
भिक्षुओ, ऐसे धर्म है, जिनका अभिन्ा द्वारा ज्ञान प्राप्त करना होता है, भिक्षुओ, ऐसे 
धर्म है जिनका अभिनज्ञा द्वारा प्रहण करना होता है, भिक्षुओ, ऐसे धर्म है, जिनका 
“अभिनज्ञा द्वारा अभ्यास करना होता है तथा भिक्षुओ, ऐसे धर्म है जिनका अभिज्ञा 
द्वारा साक्षात्‌ करता होता है । 
भिक्षुओ, ऐसे कौनसे धर्म है, जिनका अभिन्ञा द्वारा ज्ञान प्राप्त करना होता 
है? पाँच उपादान स्कन्ध--भिक्षुओ, ये धर्म अभिन्ञा द्वारा ज्ञान प्राप्त किये जाने 
योग्य कहलाते है। भिक्षुओ, ऐसे कौनसे धर्म है जिनका अभिनज्ञा द्वारा प्रह्यण करना 
होता है ? अविद्या तथा भव-तुष्ण---भिक्षुओ, ये धर्म अभिन्ञा द्वारा प्रह्यण किये 
जाने योग्य कहलाते है। भिक्षुओ, ऐसे कौनसे धर्म है, जिनका अभिज्ञा द्वारा अभ्यास 
करना होता है ? हमथ-भावतना तथा विदर्णशना-भावना--भिक्षुओ, ये धर्म अभिज्ञा 
द्वारा अभ्यास किये जाने योग्य है। भिक्षुओ, ऐसे कौनसे धर्म है, जिनका अभिज्ञा द्वारा 
साक्षात्‌ करना होता है? विद्या तथा विश्ुक्ति--भिक्षुओ, ये धर्म अभिन्ना द्वारा 
साक्षात्‌ किये जाने योग्य कहलाते है। भिक्षुओ, ये चार प्रकारके धर्म है। 
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भिक्षुओ, ये चार अनार्य-पर्यपण है। कौनसे चार? भिक्षुओं, एक 
आदमी स्वय जरा-धर्मी होनेके बावजूद जराको प्राप्त होनेवाले पदार्थीकी ही सोजमें 
लगा रहता हैं, स्वय व्याधी-धर्मी होनेके वावजूद व्याधिके बणीभूतोकी ही खोजमें लगा 
रहता है, स्वय मरण-धर्मी होकर मरण-स्वभाव पदार्थोकी ही खोजमें लगा रहता है, 
स्वय सक्‍लेण ( ८ चित्त-मुलो) से सयुकत होनेके बावजूद सक्लिप्ट-धर्मकी ही खोजमे 
लगा रहाता हैं। भिक्षुओ, ये चार अनार्य-पर्येपण है। 

भिक्षुओ, ये चार आर्य-पर्यपण हैं। कौनसे चार ? भिक्षुओ, एक आदमी 
स्वय जरा-धर्मी होता हुआ, जराके दृष्परिणामोसे परिचित हो, अजर अनुपम, योगक्षेम 
(८ कल्याण) निर्वाणकों खोजता हैं, स्वय व्याधि धर्मी होकर, व्याधिके 
दुष्परिणामोसे परिचित हो व्याधि-रहित, अनुपम, योगक्षेम निर्वाणकों खोजता हैं, 
स्वय मरण-धर्मी होकर मरणके दुष्परिणामोंसे परिचित हो अमर, अनुपम, योगलक्षेम 
निर्वाफो खोजता हैं। स्वय सक्‍क्लिप्ट (-चित्त मलोंसे युक्त होकर ) 
सकलेगोंके दुष्परिणामसे परिचित हो निर्मल, अनुपम, योगक्षेम निर्वाणको खोजता 
हैं। भिक्षुओ, ये चार आर्य-पर्यपण है। 

भिक्षुओ, ये चार ( लोक-) सग्रह वस्तुये हैं। कौन-सी चार ? दान? 
प्रिय-बचन, उपकार, समताका व्यवहार। भिक्षुओ, ये चार (लोक-) सम्रह वस्तुये हैं। 

तव आयुष्मान्‌ मालुटक्यपुत्र जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुँचे। पास जाकर 
भगवान्‌को नमस्कार कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठकर आयुष्मान्‌ मालुडक्य पुत्रने 
भगवानूसे निवेदन किया---* अच्छा हो भगवान्‌ ! यदि आप मुझे सक्षेपमें धर्मोपदेश 
दें, भगवान्‌के जिस धर्मको सुनकर में एकनिष्ठासे, प्रयत्न कर, प्रमाद-रहित हो, प्रयत्न- 
शील हो विचरण करू।” “हे मालुण्डक्य पुत्र | में बच्चोको क्या कहूँगा, जब कि 
तू आयु-प्राप्त होनेपर भी, वृद्ध होने पर भी, तथागतसे सक्षित ही धर्म-देशना सुनना 
चाहता है।” 

“ भगवान्‌ | मुझे सक्षेपमें ही धर्मका उपदेश करें। युगत! मुझे सक्षेपमें 
ही धर्मका उपदेश करें। अच्छा होगा कि में भगवान्‌के भाषणका अर्थ जान लँ। 
अच्छा होगा यदि मैं भगवान्‌के भापणका उत्तराधिकारी हो जाऊँ।” 

“मालुंक्यपुत्र ! ये चार तृथ्णाकी उत्पत्तिके निमित्त-कारण है, जिनमे 
भिक्षुकी उत्पन्न होने वाली तृष्णा उत्पन्न होती हैं। कौनसे चार ? मालुक्यपुत्र | 
भिक्षुकी उत्पन्न होने वाली तृष्णा या तो चीवरके प्रति उत्पन्न होती है, या मालूँक्यपुत्र ! 
भिक्षुकी उत्पन्न होनेवाली तृष्णा पिण्डपात ( ८ भोजन ) के प्रति उत्पन्न होती है, या 
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मालुंक्यपुत्र ! भिक्षु, की उत्पन्न होने वाली तृष्णा शयनासनके प्रति उत्पन्न होती है, 
और या मालूक्यपुत्र | भिक्षुकी उत्पन्न होने वाली तृष्णा जहा-कही पैदा होनेके 
प्रति उत्पन्न होती है। मालुक्य पुत्र ! ये चार तृष्णाकी उत्पत्तिके निमित्त-कारण हैं, 
जिनमे भिक्षुकी उत्पन्न होनेवाली तृष्णा उत्पन्न होती है। 

“हे मालुंक्य पुत्र | जब भिक्षुकी तृष्णा प्रहीण हो जाती है, जडसे जाती 
रहती है, कटे ताड वृक्षके समान होती है, अभाव-प्राप्त हो जाती है, पुनरुत्पत्तिकी 
सभावना नही रहती है, तो यह कहा जाता है कि भिक्षुने तृष्णाको छिन्न-भिन्न कर दिया, 
सयोजनोकी सीमाको लाघ गया। अहकारका पूर्ण रूपसे शमन कर दु खका अन्त 
कर दिया। ” भगवान्‌ द्वारा इस प्रकार उपदेश दिये जानेपर आयुष्मान्‌ मालुक्य पुत्रने 
भगवान्‌को अभिवादन किया, प्रदक्षिणा की ओर चले गये। तब आयुष्मान्‌ मालुक्य 
पुत्रने एकान्तवास ग्रहण कर, अप्रमादी हो, प्रयत्नवान्‌ हो, कोशिश करते हुए विहार 
करके जिस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये कल-पुत्र घरसे वे-घर होते है उस ब्रह्मचर्य-शिखर 
अनुत्तर पदकी थोडे ही समयमे, इसी गरीरमे साक्षात्‌ कर लिया। उसकी पुनर्जेन्मकी 
सम्भावना क्षीण हो गई, जो करणीय था कर लिया, अब इससे आगे कुछ नही करना 
ह--इसका ज्ञान प्राप्त कर लिया। आयुष्मान्‌ मालुक्य एक अहँत हुए। 

भिक्षुओ, जितने भी कुल ऐश्वर्यके शिखरपर चढकर चिरस्थायी नही रहते, 
वे या तो इन चारो कारणोसे, अथवा इनमेसे किसी एक कारण से । कौनसे चार 
कारणोंसे ” वे जो नष्ट हो गया, उसकी खोज नही करते, जो टूट फूट गया हो, 
उसकी मरम्मत नही करते, वे बेहिसाब खाने-पीने वाले होते हैँ तथा किसी दुश्णील 
स्त्री या पुरुषको अधिपति बना देते हैं। भिक्षुओ, जितने भी कुल ऐश्वयंके शिखरपर 
चढकर चिरस्थायी नही रहते, वे या तो इन चार कारणोंसे अथवा इनमेंसे किसी एक 
कारणसे । 

भिक्षुओ, जितने भी कुल ऐश्वर्यके शिखरपर चढकर चिर स्थायी रहते है, 
वे या तो इन चार कारणोसे अथवा इनमेसे किसी एक कारणसे। कौनसे चार 
कारणोसे ? वे जो नष्ट हो गया, उसकी खोज करते है, जो टूट-फूट गया उसकी 
मरम्मत करते है, हिसावसे खाने-पीने वाले होते है तथा यसुजील स्त्री वा पुरुषको 
अधिपति बनाते है। भिक्षुओ, जितने भी कुल ऐश्वर्यके शिखरपर चढकर, चिरस्थायी 
रहते हैं, वे या तो इन चार कारणोंसे अथवा इनमेसे किसी एक कारणसे | 

भिक्षुओ, जिस श्रेष्ठ घोडेमे ये चारो बाते होती है वह राजाके योग्य होता 
है, राजाका भोग्य होता हैं, तथा राजाका अग ही समझा जाता है। कौन-सी चार 
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बातें? भिक्षुओ, श्रेष्ठ घोडा वर्ण-युक्त होता है, वलयुक्त होता है, गति-युक्‍त होता 
है, चढनेके लिये लम्बे-चौडे शरीरवाला होता है। भिक्षुओ, जिस श्रेप्ठ धोडेमें ये 
चारो बाते होती है, वह राजाके योग्य होता हैं, राजाका भोग्य होता है तथा राजाका 
अग ही समझा जाता है। इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये चार बाते होती है 
वह सत्कार करने योग्य होता है लोगोंके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता हैँ। 
कौन-सी चार वातें ? भिक्षुओ, वह भिक्लु वर्ण-युक्त होता है, बल-युकत होता है 
गति-युक्‍त होता है तथा चढनेके लिये लम्बे चोडे शरीर वाला होता हैं। भिल्षुओ 
भिक्षु वर्ण-युक्त कैसे होता है ? भिक्षुओ, वह भिक्षु शीलवान्‌ होता हैं शिक्षाओं 
को सम्यक्‌ प्रकार ग्रहण करता है। भिक्षुओ, भिक्षु बल-युकत कंसे होता है ”? भिल्लुओः 
भिक्षु अकुशल-धर्मोका प्रहाण करनेके लिये और कुशल-धर्मोको प्राप्त करनेके लिये 
प्रयत्ववान्‌ होता है। वह शक्तिणाली होता है, वृढ-पराक्रमी होता है, कुश्लल-धर्मोकी 
प्राप्तिके प्रति दृढ-निश्चयी होता है। भिक्षुओं, इस प्रकार भिक्षु वल-युकक्‍त होता है । 
भिक्षुओ, भिक्ष्‌ गति-युक्‍त कैसे होता हैं ? भिक्षुओ, भिक्षु यह दुःख है, इसे यथार्य रूप 
से जानता है, यह दु ख-समृदय है, इसे यथार्थ रूपसे जानता है, यह दु ख-निरोध् हैः 
इसे यथार्थ रूपसे जानता है, यह निरोधकी ओरसे ले जाने वाला मार्ग है, इसे ययार्थ 
रूपसे जानता है। भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु, गति-युकत होता है। भिल्लुओ, भिक्षु 
कैसे चढनेके लिये लम्बे चौडे शरीर वाला होता है ? भिक्षुओ, भिक्षु चीवर-भोजन- 
शयनासन-रोगीके प्रयत्नोको प्राप्त करने वाला होता है। भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु 
चढनेके लिये लम्वे-चौडे शरीर वाला होता हैं। भिक्षुओ, जिस शिक्षुमे ये चार 
बातें होती है, वह सत्कार करने योग्य होता है। लोगोके लिये अनुपम पुण्य- 
क्षेत्र होता है । 
भिक्षुओ, जिस श्रेष्ठ घोडेमे ये चारो बातें होती है वह राजाके योग्य होता 
“है, राजाका भोग्य होता है, तथा राजाका अग ही समझा जाता हैं। कौन-सी चार 
बातें ? भिक्षुओ, श्रेष्ठ घोडा वर्ण-युक्त होता है, वल-युक्त होता है, गति-युकत होता 
है, चढनेके लिये लम्वे-चौडे शरीर वाला होता है। भिक्षुओ, जिस श्रेष्ठ घोडेमे ये 
चारो बाते होती है, वह राजाके योग्य होता है, राजाका भोग्य होता है तथा राजाका 
अग ही समझा जाता है। इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये चार बाते होती है, 
वह सत्कार करते योग्य होता है लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है। 
“कौन-सी चार बाते ? भिक्षुतो, वह भिक्षु, वर्ण-युक्त होता है, बल-युक्त होता है, 
“गति-युक्‍त होता है तथा चढनेके लिये लम्बे-चौडे दरीर वाला होता है। भिक्षुओ, 
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भिक्ष्‌ वर्ण-युक्त फैसे होता हैं? भिक्षुओ, वह भिक्षु, शीलवान होता है . . . 
शिक्षाओको सम्यक्‌ प्रकार ग्रहण करता है। भिक्षुओ, भिक्षु वल-युकत कैसे होता 
हैं? भिक्षुओ, भिक्षु अकुशल-धर्मोका प्रहण करनेके लिये और कुशल-धर्मोको प्राप्त 
करनेके लिये प्रयत्नवान्‌ होता है। वह शक्ति-शाली होता है, दृढ-पराक्रमी होता हैं, 
कुशल-धर्मोकी प्राप्तिके प्रति दुढ-निश्चयी होता हैं। भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु 
बलनयुक्त होता है। भिक्षुओ, भिक्षु गति-युकत कंसे होता हैं? भिक्षुओ, भिक्षु 
आखस्रवोका क्षय कर . साक्षात्‌ कर विहार करता है। भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु 
गति-युक्त होता है। भिक्षुओ, भिक्षु कैसे चढनेके लिये लम्वे-चौडे शरीर वाला होता 
हैं? भिक्षुओ, भिक्ष्‌ चीवर-पिण्डपात-शयनासन तथा रोगीके प्रत्ययोका प्राप्त करने- 
वाला होता है। भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु चढनेके लिये लम्बे-चौडे शरीर वाला 
होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये चार बाते होती है, वह सत्कार करने योग्य होता 
हैं. 2 लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता हे । 

भिक्षुओ, ये चार बल हैं। कौनसे चार ? वीयें-बल, स्मृति-वल, श्रद्धा 
बल तथा प्रज्ञाबल। भिक्षुओ, ये चार बल है। 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये चार बाते होती है, वह जगलमे अकेला रहनेके 
योग्य नही है। कौन-सी चार वाते ? काम-वितक, क्रोध-वितर्क, विहिसा-वितर्क 
तथा जडता। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये चार बाते होती है, वह जगलमे अकेला रहनेके 
योग्य नही । 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये चार वाते होती है वह जगलमें अकेला रहनेके 
योग्य होता है। कौन-सी चार बाते ? नैष्कम्य-वितर्क, अक्रोध-वित्क, अविहिंसा- 
वितर्क तथा जडताका न होना। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये चार बाते होती है, वह 
जगलमे अकेला रहनेके योग्य है। 

भिक्षुओ, इन चार वातोसे युक्‍त मूर्खे, अपण्डित, असत्पुरुष, आप अपनी 
हानि करता है, विज्ञोकी दृष्टिमे छोटे-वडे दोष करने वाला होता है और बहुत अपुण्य 
प्राप्त करता हैं। कौन-सी चार वातोसे ? सदोप शारीरिक कर्म, सदोष वाणीके 
कर्म, सदोष मनके कर्म तथा सदोष दृष्टि। भिक्षुओ, इन चार वातोसे युक्‍त मूर्ख, 
अपण्डित, असत्पुरुष, आप अपनी हानि करता है, विज्ञोकी दृष्टिमे छोटे-वडे दोष 
करनेवाला होता है और बहुत अपुण्य लाभ करता है। 

भिक्षुओ, इन चार वातोसे युक्त बुद्धिमान, पण्डित, सत्युरुष आप अपनी 
हानि नही करता है, विज्ञोकी दृष्टिसे छोटे-वडे दोष करने वाला नही होता हैं, और 
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बहुत पुण्य लाभ करता है। कौन-सी चार वातोंसे ? निर्दोप शारिरीक कर्म, 
पनर्दोष वाणीके कर्म, निर्दोष मनके कर्म तथा निर्दोष दृष्टि। भिक्षुओ, इन चार 
बातोंसे युक्त, वुद्धिमान, पण्डित, सत्युरुष, आप अपनी हानि नहीं करता हैँ, विनोकी 
दृष्टिमें छोटे-वडे दोप करने वाला नही होता है और बहुत पुण्य लाभ करता हैं । 
(७) कर्मपय-वर्ग 

भिक्षुओ, जिसमे ये चार वाते होती हैं वह लाकर नरकमे डाल दिये गयेके 
समान होता हैं। कौन-सी चार वाते ? स्वय प्राणी-हिसा करने वाला होता हैं, 
दूसरेको प्राणी-हिसाकी प्रेरणा करता है, प्राणी-हिसाका समर्थन करता हूँ तथा प्राणी- 
हिंसाकी प्रणसा करता है। भिक्षुओ, जिसमे ये चार बातें होती हैँ वह लाकर नरकमें 
डाल दिये गये के समान होता हैं। 

भिक्षुओ, जिसमें ये चार वातें होती हैँ वह लाकर स्वर्गमें डाल दिये गये के 
समान होता हैं। कौन-सी चार वातें ? स्वय प्राणी-हिसासे विरत रहने वाला 
होता है, दूसरेको प्राणी-हिंसाकी प्रेरणा नही करता, प्राणी-हिसाका समर्थन नही 
करता तथा प्राणी-हिंसाकी प्रशसा नही करता हैं। भिक्षुओ, जिसमें ये चार वातें 
'होती हैं वह लाकर स्वर्गर्में डाल दिये गयेके समान होता हैं । 

भिक्षुओ, जिसमे ये चार वाते होती हैँ वह लाकर नरकमे डाल दिये गयेके 
समान होता है । कौन-सी चार वातें ? स्वय चोरी करने वाला होता है, दूसरेको 
चोरी करनेकी प्रेरणा करता है, चोरीका समर्थन करने वाला होता है, तथा चोरीकीं 
प्रशसा करता है जिसमें ये स्वय चोरी करनेसे विरत होता है, दूसरेको चोरी 
करनेसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, चोरी करनेसे विरत रहनेका समर्यन करता हैं, 
तथा चोरी करनेसे विरत रहनेकी प्रशसा करता हैं, » जिसमें ये स्वयं 
व्यभिचार करने वाला होता है, दूसरेको व्यभिचारकी प्रेरणा करता है, व्यभिचारका 
समर्थन करता हूँ तथा व्यभिचार करनेकी प्रशसा करता है. . जिसमे ये. व्यभिचार 
करनेसे विरत होता है, दूसरेकों व्यभिचार करनेसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, 
व्यभिचार करनेसे विरत रहनेका समर्थन करता हैं तथा व्यभिचार करनेसे बिस्‍्त 


रहनेकी प्रशसा करता हैं जिसमे ये स्वय झूठ बोलने वाला होता 
हैं, दूसरेको झूठ वोलनेकी प्रेरणा करता है, झूठ वोलनेका समर्थन करता है तथा झूठ 
बोलनेकी प्रशसा करता हैं, जिसमें ये . झूठ वोलनेसे विरत रहता है, 


दूसरोको झूठ वोलनेंकी प्रेरणा करता हैं, झूठ बोलनेका समर्थन करता है तथा झूठ 
वोलनेंकी प्रशसा करता है जिसमें ये स्वय चुगली खाने वाला होता हैं, 
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दूसरोको चुगली खानेकी प्रेरणा करता हैँ, चुगली खानेका समर्थन करता हैं तथा 
चुगली खानेकी प्रशसा करता है . जिसमे ये. स्वय चुगली खानेसे विरत॑ 
“रहता है, दूसरोको चुगली खानेसे विरत रहनेका समर्थन करता है तथा चुगली खानेसे 
विरत रहनेकी प्रशसा करता है जिसमें ये _ स्वय कठोर बोलने वाला होता 
है, दूसरोको कठोर बोलनेकी प्रेरणा करता है, कठोर बोलनेका समर्थन करता है तथा 
कठोर बोलनेकी प्रशसा करता हैं जिसमें ये . स्वय कठोर बोलनेसे विरत 
रहता है, इूसरोको कठोर बोलनेसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, कठोर वोलनेसे 
विरत .रहनेका समर्थन करता है तथा कठोर बोलनेसे विरत रहनेकी प्रशसा करता 
है जिसमे ये. स्वय बेकार बातचीत करने वाला होता है, दूसरोको व्यर्थ 
बातचीत करनेकी प्रेरणा करता हैं, व्यर्थ बातचीत करनेका समर्थन करता है, व्यर्थ 
बातचीत करनेकी प्रशसा करता है. . जिसमे ये स्वय बेकार वातचीतसे 
विरत रहता है, दूसरोको व्यर्थ बातचीतसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, व्यर्थ वात 
चीतसे विरत रहनेका समर्थन करता है, व्यर्थ बातचीतसे विरत रहनेकी प्रशसा करता 
है. जिसमें ये स्वय लोभी होता है, दूसरेको लोभकी प्रेरणा देता 
हैं, लोभ करनेका समर्थन करता है तथा लोभ करनेकी प्रशसा करता है. जिसमे ये 
स्वय लोभसे विरत रहता है दूसरेको लोभसे विरत रहनेकी 
प्रेरणा देता है, लोभसे विरता रहनेका समर्थन करता है, तथा लोभसे विरत रहनेकी 
प्रशसा करता हूँ जिसमे ये. स्वय करोध-चित्त वाला होता है, दूसरोको 
ऋरधकी प्रेरणा करता है, क्रोधका समर्थन करता है तथा क्रोधकी प्रशसा करता है 
5 जिसमे ये स्वय क्रोधसे विरत रहता है, दूसरोको क्रोधसे विरत रहने के 
लिये प्रेरित करता है, क्रोधसे विरत रहनेका समर्थन करता है तथा कोघसे विरत 
रहनेकी प्रशसा करता हू जिसमे ये. स्वय मिथ्या-दृष्टि होता है, दूसरोको 
मिथ्या-दृष्टिकी प्रेरणा करता है, मिथ्या-दृष्टिका समर्थन करता है तया मिथ्या- 
दृष्टिकी प्रशसा करता है जिसमें ये. सम्यक-दृष्टि होता है, दूसरोको 
सम्यक्‌ दृष्टिकी प्रेरणा करता है, सम्यक्‌-दृष्टिका समर्थन करता हैं तथा सम्यक्‌- 
दृष्टिकी प्रशसा करता है। भिक्षुओ, जिसमें ये चार वाते होती हैं वह लाकर स्वरगंमें 
डाल दिये गये के समान होता है । 
भिक्षुओ, रागके नष्ट करनेके लिये चारो स्मृतियों ( ८ धर्मों ) की भावना 
( - अभ्यास ) करनी चाहिये। कौन-सी चार ? भिक्षुओ, एक भिक्षु बरीरके प्रति 
जागरूक रहकर विहार करता है, प्रयत्न-शील, जानकार, स्मृतिमान्‌ तथा ससारके 
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राग-द्ेपको जीतकर, वेदनाओके प्रति . चित्तके प्रति - धर्मों (& चित्तके 
विपयो ) के प्रति जागहक रहकर विहार करता है, प्रयत्व-णील, जानकार, स्मृति- 
मान्‌ तथा ससारके राग-देपको जीतकर। भिक्षुओ, रागकी नप्ट करनेके लिये इन 
चारो धर्मोकी भावना करनी चाहिये। 

भिक्षुओ, रागके नप्ट करनेके लिये, चारो धर्मोकी भावना करनी चाहिये, 
कीनसे चारों धर्मोकी ? भिक्षुओ, भिक्ष्‌ जो दोप, जो अकुयल-वर्म, अभी उत्पन्न 
नही हुए है उनकी अनुत्पत्तिके लिये सकल्प करता है, प्रयास करता हैं, प्रवत्त करना हूँ, 
चित्तको उस ओर झ्लकाता हैँ, विशेष प्रयत्न करता है, जो दोप, जो अकुशल-धर्म 
उत्पन्न हो गये है, उनको दूर करनेके लिये. जो कुशल धर्म अभी उत्पन्न नहीं हुए हूँ 
उनकी उत्पत्तिक लिये... जो कुणल-धर्म उत्पन्न हो गये है उनको स्थिर बनाये 
रखनेके लिये, उन्हे लुप्त न होने देनेके लिये, उनकी वृद्धिके लिये, उनकी विपुत्रताके 
लिये, उन्हें सम्पूर्णता तक पहुँचा देनेके लिये सकरप करता हूँ, प्रयास करता है, प्रयत्न 
करता है, चित्तको उधर झुकाता है, विशेष प्रयत्न करता है। भिक्षुओ, रागका नाश 
करनेके लिये इन चारो धर्मोका अभ्यास करना चाहिये। 

भिक्षुओं रागका नाग करनेके लिये इन चारो धर्मोकी भावना करनी चाहिये । 
कौनसे चार धर्मोकी ”? भिक्षुओ, भिक्षु, छन्द-समाधि-प्रयत्त युक्त ऋद्धिका अभ्यास 
करता है, वीर्य-समाधि चित्त-समाधि .. विमर्पण समाधि प्रवत्त- 
युक्‍त ऋद्धिका अभ्यास करता है। भिक्षुओ, रागका नाश करनेके लिये इन चारो 
घर्मोकी भावना करनी चाहिये । 

भिक्षुओ, रागके नाशके लिये, क्षयके लिये, प्रहाणके लिये, नप्ट करनेके लिये 
विरागके लिये, निरोधके लिये, त्यागके लिये, परित्यागके लिये इन चारो धर्मोकी 
भावना करनी चाहिये. - हैपके मोहके क्रीपफे - वैर 
( < उपनाह ) के ढोग (श्रुक्ष) के लिये . निर्दयता ( >प्लास) के 
५ ईपकिे . मात्सयंके सायाके शठताके - 
कठोरताके कलह ( -सारभ ) के मानके मदके प्रमादके नाश्य- 
के लिये, क्षयके लिये, प्रहाणके लिये, नष्ट करनेके लिये, विरागके लिये, निरोधके लिये, 
त्यागके लिये, परि-त्यागके लिये इत चारो घर्मोकी भावना करनी चाहिये । 
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(१) हीक्ष-वल वर्ग 
- ऐसा मैने सुना। एक समय भगवान्‌ - श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके जेत- 
वनाराममे विहार करते थे। वहाँ भगवान्‌ने ' भिक्षुओं ' कहकर भिक्षुओको सम्बोधित 
किया। उन भिक्षुओने भगवान्‌को प्रति-वचन दिया--- भदन्त। तब भगवान्‌ने 
इस प्रकार कहा--भिक्षुओ, ये पाँच शैक्ष-वल हँ। कौनसे पाँच ? श्रद्धा-वल, 
लज्जा-बल, ( पाप- ) भीरुता-बल, वीर्य-बल तथा प्रज्ञाजल। भिक्षुओ, ये पाँच 
शैक्ष-वल हैं। 
इसलिये भिक्षुओ, ऐसा सीखना चाहिये कि कि हम शीक्ष-वल श्रद्धा-वलसे 
युक्त होगे, हम शैक्ष-बल लज्जा-बलसे युक्त होगे, हम शैक्ष-वल ( पाप-) भीरूता- 
बलसे युक्त होगे, हम शैक्ष-वल वीर्य-बलसे युक्त होगे तथा हम शैक्ष-बल प्रज्ञा-बलसे 
युक्त होगे। भिक्षुओ, इसी प्रकार सीखना चाहिये। 
भिक्षुओ, ये पाँच शैक्ष-वल हैँ।। कौनसे पाँच ? श्रद्धावल, लज्जा-वल, 
(पाप-) भीरुता-वल, वीर्य-वल तथा प्रज्ञावल। भिक्षुओ, श्रद्धावल किसे कहते 
हैं? भिक्षुओ, आये-श्रावक श्रद्धावान्‌ होता है, वह तथागत की “बोधि ' के प्रति 
श्रद्धा रखता है, ' वह भगवान अहंत्‌ है, सम्यक्‌ सम्बुद्ध है, विद्या तथा आचरणसे युक्त 
है, सुगत है, लोकके जानकार हैं, अनुपम हैं, दुर्देमनीय पुरुषोको दमन करनेवाले सारथी 
हैं, देवताओ तथा मनृष्योके शास्ता है, वुद्ध भगवान्‌ हैं।” भिक्षुओ, इसे श्रद्धानल 
कहते है। भिक्षुओ, लज्जा-बल किसे कहते हैँ ? भिक्षुओ, आयरयं-श्रावक लज्जा- 
शील होता है, वह शारीरिक दुश्चरित्रता, वाणीकी दुश्चरित्रता तथा मनकी दुश्चरि- 
चताके प्रति लज्जा-युकत होता हे और लज्जा युक्त होता है पापी अकुणल-कर्मं करनेसे 
अ. नि.--१६ 
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भिक्षुओ, इसे लज्जा-बल कहते हैं। भिक्षुओ, ( पाप- ) भीरुता-बल किसे कहते हैं ? 
भिक्षुओ, आर्य-श्रावक भय-युक्‍त होता है, वह थारीरिक-द्ुग्चरित्रता, वाणीकी दुष्चरि- 
त्रता तथा मनकी दुग्चरित्रताके प्रति भय-युक्‍त होता हैँ और भय-युक्त होता है पापी 
अकुशल-कर्म करनेसे। भिक्षुओ, इसे ( पाप-) भीरुता वल कहते है। भिक्षुओ, 
वीर्य-बल किसे कहते हैं। भिक्षुओं, आर्य श्रावक दृढ सकल्प होता हैँ अकुणल-धर्मोका 
प्रहाण करनेके लिये, कुशल-धर्मोकी प्राप्तिके लिये, सामर्थ्यवान्‌ होता है, दृढ़-पराक्रमी 
होता है, कुशल-धर्मोकी प्राप्तिके विपयमें उसकी हिम्मत वधी रहती है। भिक्षुओ, 
वीर्य-बल इसे कहते है। भिक्षुओ, प्रज्ञाल किसे कहते है ” भिक्षुओ, आर्य-थ्रावक 
प्रभावान्‌ होता है, उत्पत्ति-विनाश सम्बन्धी प्रजासे समन्वित, आरय-प्रजासे युक्त, बीधने 
वाली प्रज्ञासे युक्त, सम्यक्‌ सपसे दु ख-क्षयकी ओर ले जाने वाली प्रज्मासे युकत । भिक्षुओ 
इसे प्रजा-वल कहते हैं। भिक्षुओ, ये पांच चैक्ष-त्रल हैं। इसलिये भिक्षुओ, ऐसा 
सीखना चाहिये कि हम णैक्ष-बल श्रद्धा-बलसे युक्त होगे, हम णैक्ष-व्र॒ल लज्जा-बलसे 
युक्त होगे, हम शैक्ष-बल ( पाप-) भी रुता बलसे युक्त होगे, हम थैक्ष-बल वीर्य-वलसे युवत 
होगे तथा हम शैक्ष-वल प्रज्ञा-वलसे युक्त होगे। भिक्षुओं, ऐसा ही सीखना चाहिये। 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच बाते होती हैं वह इसी लोकमे दुखी होता हैं, 
परेणान होता है, पश्चातापको प्राप्त होता है, जलनको प्राप्त होता हैं और यह मान 
लेना चाहिये कि शरीर छूटनेपर, मृत्युको प्राप्त होनेप र उसकी दुर्गति होती है। कौनसी 
पाँच बाते ? भिक्षुओ, भिक्षु अश्रद्धालु होता है, निर्लज्ज होता हैं, (पाप-) भीरुता 
रहित होता है, आलसी होता हूँ तथा प्रज्माविहीन होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुम ये 
पाँच वाते होती है वह इसी लोकमे दुखी होता है, परेशान होता है, पश्चातापको प्राप्त 
होता हैं, जलनको प्राप्त होता हैं और यह मान लेना चाहिये कि शरीर छूटनेपर, 
मृत्यूकों प्राप्त होनेपर उसकी दुर्गति होती है। 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच वाते होती है, वह इसी लोकमें सुखी होता है, 
परेशान नही होता है, पश्चातापको प्राप्त नही होता है, जलनको प्राप्त नहीं होता है 
और यह मान लेना चाहिये कि शरीर छूटनेपर, मृत्युको प्राप्त होनेपर उसकी सद्‌ 
गति होती हैं। कौनसी पाँच वातें ? भिक्षुओ, भिक्षु श्रद्धावान्‌ होता है, लज्जा-शील 
होता है, (पाप-) भीरू होता है, प्रयत्नवान्‌ होता है तथा प्रन्नावान्‌ होता है। भिक्षुओ, 
जिस भिक्षुमे ये पाच बातें होती हैं, वह इसी लोकमें सुखी होता है, परेशान नही होता 
है, पदचातापको प्राप्त नही होता हैँ, जलनको प्राप्त नही होता है, और यह मान लेना 
चाहिये कि शरीर छूटनेपर, मृत्यूको प्राप्त होनेपर उसकी सद्गति होती है। 
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भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाच बाते होती हैं वह लाकर नरकमे डाल दिये 
गये के समान होता है। कौनसी पाँच बातें ? भिक्षुओ, भिक्षु अश्वद्धावान्‌ होता है, 
लज्जा-रहित होता है, (पाप-) भीरूता-रहित होता है, आलसी होता है तथा प्रज्ञा- 
रहित होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाच बाते होती है वह लाकर नरकमे डाल 
दिये गयेके समान होता हैँ। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच बाते होती है वह लाकर 
स्वर्गमें डाल दिये गये के समान होता है। कौनसी पाच बाते ? भिक्षुओ, भिक्षु श्रद्धावान्‌ 
होता है, लज्जा-युक्त होता है, (पाप-) भीरु होता है, अप्रमादी होता है तथा प्रज्ञावान्‌ 
होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाच बातें होती है, वह लाकर स्वर्गमे डाल दिये गये 
के समान होता है। 
भिक्षुओ, यदि कोई भिक्षु अथवा भिक्षुणी शिक्षाका त्यागकर अभिक्षुपन 
वा अभिक्षुणीपनके हीन-मार्गकी अनुगामिनी हो जाती है, तो उसकी इसी जन्ममें पाँच 
प्रकारसे धर्मातुसार निन्‍दा होने लगती है। कौनसे पाँच प्रकारसे ” कुशल-धर्मोमे 
तुम्हारी श्रद्धा नही थी, कुशल-धर्मोके प्रति तुम सलग्त भी नही थे, कुशल-धर्मोके प्रति 
तुम पाप-भीरू भी नही थे, कुशल धर्मोके प्रति तुम वीयंवान्‌ भी नही थे तथा तुम कुशल 
धर्मोकि प्रति प्रज्ञावान्‌ भी नही थे। भिक्षुओ, यदि कोई भिक्षु अथवा भिक्षुणी शिक्षाका 
त्याग कर अभिक्षुपन वा अभिक्षुणीपनके हीन-मार्गकी अनुगामिनी हो जाती है, तो 
उसकी इसी जन्ममे इन पाच प्रकारसे धर्मानुसार निन्‍दा होती हँ। भिक्षुओ, यदि 
कोई भिक्षु वा भिक्षुणी दु खके साथ भी, दौर्मनस्यके साथ भी, अश्वुमुख रो-रो कर भी 
परिशुद्ध श्रेष्ठ जीवनका पालन करती हैँ तो उसकी इसी जन्ममे पाच प्रकारसे धर्मानुसार 
प्रशसा होती है। कौनसे पाँच प्रकारसे ” कुशल-धर्मोमे तुम्हारी श्रद्धा थी, कुशल 
धर्मोके प्रति तुममें लज्जा थी, कुशल-धर्मोके प्रति (पाप-) भीरू थे, कुगल-धर्मोकि प्रति 
वीयेवान्‌ थे, तथा कुशल-धर्मोके प्रति प्रज्ञावान्‌ थे। भिक्षुओ, यदि कोई भिक्षु वा 
भिक्षुणी शिक्षाका त्यागकर अभिक्षुपन वा अभिक्षुणीपनके हीन-मार्गकी अनुगामिनी 
होती है तो उसकी इसी जन्ममे पॉच प्रकारसे प्रशसा होती है। भिक्षुओ, जबतक 
कुशल-धर्मोके प्रति श्रद्धा वनी रहती है तवतक अकुशल-धर्मोका आगमन नही होता, 
किन्तु भिक्षुओ जब श्रद्धाका अन्तर्धान हो जाता है, अश्वद्धाका प्रादुर्भाव हो जाता हैं 
तब अकुशल-धर्मोका आगमन होता है। भिक्षुओ, जव तक अकुशल-धर्मोके सम्बन्धमे 
लज्जा बनी रहती है तव तक अकुशल-धर्मोका आगमन नही होता। जब भिक्षुओ, 
लज्जाका अन्तर्धघान हो जाता है, निर्लज्जपनका प्रादुर्भाव हो जाता है, तव अकुशल- 
धर्मोका आगमन होता है। भिक्षुओं, जवतक अकुशल-धर्मोके प्रति (पाप-) भीरुताका 
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भाव बना रहता है, तब तक अकुशल-धर्मोफ़ा आगमन नहीं होता, किन्तु भिन्षुओ; 
जब (पाप-) भीरूुताके भावका अन्तर्धान हो जाता है, (पाप-) भी्ताया अमाव 
प्रकट होता है, तव अकुदाल-धर्मोका आगमन होता है। जिक्षुओ, जब तक कुघल-धर्मंकि' 
प्रति वीर्य-माव बना रहता है, तब तक अजुल्नल-धर्मोका आगमन नहीं होता। 
भिक्षुओ, जब वीर्य-भावका अन्तर्धान हो जाता है तथा आलस्यफा प्रादुर्भाव हो जाता हैं 
तब अकुशल-धर्मोका आगमन होता है । निक्षुओ, जब तक कुघल-धर्मोका, प्रगाका माव 
बना रहता है, तवतक अकुणल-धर्मोका आगमन नहीं होता | जब भिक्षुओ, प्रजाका अन्त- 
धान हो जाता है, दुष्टप्रज्ञाका प्रादुर्भाव होता है, तव अकुघल-धर्मोका आगमन होता हैं । 

भिक्षुओ, अधिकाशञ प्राणी काम-भोगोर्में आसवल होते है । भिछुओ, एक 
कुल-पुत्र काल-वर्ण बेहगीको छोड़कर घरमसे वे-घर हों प्रग्नजित होता है। श्रद्वासे 
प्रत्रजित होनेके कारण उसे कुछ कहने-सुननेकी आवश्यकता नहीं होती। ऐसा क्‍यों ? 
भिक्षुओ यौवनावस्थामे कामभोग प्राप्त होते है। वे ऐसे-वैसे सभी तरहफे होते है 
भिक्षुओ, जो हीन, मध्यम, प्रणीत काम-भोग होते है, सभी काम-भोग ही कहे जाते हूँ । 
भिक्षुओ, जैसे कोई चित छेटा हुआ छोटा बच्चा हो। वह दाईकी असावधानीसे काठ 
या ढेलेका कोई टुकडा मुंहमें डाल ले। वह दाई जल्दी ही उसकी ओर घ्यान दे। 
जल्दी ही ध्यान दे, उसे जल्दी ही मुंहसे निकाल दे । यदि जल्दी ही उसे मुंहसे न निकाल 
सके तो बायें हाथसे सिर पकडकर, दाहिने हाथसे टेढी अगली करके, रक्‍त-महित 
भी वाहर निकाल डाले। ऐसा क्यो ? इससे कुमारको कप्ट तो होगा ही, नही होमा, 
ऐसा नहीं हैं। उस, दाईका, जो उस कुमारकी हित-चिन्तक है, हितपी है, दयानु है 
तथा अनुकम्पा करने वाली है, यह कर्तव्य हुँ । किन्तु जब वह कुमार बडा हो जाता हैं,, 
समझदार हो जाता है, तब वह दायी उस कुमारकी ओरमसे उपेक्षावान्‌ हो जाती है। 
चह सोचती हैँ कि अब कुमार अपनी सभाल आप रखने लायक हो गया हैं। अब वह 
प्रमाद नही कर सकता। इसी प्रकार भिक्षुओ, जब तक भिक्षु कुणल-धर्मोमें श्रद्धावान्‌ 
नही होता, कुशल-धर्मोमे सलग्न नही होता, कुणल-धर्मोमे (पाप-) भीरू नही होता, 
कुशल-धर्मोम वीय॑वान्‌ नहीं होता तथा कुणल-धर्मोमें प्रजावान्‌ नही होता तब तक 
भिक्षुओ, उस भिक्षुकी सभाल रखनी होती है। किन्तु जब भिक्षुओं भिक्षु कुशल-प्रमों में 
श्रद्धावान्‌ होता है, [कुणल-धर्मोमें सलग्न होता है, कुशल-धर्मोमें (पाप-) भीरू होता 
है, कुशल-धर्मोमे वीयंवान्‌ होता है, कुशल-धर्मोमें प्रज्ञावान्‌ होता हैँ, तो हे भिक्षुओ, 
ऐसे भिक्षुके प्रति मैं उपेक्षावान्‌ हो जाता हूँ। वह सिक्षु आप अपनेको सभाल सकता 
हैं। अब वह प्रमाद नही कर सकता। 
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भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाच वाते होती है, उसका पतन होता है, वह सद्धमेमे 
अतिष्ठित नही होता। कौनसी पाच वाते ? भिक्षुओ, जो भिक्षु अश्रद्धावान्‌ होता 
हैँ, उसका पतन होता है, वह सद्धमंमें प्रतिष्ठित नही होता। भिक्षुओ, जो निलेज्ज 
'हौता है, उसका पतन होता है, वह सद्धममे प्रतिष्ठित नही होता । भिक्षुओ, जो भिक्षु 
( पाप-) भीरू नही होता है, उसका पतन होता है, वह सद्धमंमे प्रतिष्ठित नहीं होता। 
'भिक्षुओं, जो भिक्ष्‌ आलसी होता है, उसका पतन होता है, वह सद्धमे प्रतिष्ठित 
नही होता। भिक्षुओ, जो भिक्षु दुष्ट-प्रज्ष होता है, उसका पतन होता है, वह सद्धर्म 
में प्रतिष्ठित नही होता। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाच् बातें होती है, उसका पतन 
होता है, वह सद्धमंमे प्रतिष्ठित नहीं होता । 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच वाते होती हैं, उसका पतन नही होता, वह 
सद्धमंमे प्रतिष्ठित होता हैं। कौनसी पाच बाते ? भिक्षुओ, जो भिक्षु श्रद्धावान्‌ होता 
'है, उसका पतन नही होता, वह सद्धर्ममे प्रतिष्ठित होता है। भिक्षुओ, जो भिक्षु सलग्न 
होता है, उसका पतन नही होता, वह सद्धममे प्रतिष्ठित होता है। भिक्षुओ, जो भिक्षु 
(पाप-) भीरू होता है, उसका पतन नही होता, वह सद्धर्ममे प्रतिष्ठित होता है । भिक्षुओ, 
जो भिक्ष्‌ प्रयत्तवान्‌ होता है उसका पतन नही होता, वह सद्धममे प्रतिष्ठित होता है। 
गभिक्षुओ, जो भिक्ष्‌ प्रशावान्‌ होता है, उसका पतन नही होता, वह सद्धर्ममें प्रतिष्ठित 
'होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाच बातें होती है, उसका पतन नही होता, वह 
सद्धर्ममें प्रतिष्ठित होता है । 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाच बाते होती है, वह सगौरव नही होता, वह 
सप्रतिष्ठा नही होता, उसका पतन होता है, वह सद्धर्ममें प्रतिष्ठित नही होता । कौनसी 
'पाच बाते ? भिक्षुओ, जो भिक्षू अश्वद्धावान्‌ होता है, वह सगौरव नही होता, वह 
सप्रतिष्ठा नहीं होता, उसका पतन होता है, वह सद्धमंमे प्रतिष्ठित नहीं होता। 
भिक्षुओ, जो भिक्षु निलंज्ज होता है. जो भिक्षु (पाप-) भीरू नही होता है. . जो 
परभ्चक्षु आलसी होता है . जो भिक्षु प्रज्ञा-विहीन होता है, वह सगौरव नहीं 
होता, वह सप्रतिष्ठा नही होता, उसका पतन होता है, वह सद्धममे प्रतिष्ठित नही 
होता। 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाच बाते होती है, वह सगौरव होता है, वह सम्रतिष्ठा 
होता है, उसका पतन नही होता है, वह सद्धमंमे प्रतिष्ठित होता हैं। कौनसी पाच 
बाते ? भिक्षुओ, जो भिक्षू श्रद्धावान्‌ होता है, वह सगौरव होता है, वह सम्रतिप्ठा 
होता है, उसका पतन नही होता है, वह सद्धमंमे प्रतिष्ठित होता हैं। भिनुओ, जो 
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भिक्षु लज्जा-शील होता है... जो भिक्षु (पाप-) भीर होता है. जी 
भिक्ष्‌ अप्रमादी होता है .. जो भिक्षु प्रमावान्‌ होता है, बह सगोरब होता है, वह 
सप्रतिप्ठा होता है, उसका पतन नहीं होता है, वह सद्धमंमे प्रतिप्लित होता है । ु 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पात्र बाते होती है, जो सगौरव नहीं होता हू, जी 
सप्रतिष्ठा नही होता है, वह इस घर्ममें उन्नति, वृद्धि, बिपुलता प्राप्त करनेके अयोग्य 
होता हैं। कौनसी पाच बातें ? भिक्षुओं, जो निश्षु अश्नद्धावान्‌ होता हैं, जो सगोरव 
नही होता है, सप्रतिप्ठा नही होता है, वह इस धर्म-विनयमे उन्नति, वृद्धि, विपुलता 
प्राप्त करनेके अयोग्य होता है। भिक्षुओं जो निश्षु निर्लज्ज होता हैं ज़ी 
भिक्षु (पाप-) भीरू नहीं होता हैं जो भिक्षु आलसी होता हैँ . जो भिलु 
प्रजाविहीन होता है, वह सगौरव नहीं होता है, वह सप्रतिप्ठा नहीं होता हैं, वह इस 
धर्मं-विनयमें उम्नत्ति, वृद्धि, विपुलता, प्राप्त करनेके अयोग्य होता है । 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाच बातें होती है वह सगौरव होता है, वह सप्रतिष्ठा 
होता है, वह इस धर्म-विनयमे उन्नति, वृद्धि, विपुलता प्राप्त करनेके योग्य होता 
हैं। कौनसी पाच बाते ? भिल्लुओ, जो भिल्लु श्रद्धावान्‌ होता है, जो सगीौरव होता 
है, जो सप्रतिप्ठा होता है, वह इस धर्म-विनयमें उन्नति, वृद्धि, विपुलता प्राप्त करनेके 
योग्य होता है। भिक्षुओ, जो भिक्षु लज्जायील होता हैं. जो भिक्षु (पाप-) 
भीरू होता है - जो भिक्षु अप्रमादी होता है. . जो भिल्षु प्रभावान्‌ होता 
हैं, वह सगौरव होता है, वह सप्रत्तिप्ठा होता है, वह इस धर्म-विनयमें उन्नति, वृद्धि, 
विपुलता प्राप्त करनेके योग्य होता है । 
(२) वल-वर्ग 

भिक्षुओ, मेरी घोषणा है कि मैने अश्रुत-पूर्व धर्मोमें प्रजाकी पराकाप्ठा 
पाप्त की हैं। भिक्षुओ, तथागतके ये पाच तथागत-बल हैं, जिनके होनेसे तथागत प्रथम 
(-वृषभ ) स्‍्थानके अधिकारी है, परिपदमे सिंह-गर्जेना करते है और ब्रह्म ( ८ धर्म) 
चक्र प्रवतित करते हैं। कौनसे पाच ? श्रद्धा-वल, लज्जावल, (पाप-) भीमरूता-बल, 
वीरय॑-वल, तथा प्रज्ञावल। भिक्षुओ, ये पाच तथागतके तथागत-बल है, जिन बलोंसे 
यूक्‍त होनेके कारण तथागत प्रथम स्थानके अधिकारी है, परिपदमें सिह-गर्जन करते 
हैं और ब्रह्म (८ धर्म ) चक्र प्रवर्तित करते है। 

भिक्षुओ, ये पाच वैक्ष-वल है। कौनसे पाच ? श्रद्धानलल, लज्जा-बल, 
(पाप-) भीरूता-वल, वीये-बल, तथा प्रज्ञानल। भिक्षुओ, ये पाच चैक्ष-वल है । 
भिक्षुओ, इन पाचो वैक्ष-वलोमे यह जो भ्रज्ञा-वल है, यही श्रेष्ठ है, यही सग्रह करने 
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वाला है, यही एकत्र करने वाला है। भिक्षुओ, जैसे शिखर-वाले भवनमे शिखर 
ही प्रधान होता है, सग्रह करने वाला होता है, एकत्र करने वाला होता हैं, इसी प्रकार 
भिक्षुओ इन पाचो शझीक्ष-वलोमे यह जो प्रज्ञा-वल है, यही श्रेष्ठ है, यही सग्रह करने 
वाला है, यही एकत्र करने वाला है। इसलिये भिक्षुओ, यही सीखना चाहिये कि 


हम शैक्ष-वल श्रद्धावलसे युक्त होगे, लज्जा वल (पाप-) भीरूता- 
बल वीर्य-बल शैक्ष-वल प्रज्ञा-वलसे युक्त होगे। भिक्षुओ, इसी प्रकार 
सीखना चाहिये। 


भिक्षुओ, ये पाँच बल है। कौनसे पाँच ? श्रद्धा-वल-वीर्य-वल, स्मृति-वल 
समाधि-बल तथा प्रज्ञा-बल। भिक्षुओ, ये पाँच बल है। 

भिक्षुओ, ये पाँच-वल है। कौनसे पाँच ? श्रद्धा-वल, वीर्य-वल, स्मृति-बल, 
समाधि-बल तथा प्रज्ञा-बल। भिक्षुओ, श्रद्धावल किसे कहते है ? भिक्ष॒ओ, आर्य- 
श्रावक श्रद्धावान्‌ होता है, वह तथागतकी बोधिके प्रति श्रद्धा रखता है, वे भगवान्‌ 
«देवताओं तथा मनुष्योके शास्ता है।” भिक्षुओ, यह श्रद्धावल कहलाता हैँ। 
भिक्षुओ, वीयं-बल किसे कहते है ? भिक्षुओ, आर्य-श्रावक दृढ-सकल्प होता है, अकुशल 
धर्मोका प्रहण करनेके लिये, कुशल-धर्मोकी प्राप्तिके लिये, सामर्थ्यवान्‌ होता हैं, 
दृढ-पराक्रमी होता है, कुशल-धर्मोकी प्राप्तिके विषयमें । उसकी हिम्मत बधी रहती हैं। 
भिक्षुओ, यह वीर्य-बल कहलाता हैँ। भिक्षुओ, स्मृति-वल किसे कहते है ? भिक्षुओ, 
जायें-श्रावक स्मृतिमान्‌ होता है, पर स्मृति-प्रज्ञासे युक्त होता है, चिरकाल पूर्वक की 
गई, कही गई, वात्तको याद रखने वाला, अनुस्मरण करने वाला होता है। भिक्षुओ, 
यह स्मृति-वल कहलाता हूँ। भिक्षुओ, समाधि-बल किसे कहते हूँ ? भिक्षुओ, आरये- 
श्रावक काम-वितकोसे पृथक हो. चौथे-ध्यानको प्राप्त हो विहार करता हैं। 
भिक्षुओ, इसे समाधि-बल कहते है। भिक्षुओ, प्रज्ञा-वल किसे कहते हूँ ? भि्लुओ, 
आये-श्रावक प्रज्ञावान होता है, उत्पत्ति-विनाश सम्बन्धी प्रज्ञासे समन्वित, आर्य-प्रजासे 
युक्त, बीधने वाली प्रज्ञासे युक्त, सम्यक्रूपसे दु ख-क्षयकी ओर छे जाने वाली 
प्रज्ञासे युक्त । भिक्षुओ, इसे प्रजा-वल कहते है। भिक्षुओ, ये पाँच वल हैं । 

भिक्षुओ, ये पाच वल हैं। कौनसे पाच ? श्रद्धा-बल, वीर्य-वल, स्मृति- 
चल, समाधि-वल तथा प्रज्ञावल। भिल्षुओ, श्रद्धावलको कहाँ देखना चाहिये ? 
चार स्रोतापत्ति अगोमे श्रद्धा-वलको देखना चाहिये। भिक्षुओ, वीय-बल कहाँ देखना 
चाहिये ? चारो सम्यक्‌ प्रधानो ( - प्रयत्नों ) में वीयं-वलको देखना चाहिये। भिक्षुओं 
स्मति-वल कहाँ देखना चाहिये ” चारो स्मृति-उपस्थानोमे स्मृति-वलको देखना 


२४८ 


चाहिये। भिक्षुओ, समाधि-वल कहाँ देखना चाहिये ? चारो ध्यानोमें समाधि-बल 
देखना चाहिये। भिक्षुओ, प्रज्ञावल कहाँ देखना चाहिये” चारो आये-सत्योमें 
प्रज्ञाचल देखना चाहिये। भिक्षुओ, ये पाच वल है। 

भिक्षुओ, ये पाच वल है। कौनसे पाच ? श्रद्धा-वल, वीर्य-बल, स्मृति-वल, 
समाधि-वल तथा प्रज्ञावल। भिक्षुओ, ये पाच वल है। भिक्षुओ, इन पाचो वलोमें 
यह जो प्रज्ञा-वल है यही श्रेष्ठ है, यही सग्रह करने वाला है, यही एकत्र करने वाला हैँ । 
भिक्षुओ, जैसे शिखर वाले भवनमे शिखर ही प्रधान होता है, सग्रह करने वाला होता हैं, 
एकत्र करने वाला होता है, उसी प्रकार भिक्षुओ, इन पाचो वलोमे यह प्रज्ञा-बल है, 
यही श्रेष्ठ है, यही सग्रह करने वाला है, यही एकत्र करने वाला हैं। 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाच वाते होती है, वह आत्म-हित करनेमे लगा 
होता है, किन्तु पर-हित करनेमें नही । कौनसी पाच वाते ? भिक्षुओ, एक भिक्षु स्वय 
गीलवान्‌ होता हैँ, किन्तु दूसरोको शील-सम्पत्तिसे युक्त होनेकी प्रेरणा नही करता, 
स्वय समाधिसे युक्त होता है, किन्तु दूसरोको समाधिसे युक्त होनेकी प्ररणा नही करता , 
स्वय प्रज्ञावान्‌ होता है, किन्तु दूसरोको प्रज्ञासे युक्त होनकी प्रेरणा नही करता, 
स्वय विमुक्ति-सम्पत्तिसे युक्त होता है, किन्तु दूसरोको विमुक्तिसे युक्त होनेकी प्रेरणा 
नही करता, स्वय विमुक्ति-ज्ञान-दर्शनसे युक्त होता है, किन्तु दूसरोको विमुक्ति- 
ज्ञान-दशनसे युक्त होनेकी प्रेरणा नही करता। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाच 
बाते होती हैं, वह भआत्म-हित करनेमे लगा होता है, किन्तु पर-हित करनेमें नही। 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाच बाते होती है, वह पर-हित करनेमे लगा होता 
है, किन्तु आत्म-हित करनेमे नहीं। कौनसी पाच बातें ? भिक्षुओ, एक भिक्षु स्वयं 
शीलवान्‌ नही होता है, किन्तु दूसरोको शील-सम्पत्तिसे युक्त होनेकी प्रेरणा करता हैं; 
स्वयं समाधिसे युक्त नही होता है, किन्तु दूसरोको समाधिसे युक्त होनेकी प्रेरणा करता 
हैँ, स्वय प्रज्ञावान्‌ नही होता है, किन्तु दूसरोको प्रज्ञासे युक्त होनेकी प्रेरण 
करता हैँ, , स्वय विमुक्ति-सम्पत्तिसे युक्त नही होता है, किन्तु दूसरोकों विमुक्ति- 
सम्पत्तिसे युक्त होनेकी प्रेरणा करता है, स्वय विमुक्ति-ज्ञान-दर्शनसे युक्त नहीं 
होता हैं, किन्तु दूसरोको विमुक्ति-ज्ञान-दर्शनसे युक्त होनेकी प्रेरणा करता है। भिक्षुओ, 
जिस भिक्षुमें ये पाच बाते होती है, वह परहित करनेमें लगा होता है , किन्तु आत्म- 
हित करनेमें नही। 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाच बाते होती है, वह न आत्म-हित करनेम 
लगा होता है, न परहित करनेमें॥ कौन सी पाच वाते ? एक भिक्षु न स्वय शीलवानं 
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होता है, न दूसरोको शील-सम्पत्तिसे युक्त होनेकी प्रेरणा करता है, न स्वय समाधिसे 
युक्त होता है, न दूसरोको समाधिसे युक्त होने की प्रेरणा करता है, न स्वय प्रज्ञा- 
युक्त होता है, न दूसरो को प्रज्ञासे युक्त होनेकी प्रेरणा करता है, न स्वय विमुक्ति- 
सम्पत्तिसे युक्त होता है, न दूसरोको विमुक्ति-सम्पत्तिसे युक्त होनेकी प्रेरणा करता हैं, 
न स्वय विमुक्ति-ज्ञान-दशन युक्त होता है, न दूसरोको विमुक्ति-ज्ञान-दर्शनसे युक्त 
होनेकी प्रेरणा करता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाच वाते होती है, वह न आत्म- 
हित करनेमे लगा होता है, न पर-हित करनेमे लगा होता है। 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाच बाते होती है, वह आत्म-हित करनेमे लगा 
होता है, तथा परहित करनेमे लगा होता हैं। कौनसी पाच वाते ? एक भिक्षु स्वयं 
शीलवान्‌ होता है तथा दूसरोको शील-सम्पत्तिसे युक्त होनेकी प्रेरणा करता हैं; 
स्वय समाधिसे यूकत होता है तथा दूसरोको समाधिसे युक्त होनेकी प्रेरणा करता हैं; 
स्वय प्रज्ञासे यूक्त होता हैं तथा दूसरोको प्रज्ञासे युक्त होनेकी प्रेरणा करता हैं, स्वयं 
विमुक्ति-युक्त होता हैँ तथा दूसरोको विमुक्ति-युक्त होनेकी प्रेरणा करता हूँ, स्वयं 
विमुक्ति-ज्ञान-दशन युक्त होता है तथा दूसरोको विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन-युक्त होनेकी 
प्रेरणा करता है । भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाच बाते होती है, वह आत्म-हित करनेमें 
लगा होता हूँ तथा परहित करनेमे लगा होता है। 


(३) पंचाड्रिक वर्ग 

भिक्षुओ, इसकी सम्भावना नही हैँ कि जो भिक्षु गौरवके भावसे रिक्त है, 
प्रतिष्ठाके भावसे रिक्त है, जिसकी विसदृश चर्या है, वह अपने सन्नह्मचरियोकके प्रति 
योग्य-व्यवहार ( -< आभिसमाचारिक शील ) करेगा। इसकी सम्भावना नही है कि 
जो अपने सब्रह्मचारियोके प्रति योग्य-व्यवह्यार नहीं करता, वह शैक्ष-धर्मका पालन 
करेगा। इसकी सम्भावना नही है कि जो शैक्ष-धर्मका पालन नही करता, वह शीलोका 
पालन करेगा। इसकी सम्भावना नही है कि जो जीलोका पालन नही करता वह सम्यक्‌ 
दृष्टिका लाभ करेगा। इसकी सम्भावना नही है कि जो सम्यक्‌-दृष्टि-प्राप्त नहीं है 
वह सम्यक्‌-समाधि लाभ करेगा। भिक्षुओ, इसकी सम्भावना है कि जो भिक्षु गौरवके 
भावसे युक्‍त है, प्रतिष्ठाके भावसे युक्त है, जिसकी सदृश चर्या है, वह अपने सब्रह्मचारियो 
के प्रति योग्य-व्यवहार करेगा। इसकी सम्भावना हैं कि जो अपने सन्नह्मचारियोके 
प्रति योग्य व्यवहार करता है, वह शैक्ष-धर्मका पालन करेगा। इसकी सम्भावना है 
कि जो जैैक्ष-धर्मका पालन करता हैँ, वह शीलोका पालन करेगा। इसकी सम्भावना 
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है कि जो शीलोका पालन करता है, वह सम्यक्‌-दृष्टिका लाभ करेगा | इसकी सम्भावना 
हैं कि जिसे सम्यक्‌-दृष्टि प्राप्त है, वह सम्यकू-समाध्षिका लाभ करेगा। 

भिक्षुओ, इसकी सम्भावना नही है कि जो भिक्षु गोौरवके भावसे रिक्‍त हैं, 
प्रतिष्ठाके भावसे रिक्त है, जिसकी विसदृश चर्या है, वह अपने सन्रह्मचारित्योके प्रति 
योग्य-व्यवहार ( ८ अभिसमाचारिक गील ) करेगा। इसकी सम्भावना नही है कि जो 
अपने सक्नह्मचारित्योके प्रति योग्य-व्यवहार ( < अभिसमाचारिक सील) नही करता 
वह शैक्ष-धर्म की पूर्ति करेगा। इसकी सम्भावना नही है कि जो शैक्ष-धर्मकी पूर्ति 
नही करता, वह शील-स्कन्धकी पूर्ति करेगा। इसकी सम्भावना नही हूँ कि जो घील- 
स्कन्धकी पूर्ति नही करता, वह समाधि-स्कन्धकी पूर्ति करेगा। इसकी सम्भावना 
नही है कि जो समाधि-स्कन्धकी पूर्ति नही करता, वह प्रज्ञा-स्कन्धकी पूर्ति करेगा। 
भिक्षुओ, इसकी सम्भावना है कि जो भिक्षु गौरवके भावसे युक्त है, प्रतिष्ठाके भावसे 
युक्त है, जिसकी सदृश ( :- अनुकूल) चर्या है वह अपने सतन्नह्मचारित्योके प्रति योग्य 
व्यवहार (८ आभिसमाचारिक शील ) करेगा। इसकी सम्भावना है कि जो अपने 
सब्रह्मचारियोंके प्रति योग्य-व्यवहार करता है, वह शैक्ष-धर्मकी पूर्ति करेगा। इसकी 
सम्भावना है कि जो ज्ैक्ष धर्मकी पूर्ति करता है, वह शील-स्कन्धकी पूर्ति करेगा। 
इसकी सम्भावना है कि जो शील-स्कन्धकी पूर्ति करता है, वह समाधि-स्कन्धरकी पूर्ति 
करेगा। इसकी सम्भावना है कि जो समापि-स्कन्धकी पूर्ति करता हैँ, वह प्रज्ञा- 
स्कन्धकी पूर्ति करेगा। 

भिक्षुओ, ये पाँच सोनेकी मिलावटे ( < उपक्लेश ) है, जिन मिलावटोके कारण 
सोना न कोमल होता है, न कमाया जा सकने वाला होता है, न प्रभास्वर होता है, दूटने 
वाला होता हैँ, और न ठीकसे काममें आने लायक होता है। कौनसी पाच ? अयस्‌ 
(ताम्वा ), लोहा, जस्त, रागा तथा चादी। भिक्षुओ, ये पाच सोनेकी मिलावढें है, 
जिन मिलावटोके कारण सोना न कोमल होता है, न कमाया जा सकने वाला होता है, 
प्रभास्वर होता हैं, टूटने वाला होता है और न ठीकसे काममें आने लायक होता है। किन्तु 
भिक्षुओ,' जब सोना इन मिलावटोसे रहित होता है, तो वह सोना कोमल होता है,. 
कमाया जा सकने वाला होता हैं, प्रभास्वर होता है, न टूटने वाला होता है और ठीकसे 
काममे लाया जा सकने वाला होता है। जिस-जिस गहनेके निर्माण की आकाक्षा 
होती हूँ चाहे अगूठी हो, चाहे कुडल हो, चाहे कठी हो, चाहे सोनेकी माला हो, वह 
सोना इनके निर्माणमे समर्थ होता है। इसी प्रकार भिक्षुओ, ये पाच चित्तके मैल हैं, 
जिन मैलोंसे मलिन होनेके कारण चित्त न कोमल होता है, न कमाया जा सकने वाला 
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होता है, न प्रभास्वर होता हैं, टूटने वाला होता है और न आख्रवोके क्षयके लिये सम्यक्‌ 
प्रकारसे समाहित होता हैँ। कौनसे पाच ? काम-छन्द, व्यापाद (-क्रोध), आलस्य, 
उद्धतपन-कौकृत्य तथा विचिकत्सा। भिक्षुओ, ये पाच चित्तके मेल हैं, जिन मैलोसे 
मलिन होनेके कारण चित्त न कोमल होता है, न कमाया जा सकने वाला होता है, न 
प्रभास्वर होता है, टूटने वाला होता है और न आख़वोके क्षयके लिये सम्यक्‌-प्रकारसे 
समाहित होता हूँ। भिक्षुओ, जब चित्त इन चित्त मलोसे युक्त होता है, तो चित्त कोमल 
होता हैं, कमाया जा सकने वाला होता हैं, प्रभास्वर होता है, न टूटने वाला होता हैं 
और आख़वोके क्षयके लिये सम्यक्‌ प्रकारसे समाहित होता हैं। वह अभिज्ञा द्वारा 
साक्षात्‌ किये जा सकने वाले जिस-जिस धर्मको साक्षात्‌ (८ प्रत्यक्ष) करनेके लिये 
चित्तको उस ओर नियुक्त करता है, वह वही उस उस आयतन में सफलताको प्राप्तः 
होता है । यदि वह यह आकाक्षा करता हैं कि अनेक प्रकारकी ऋटद्धिया प्राप्त करे 
जैसे एकसे अनेक हो सके ब्रह्मलोक तक उसके शरीरकी गति हो, वह वही उस 
उस आयतनमे सफलताको प्राप्त होता हैं। यदि वह आकाक्षा करता है कि दिव्य,. 
अमानुषी श्रोत्र-धातुसे दिव्य तथा मानुष दोनो प्रकारके शब्दोको सुने--द्रके भी तथा 
समीपके भी--वह वही उस उस आयतनमे सफलताको प्राप्त होता हैं। यदि वह 
आकाक्षा करता है कि दूसरे प्राणियोके दूसरे व्यक्तियोके चित्तको अपने चित्तसे जान 
ले-सराग चित्त हो तो यह जान ले कि सराग चित्त है, विमुक्त चित्त हो तो यह जान ले 
कि विमुक्त चित्त हँ--तो वह वही उस उस आयतनमें सफलताको प्राप्त होता है। 
यदि वह आकाक्षा करता हैँ कि अनेक पूर्वजन्मोकी वातोकों याद कर लूँ---एक जन्मकी 
बात, दो जन्मोकी वात इस प्रकार आकार-सहित, उद्देश्य-सहित पूर्व जन्मोका 
स्मरण कर लूं, तो वह वही वही उस उस आयतनमे सफलताको प्राप्त होता है। यदि 
वह आकाक्षा करता हैँ कि दिव्य, अमानृषी चक्षु धातुसे कर्मानुसार उत्पन्न प्राणियोको 
जान लूँ, तो वह वही उस आयतनमे सफलताको प्राप्त होता हैं। यदि आकाक्षा 
करता हँ आख्रवोका क्षय कर साक्षात्‌कर, प्राप्तककर विहार करे, तो वह वही 
उस उस आयतनमे सफलताको प्राप्त होता है। 

भिक्षुओ, जो दु शील होता है, जो जीलवान्‌ नही होता है, उसका सम्यक्‌ समाधि 
का आधार जाता रहता है, सम्यक्‌ समाधिके न रहनेपर, सम्यक्‌ समाधिसे रहित होनेपर 
यथार्थ-ज्ञान-दर्शनका आधार जाता रहता हैँ, यथार्थ-न्ञान-दर्शकके न रहनेपर, 
यथार्थ-ज्ञान-दशन से रहित होनेपर निर्वेद-वेराग्य का आधार जाता रहता हैं, निर्वेद 
वेराग्य के न रहने पर, निव्वेद वैराग्यसे रहित हो जानेपर विमुक्ति-ज्ञान-दर्शनका 
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-आधार जाता रहता है। जैसे भिक्षुओ, यदि वृक्षकी थाखाये और पत्ते न हो तो उसकी 
पपडी भी पूर्णताको प्राप्त नही होती, उसकी छाल भी पूर्णताको प्राप्त नही होती 
फेग (?) भी पूर्णताको प्राप्त नही होती, सार भी पूर्णताको प्राप्त नहीं हांता, 
इसी प्रकार भिक्षुओ, जो दु शील होता हैं, जो शीलवान्‌ नही होता है उसका. विमुक्ति 
ज्ञान-दशनका आधार जाता रहता है। भिक्षुओ, जो सुणील होता है, जो शीलवान्‌ 
होता है, उसका सम्यक्‌ समाधिका आधार बना रहता हूँ, सम्यक्‌ समाध्षिके रहनेपर 
सम्यक समाधिसे युक्त होनेपर, यथार्थ-जान-दर्शनका आधार वना रहता हूँ, यथाव- 
ज्ञान-दर्शनके रहनेपर, यथार्थ-जान-दर्णनसे युक्त होनेपर, निर्वेद-वैराग्यका आधार 
-वना रहता हैं। 
निर्देव-वराग्यके रहनेपर, निर्वेद-वराग्यसे युक्त होनेपर, विमुक्ति-जान-दर्शनका आधार 
वना रहता है। जैसे भिक्षुओ, यदि वृक्षकी णाखाये और पत्ते हो तो उसकी पपडी 
"भी पूर्णताको प्राप्त होती है, उसकी छाल भी पूर्णताको प्राप्त होती है, फेग्गु भी पूर्णताको 
होती है, सार भी पूर्णताको प्राप्त होता है। इसी प्रकार भिक्षुओ, जो सुणील होता 
है, जो शीलवान्‌ होता हैं विमुक्ति-ज्ञान-दर्शनका आधार बना रहता हैं। 
भिक्षुओ, जो सम्यक्‌-दृष्टि इन पाँच बातोंसे अनुगृहीत ( ८ युक्त) होती 
हैँ, उसका फल चित्तकी विमुक्ति होता है, उसका शुभ-परिणाम चित्तकी विमृक्ति होता 
हैँ, उसका फल प्रज्ञाकी विमुक्ति होता है, उसका शुभ-परिणाम प्रजाकी विमुक्ति होता 
है। कौन-सी पाँच वातोंसे ” भिक्षुओ, सम्यक्‌-दृष्टि शीलसे अनुगृहीत होती है, 
( ज्ञान) से अनुगृहीत होती है, साकच्छा (  धर्म-चर्चा) से अनुगृहीत होती है, 
'शमथ ( - चित्तकी भावना ) से अनुगृहीत होती हैं तथा विदर्शना ( < प्रजाकी भावना) 
से अनुगृहीत होती हैं। भिक्षुओ, इन पाँच वातोंसे अनुगृहीत सम्यक्‌-दृष्टिका फल 
होता है चित्तकी विमुक्ति, शुभ-परिणाम होता है चित्तकी विमुक्ति, फल होता है 
प्रजाकी विमुक्ति; शुभ-परिणाम होता है प्रजाकी विमुक्ति। 
भिक्षुओ, ये पाँच विमुक्ति-क्षेत्र (- आयतन ) है, यदि भिक्षु इन पाँच 
“विमुक्ति-क्षेत्रोमें अप्रमादी हो, प्रयत्तशील हो, साधना करता हुआ विहार करता हैँ तो 
यदि उसका चित्त अ-विमुक्त होता हैँ तो विमक्त हो जाता है, यदि आख्रव क्षीण न 
“हुए हो तो क्षयको भ्राप्त हो जाते है, यदि अनुपम योग-क्षेम ( > निर्वाण ) अनुत्पन्न 
हो तो उसकी प्राप्ति हो जाती हैं। कौनसे पाँच ? भिक्षुओ, एक भिक्षुकों या तो 
स्वयं शास्ता अथवा अन्य कोई गौरव-भाजन सन्नह्मचारी उपदेण देते हैं। जैसे-जैसे 
उसे वह उपदेश दिया-जाता है वैसे-वैसे वह उसके अर्थोका तथा उसके अन्तनिहित 
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। 
धर्मका ज्ञान प्राप्त करता है। उससे वह मोदको प्राप्त होता है। प्रमुदित हो 


आननन्‍्दको प्राप्त होता है। आनन्दित होनेसे (नाम-) कायको शान्ति प्राप्त होती 
हँ। शान्ति होनेसे सुखकी प्राप्ति होती हैं। सुखी होनेसे चित्त समाहित होता है। 
भिक्षुओ, यह पहला विमुक्ति-क्षेत्र है, जिसमे यदि भिक्षु अप्रमादी हो, प्रयत्न-शील हो,. 
कोशिश करता हुआ विहार करता हैँ तो यदि उसका चित्त अ-विमुक्त होता है, तो 
वह विमुक्त हो जाता है, यदि आख्रव क्षीण न हुए हो, तो क्षयको प्राप्त हो जाते है, यदि 
अनुपम योग-क्षेम ( ८ निर्वाण ) अनुत्पन्न हो तो उसकी प्राप्ति हो जाती है। 
फिर भिक्षुओ, एक भिक्षुको न तो स्वय शास्ता, न अन्य कोई गौरव-भाजन 
सनब्रह्मचारी ही उपदेश देते है, वल्कि वह यथा-श्रुत, यथा-स्मृत विधिसे दूसरोंको धर्मो-- 
पदेश देता हैं। जैसे-जैसे वह उपदेश देता हैं वैसे-वैसे वह उसके अर्थों तथा उसके 
अन्तनिहित धर्मका ज्ञान प्राप्त करता हैं। उससे वह मोद को प्राप्त होता है। प्रमुदित 
हो आनन्दको प्राप्त होता हैं। आननन्‍्दित होनेसे ( नाम- ) कायको शान्ति प्राप्त 
होती हैं। शान्ति होनेसे सुखकी प्राप्ति होती है। सुखी होनेसे चित्त समाहित 
होता है। भिक्षुओ, यह दूसरा विमुक्ति-क्षेत्र है जिसमे यदि भिक्षु, अप्रमादी हो, 
प्रयत्नतशील हो, साधना करता हुआ विहार करता हैँ तो यदि उसका चित्त अविमुक्त 
होता है तो वह विमुक्त हो जाता है, यदि आस्रव क्षीण न हुए हो तो क्षयको प्राप्त हो 
जाते है, यदि अनुपम योग-क्षेम (  निर्वाण ) अनुत्पन्न हो तो उसकी प्राप्ति हो जाती है । 
फिर भिक्षुओ, एक भिक्षुको न तो स्वय शास्ता, न अन्य कोई गौरव-भाजन 
सब्रह्मचारी ही उपदेश देते है, न वह यथा-श्रुत यथा-स्मृत विधिसे दूसरोको विस्तार- 
पूर्वक उपदेश ही देता है, वल्कि वह यथा-श्रुत यथा-स्मृत विधिसे दूसरोके साथ मिलकर 
घर्मका पाठ ( < सज्ञायन ) ही करता हँँ। भिक्षुओ, जंसे-जेसे वह भिक्षु यथा-श्रुत 
तथा यथा-स्मृत विधिसे दूसरोके साथ मिलकर धर्मका पाठ करता है, वैसे-वैसे वह 
उसके अर्थों तथा उसके अन्तनिहित धर्मका ज्ञान प्राप्त करता है। उससे वह मोदकों 
प्राप्त होता है । प्रमुदित हो, आनन्दको प्राप्त होता है। आनन्दित होनेसे ( नाम- ) 
कायको शान्ति प्राप्ति होती है। शान्ति-लाभ होनेसे सुखकी प्राप्ति होती हैं। सुखी 
होनेसे चित्त समाहित होता है। भिक्षुओ, यह तीसरा विमुक्ति-क्षेत्र है, जिसमे यदि 
भिक्षु अप्रमादी हो, प्रयत्न-गील हो, साधना करता हुआ विहार करता हूँ तो यदि उसका 
चित्त अविमुक्त होता है तो वह विमुकत हो जाता है, यदि आख़ब क्षीण न हुए हो तो 
क्षयको प्राप्त हो जाते है, यदि अनुपम योग-क्षेम ( ८ निर्वाण ) अनुत्पन्न हो तो उसकी 
प्राप्ति हो जाती है। 
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फिर भिक्षुओ, एक भिक्षुको न तो स्वय शास्ता, न अन्य कोई गीरव-माजन 
सब्रह्मचारी ही उपदेश देते है, न वह 'यथा-श्रुत यथा-स्मृत' विधिमे दूसरोको उपदेश 
ही देता है, न वह 'यथा-श्रुत यथा-स्मृत” विधिसे दूसरोके साथ मिलकर धर्मका पाठ्ही 
करता है, वल्कि 'यथा-श्रुत यथा-स्मृत' धर्मके वारेमें चित्तमे विचार करता है, मनन 
करता है, परीक्षण करता है। भिक्षुओ, जैसे-जंसे वह भिक्षु 'यवा-श्रुत यथा-स्मृत ' 
श्वर्मके वारेमे चित्तते विचार करता है, मनन करता हैं, परीक्षण करता है, वंसे-वेसे 
वह उसके अर्थों तथा उसके अन्तनिहित धर्मका ज्ञान प्राप्त करता हैं। उससे बह 
मोहको प्राप्त होता हैं। प्रमुदित हो आनन्दको प्राप्त होता हैं। आनन्दित होनेसे 
( नाम- ) कायको शान्ति प्राप्त होती है। झान्ति-लाभ होनेसे सुखकी प्राप्लि 
होती है। सुखी होनेसे चित्त समाहित होता है। भिक्षुओं, यह चौथा विमुक्तति- 
क्षेत्र है जिसमे यदि भिक्षु अप्रमादी हो, प्रयत्त-शील हो, साधना करता हुआ विहार 
करता है तो यदि उसका चित्त अविमुक्त होता है तो वह विमुक्त हो जाता है, यदि 
आजखव क्षीण न हुए हो तो क्षयको प्राप्त हो जाते है, यदि अनुपम योग-क्षेम ( > निर्वाण ) 
अनुत्पन्न हो तो उसकी प्राप्ति हो जाती है। 
फिर भिक्षुओ, एक भिक्षुको न तो स्वय घास्ता, न अन्य कोई गौरव-माजन 
सब्नह्मचारी ही उपदेण देते है, न वह 'यथा-श्रुत यथा-स्मृत' विधिसे दूसरोको उपदेश ही 
देता है, न वह “यथा-श्रुत यथा-स्मृत ” विधिसे दूसरोके साथ मिलकर धर्मका पाठ ही 
करता है, न वह 'यथा-श्रुत यथा-स्मृत' धर्मके वारेमें चित्तसे विचार ही करता है, मनन 
ही करता है, परीक्षण ही करता है, वल्कि उसने किसी न किसी समाधि-निमित्तको 
सम्यक्‌ प्रकार ग्रहण किया होता हूँ, सम्यक्‌ प्रकार मनमे किया होता है, सम्यक्‌ प्रकार 
धारण किया होता है, सम्यक्‌ प्रकार प्रजासे वीघा हुआ होता हैँ। भिक्षुओ, जैसे 
जैसे वह भिक्षु किसी न किसी समाधि-निमित्तको सम्यक्‌ प्रकार ग्रहण करता है, 
सम्यक्‌ प्रकार मनमें करता है, सम्यक्‌ प्रकार धारण करना है तथा सम्बक्‌ प्रकार प्रमासे 
'वीधता है, वैसे वेसे वह उसके अर्थों तथा उसके अन्तर्निहित घर्मका ज्ञान प्राप्त करता 
हैं। उससे वह मोदको प्राप्त होता है। प्रमुदित हो आननन्‍्दको प्राप्त होता है। 
आनन्दित होनेसे ( नाम- ) कायको थान्तिकी प्राप्ति होती है। झान्तिकी प्राप्ति 
होनेसे सुखकी प्राप्ति होती है। सुखी होनेसे चित्त समाहित होता है। भिक्षुओ, 
यह पाँचवाँ विमुक्ति-क्षेत्र है, जिसमें यदि भिश्षु अप्रमादी हो, प्रयत्त-णील हो साधना 
करता हुआ विहार करता हैँ तो यदि उसका चित्त अविमुक्‍त होता है वह विमुक्त हो 
जाता हैं, यदि आख़व क्षीण न हुए हो तो क्षयको प्राप्त हो जाते है, यदि अनुपम योग-क्षेम 
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( - निर्वाण) अनुत्पन्न हो तो उसकी प्राप्ति हो जाती है। भिक्षुओ, ये पाँच विमुवित 
क्षेत्र है, यदि भिक्षु इन पाँच विमुक्ति-क्षेत्रोमे अप्रमादी हो, प्रयत्न-गील हो, साधना 
करता हुआ विहार करता है, तो यदि उसका चित्त अविमुक्त होता हैं तो विमुक्त 
हो जाता है, यदि आखव क्षीण न हुए हो तो क्षयको प्राप्त हो जाते है, यदि अनुपम 
योग-क्षेम ( - निर्वाण) अनुत्पन्न हो तो उसकी प्राप्ति हो जाती है। 

भिक्षुओ, असीम, सम्पूर्ण, स्मृतियुक्त, समाधिकी भावना ( - अभ्यास ) 
करो। भिक्षुओ, असीम, सम्पूर्ण, स्मृतियुक्त, समाधिकी भावना करनेसे व्यक्तिगत 
रूपसे पाँच ज्ञानोकी प्राप्ति होती है। कौनसे पाँच ” यह समाधि वर्तमानमें भी 
सुखद है और भविष्यमे भी सुख देनेवाली है, व्यक्तिगत रूपसे इस ज्ञानकी प्राप्ति 
होती है। यह समाधि आर्य-समाधि है, अ-भौतिक है, व्यक्तिगत रूपसे उस ज्ञानकी 
प्राप्ति होती है। यह समाधि श्रेप्ठ-पुरुष-सेवित है, व्यक्तिगत रूपसे इस ज्ञानकी 
प्राप्ति होती हैं। यह समाधि झ्ञान्त हैं, प्रणीत है, शमन-प्राप्त है, एकाग्रता-प्राप्त हैं 
तथा साख्र॒व-समाधिकी तरहसे सस्कारोका निग्रह करने मात्रसे अप्राप्त है, व्यक्तिगत 
रूपसे इस ज्ञानकी प्राप्ति होती हैँ। मे स्मृतिमान होकर इस समाधि-अवस्थाको प्राप्त 
होता हूँ, स्मृतिमान्‌ होकर इस समाधि-अवस्थासे उठता हूँ, व्यक्तिगत रूपसे इस 
ज्ञानकी प्राप्ति होती है । 

भिक्षुओं, असीम, सम्पूर्ण, स्मृतिमुक्त समाधिकी भावता ( - अभ्यास ) 
करो। भिक्षुओ, असीम, सम्पूर्ण, स्मृतियुक्त समाधिकी भावना करनेसे व्यक्तिगत 
रूपसे पाँच ज्ञानोकी प्राप्ति होती है । 

भिक्षुओ, मैं पाँच अगोवाली आये सम्यक्‌ समाधिकी देशना करता हूँ। 
इसे सुनो। अच्छी प्रकार मनमे धारण करो। कहता हूँ। इन भिक्षुओने भगवान्‌- 
को प्रत्यत्तर दिया--- भन्‍्ते | बहुत अच्छा। ” भगवानूने इस प्रकार कहा-- 
'भिक्षुओ, पाँच अगो वाली आर्य सम्यक्‌ समाधिकी भावना ( - अभ्यास) कौन-सी है ? 
भिक्षुओ, भिक्ष्‌ काम-भोगोसे पृथक हो, अकुशल-धर्मोसे पृथक हो, प्रथम-ध्यानकी प्राप्त 
कर विहार करता है। वह इस कायको एकान्त-वाससे उत्पन्न प्रीति-सुखसे सिक्‍त कर 
लेता हैँ, अच्छी तरह सिक्‍त कर लेता है, भर लेता है, भरपूर कर लेता है, उसके सारे 
शरीरका कोई भी हिस्सा एकान्त-जन्य प्रीति-सुखसे अस्पृष्ट नही रहता। 

भिक्षुओ, जैसे कोई होशियार नाई ( ८ नहलाने वाला) हो वा उसका जिप्य 
हो और वह काँसेके थालमे स्तान-चूर्ण डालकर, पानी मिला मिलाकर उसे साने। 
वह स्तान-पिण्डी जलसे सानी जानेके कारण, जलसे सिक्‍त होनेके कारण, भीतर-वाहर 
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पानीसे स्निग्ध होनेके कारण इधर-उधर चुती नही हैं। इसी प्रकार भिक्षुओ, निश्ष्‌ 
इस कायको एकान्त-वाससे उत्पन्न प्रीति-सुखसे सिकत कर छेता हैं, अच्छी तरह सिक्‍त 
कर लेता हैँ, भर लेता है, भरपुर कर लेता है, उसके सारे भरीरका कोर्ट भी हिस्सा 
एकान्त-जन्य प्रीति-सुखसे अस्पृष्ट नही होता। भिक्षुओ, पाँच-अग वाली आर्य-सम्यक्‌ 
समाधिकी यह प्रथम भावना है । 

फिर भिक्षुओ, भिक्षु वितक-विचारोफ़ा उपणमन कर दूसरे ध्यानको 
प्राप्त कर विहार करता है। वह इस कायको समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखसे सिक्‍त 
कर लेता हूँ, अच्छी तरह सिक्‍त कर लेता है, भर लेता हैँ, भरपूर कर लेता 
हैं, उसके सारे बरीरका कोई भी हिस्सा समाधि-जन्य प्रीति-सुखसे अस्पृप्ट- 
नहीं रहता। 

भिक्षुओ, जैसे पानीका तालाब हो, जिसके अन्दर ही पानीका सोता हो, 
उसमे न पूर्व दिशासे पानीके आनेका रास्ता हो, न पश्चिम दिशञासे पानीके आनेका 
रास्ता हो, न उत्तर दिशासे पानीके आनेका रास्ता हो तथा न दक्षिण दिद्यासे पानीके 
आनेका रास्ता हो, और देव अच्छी तरहसे समय समयपर वरसे। उस तालावमेंसे 
पैदा होने वाली जीतल-जल घारा उसी तालाबको गीतल जलसे सिक्‍त कर दे, भर 
दे, भरपूर कर दे, उस तालावका कोई भी हिस्सा णीतल-जलसे अस्पृप्ट न रहे। इसी 
प्रकार भिक्षुओ, भिक्षु इस कायको समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखस सिक्‍त कर लेता 
है, अच्छी तरह सिक्‍त कर लेता हैं, भर लेता हैँ, भरपूर कर लेता हूँ, उसके सारे 
शरीरका कोई भी हिस्सा समाधि-जन्य प्रीति-युखसे अम्पृष्ट नही रहता। भिक्षुओ, 
पाँच अग वाली आर्य सम्यक्‌ समाधिकी यह दूसरी भावना है। 

फिर भिक्षुओ, भिक्षु प्रीतिसे भी वैराग्य प्राप्त कर तीसरे ध्यानको 
प्राप्त कर विहार करता हैं। वह इस कायको प्रीति-रहित सुखसे सिक्‍त कर छेता 
है, अच्छी तरह सिक्‍त कर लेता है, भर लेता है, भरपूर कर छेता है, उसके शरीर 
का कोई भी हिस्सा प्रीति-रहित सुखसे अस्पृष्ट नही होता। 

भिक्षुओ, जैसे उत्पल हो, पद्म हो वा पुण्डरीक हो और वह पानीमे उत्पन्न 
हुआ हो, पानीमें वढा हो, पानीसे वाहर न निकला हो, अन्दर ही अन्दर पोपषित हुआ 
हो, वह सिरसे पाँव तक, गीतल जलसे सिक्‍त हो,परिसिक्त हो,भरपूर हो,परिपूर्ण हो, 
उस उत्पल,पदम वा पुण्डरीकका कोई हिस्सा ऐसा न/हो जो गीतल जलसे अस्पृष्ट हो; 
इसी प्रकार भिक्षुओ, भिक्षु इस कायको प्रीति-रहित सुखसे सिक्‍त कर छेता है, अच्छी 
तरह सिक्‍त कर लेता है, भर लेता है, भरपूर कर लेता है, उसके शरीरका कोई भी 
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हिस्सा प्रीति-रहित सुखसे अस्पृष्ट नही होता। भिक्षुओ, पाँच अग वाली आर्य सम्यक्‌ 
समाधिकी यह तीसरी भावना हैं। 
फिर भिक्षुओ, भिक्ष्‌ सुखका प्रहाण कर चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त कर 
विहार करता हैं। वह इस कायको स्वच्छ, परिशुद्ध चित्तसे युक्त कर बैठा हुआ 
होता हैं। उसके शरीरका कोई भी हिस्सा स्वच्छ, परिशुद्ध चित्तसे अस्पृप्ट 
नही होता । 
भिक्षुओ, जैसे कोई आदमी स्वच्छ वस्त्रसे सिर ढके बैठा हो। उसके 
शरीरका कोई हिस्सा ऐसा न हो जो स्वच्छ, परिशुद्ध वस्त्रसे ढका न हो। इसी 
प्रकार भिक्षुओ, शिक्षु इस कायको स्वच्छ, परिशुद्ध चित्तसे युक्त कर बैठा हुआ होता 
है। उसके शरीरका कोई भी हिस्सा स्वच्छ, परिशुद्ध ,चित्तसे अस्पृष्ट नही होता 
हैं। भिक्षुओ, पाँच अग वाली आर्य-सम्यक्‌ समाधिकी यह चौथी भावना है। 
फिर भिक्षुओ, भिक्षु द्वारा प्रत्येवक्षण-निमित्त सुगृहीत होता है, भली प्रकार 
मनमे स्थिर किया होता है, भली प्रकार धारणा किया हुआ होता है--प्रज्ञा द्वारा बीघा 
हुआ। जैसे कोई एक किसी दूसरेकी प्रत्यवेक्षणा करे, खडा हुआ आदमी बैठे हुए 
आदमीकी प्रत्यवेक्षणा ( < देख-भाल ) करे, अथवा बैठा हुमा आदमी लेटे हुए आदमीकी 
प्रत्यवेक्षणा करे। इसी प्रकार भिक्षुओ, भिक्षु द्वारा प्रत्यवेक्षण-निमित्त सुगृहीत होता 
है, भली प्रकार मनमें स्थिर किया होता है, भली प्रकार धारण किया हुआ होता हैं, 
प्रज्ञा ह्वरा बीधा हुआ। भिक्षुओ, पाँच अग वाली आये सम्यक्‌ू-समाधिकी यह पाँचवी 
भावना है । 
भिक्षुओ, इस प्रकार पाँच अग्रो वाली आये सम्यक्‌ू-समाधिकी भावना 
( < अभ्यास ) करनेसे, इस प्रकार अभ्यास वढानेसे, वह अभिनज्ञा द्वारा साक्षात्‌ किये 
जा सकने वाले जिस जिस घर्मंको साक्षात्‌ ( > प्रत्यक्ष) करनेके लिये चित्तको उस 
ओर नियुक्त करता है, वह वही उस उस आयतनमे सफलताको प्राप्त होता हैं। भिक्षुओ, 
जैसे कोई पानीकी चाटी किसी आधारपर रखी हो; पानीसे भरी हुई, किनारे तक 
भरी हुई, लवालव भरी हुई। उस चाटीको एक बलवान आदमी किसी भी ओरमसे 
झुकाये, उसमेंसे पाती आ जाय। __ भन्‍ते! ऐसा ही है।” इसी प्रकार भिक्षुओ, 
इस तरह पाँचो अगो वाली आर्य सम्यकू-समाधिकी भावना ( - अभ्यास ) करनेसे, 
इस प्रकार अभ्यास वढानेसे, वह अभिन्ञा द्वारा साक्षात्‌ किये जा सकने वाले जिस जिस 
धर्मको साक्षात्‌ ( £ प्रत्यक्ष ) करनेके लिये चित्तको उस ओर नियुक्त करता है, वह 
अनि--+-१७छ 
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वही उस उस आयतनमे सफलता को प्राप्त होता हैं। भिक्षुतं, जैसे समसम्नपर फोई 
चतुप्कोण पुप्कारिणी हो, उसके चारो ओर बाघ बच्चा हो। बट पानीसे भरी हो, 
किनारे तक भरी हो, लवालब भरी हो। तब कोर्ट बतवान्‌ आदमी, जहाँ जटसि 
भी वाँधको तोडे, वही वहीसे पानी आ जाय। “ भन्‍्ते | ऐसा ही हूँ। इसी प्रकार 
भिक्षुओ, इस तरह पाँचों अगो वाली आर्य सम्यकू-समाधिक्री माना (८ अभ्यास) 
करनेसे, इस प्रकार अभ्यास बढानेसे, अभिजा द्वारा साक्षात्‌ किये जा सकने बादे जिस 
जिस धर्मकों साक्षात्‌ ( > प्रत्यक्ष) करनेके लिये चित्तकों उस ओर नियूत्त बरता हूँ, 
वह वही उस उस आयतनमें सफलताको प्राप्त होता हूँ 

भिक्षुओ, जैसे अच्छी भूमिपर, चौरस्तेपर श्रेप्ठ रथ पडा हो, जुता हुआ हो, 
घोडोंसे युक्त हो, चावुक सहित हो। उस रथपर दक्ष रथवान्‌, अध्योंठ्रा दमन करने 
वाला सारथी सवार हो। वह वायें हाथमें घोडोकी लगाम ले और दाहिने हाथमें चाबुक 
ले, घोडोको जिधर चाहे, जैसी गतिसे ले जाये और रोके। इसी प्रकार भिन्ुओं, 
इस तरह पाँचो अगो वाली आर्य सम्यक-समाधिकी भावना ( < अम्पास ) वरनेसे, 
इस प्रकार अभ्यास बढानेसे अभिज्ञा द्वारा साक्षात्‌ किये जा सकने बाले जिस-जिस 
धर्मको साक्षात्‌ ( ८ प्रत्यक्ष ) करनेके लिये चित्तको उस ओर नियुक्त करता है, वह 
वही उस उस आयतनमे सफलताको प्राप्त होता है। यदि वह यह आकाक्षा करता 
है कि अनेक प्रकारकी ऋद्धियाँ प्राप्त करे जैसे एक से अनेक हो सके ... ब्रह्म-लोक 
तक उसके शरीरकी गति हो, वह वही उस आयतनमे सफलताको प्राप्त होता हूँ 
यदि वह यह आकाक्षा करता हैँ कि दिव्य, अमानुपी श्रोत-घातुसे दिव्य तथा मानुप 
दोनों प्रकारके शब्दोको सुने--दूरके भी तथा समीपके 'भी--वह वही उस उस आयतनमें, 
सफलताको प्राप्त होता हैं। यदि वह यह आकाक्षा करता हूँ कि दूसरे प्राणियोंके, 
दूसरे व्यक्तियोके चित्तकों अपने चित्तसे जान ले---सराग चित्त हो तो यह जान ले 
कि सराग चित्त हैँ, विमुक्त-चित्त हो, तो यह जान ले कि विमुक्त-चित्त है-तो वह वही 
उस उस आयतनमें सफलताको प्राप्त होता हूँ । यदि वह यह आकाक्षा करता हूँ कि 
अनेक पूर्व जन्मोकी वातको याद कर लूँ---एक जन्मकी वात, दो जन्मोकी वात, इस 
प्रकार आकार-सहित, उद्देश्य-सहित पूर्व जन्मोका स्मरण कर लूं, तो वह वही उस उस 
आयतनमें सफलताको प्राप्त करता हैं। यदि वह यह आकाक्षा करता हैं कि दिव्य, 
अमानुपी चल्षु धातुसे कर्मानुसार उत्पन्न प्राणियोको जान लूँ, तो वह वही उस उस आय- 
तनमे सफलताको प्राप्त होता है। यदि आकाक्षा करता ह, आखवोका क्षय कर साक्षात्त्‌ 
कर, प्राप्त कर, विहार करे, तो वह वही उस उस आयतनमें सफलताको प्राप्त होता हैं । 
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भिक्षुओ, चक्रमण ( >घूमते हुए भावना ) करनेके पाँच शुभ-परिणाम 
होते है। कौनसे पाँच ? रास्ता चलनेमे समर्थ होता है, प्रधान ( प्रयत्न ) 
करनेमें समर्थ होता है, निरोगी शरीर वाला होता है, चखा, खाया, पिया, स्वाद 
लया--सब भली प्रकार हजम हो जाता है, चक्रमण करते हुए प्राप्त चित्तकी एकाग्रता 
चिरस्थायी होती है। भिक्षुओ, चक्रमण करनेके पाँच शुभ-परिणाम होते है। 

एक समय महान्‌ भिक्ष्‌ सघके साथ भगवान्‌ कोशल जनपदमे चारिका करते 
समय, जहाँ इच्छानगल नामका कोशल जनपद वासियोका ब्राह्मण-ग्राम था, वहाँ पहुँचे । 
वहाँ भगवान्‌ इच्छानगलमे, इच्छानगलके वन-खण्डमे विहार करते थे। इच्छानगलके 
ब्राह्मण-गृहपतियोने सुना--शाक्‍्यकुल-प्रत्नजित शाक्यपुत्र श्रमण गौतम इच्छानगल 
पधारे है, इच्छानगलके वन-खण्डमे। उन भगवान्‌ गौतमका यश, कीति सुनी जाती 
है कि वह भगवान्‌ अहंत्‌ है, सम्यक्‌ सम्बुद्ध है, विद्या तथा आचरणसे युक्त हैँ, सुगत 
है, लोकके जानकार है, अनुपम है, (दुष्ट-) पुरुषोका दमन करने वाले सारथी हैं, 
देवताओ तथा मनुष्योके शास्ता है। वह बुद्ध भगवान्‌ है। वे देव-सहित मार-सहित 
ब्रह्मा-सहित इस लोकको, श्रमणो--ब्राह्मपो सहित तथा देवताओं और ( अन्य ) 

'मनुष्यो सहित इस जनताको स्वय जानकर, साक्षार्त परिचय प्राप्त कर, उपदेश देते 
हैं। वे आदिमे कल्याणकारक, मध्यमे कल्याणकारक, अन्तमे कल्याणकारक, अर्थ- 
सहित व्यजन-सहित (-शब्दों सहित ) सम्पूर्ण रूपसे परिशुद्ध ब्रह्मचरय ( -- श्रेष्ठ जीवन ) 
का उपदेश करते है। इस प्रकारके अहँतोका दर्शन करना वडा अच्छा होता है। 
तब इच्छानगलके वे ब्राह्मण-गृहपति उस रात्रिका अन्त होनेपर खाने-पीनेकी 
बहुत-सी सामग्री ले जहाँ इच्छानगल वन-खण्ड था, वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँच कर वे 
द्वारकोष्ठ ( ? ) से वाहर ठहरे। वे बहुत जोर-शोरसे हल्ला मचा रहे थे। 

उस समय आयुष्मान्‌ नागित भगवान्‌ बुद्धके उपस्थापक थे। भगवान्‌ने 
आयुष्मान्‌ नागितको सम्बोधित किया---* नाग्रित | ये कौन हैं जो इतना हल्ला मचा 
रहे है, मानो मछ॒वे मच्छी वेच रहे हो ?” “ भन्ते ! ये इच्छानगलके ब्राह्मण गृहपत्ति 
है। ये भिक्षु-सघ तथा आपके लिये ही बहुत सी खाद्य-भोज्य सामग्रीके लेकर द्वारा- 
कोष्ठसे बाहर खडे हैं । ” 

“ न्ञागित ! मुझे यथ (८एऐशब्वर्य ) की अपेक्षा नही। नागित! मुझे 
ऐश्वर्य नही चाहिये। नाग्रित! इस अजुद्धि-पूर्ण सुख, इस आलस्य पूर्ण सुख, इस 
लाभ-सत्कार-प्रशसा सुखकी उसीको इच्छा हो जिसे यह नैष्क्रम्य-चुख, एकान्त-वास- 
सुख, उपशमन-सुंख तथा सम्बोधि-सुखका बिना कष्टके लाभ न हो, विना दु खके लान 
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न हो, जिस नैप्कम्य-सुख, एकान्त-वास सुख, उपण्मन-सुख तथा सम्बोधि-सुप्का 
मुझे बिना कप्टके, बिना कठिनाईके, बिना दु खके लाभ हैं । ” 

ह / भ्न्ते ! भगवान्‌ ! इसे स्वीकार करें। थ्रुगत ! इसे स्वीकार करें। 
यह स्वीकार करनेका समय है । जहाँ जहाँ अब भन्‍्ते भगवान्‌ जायेगे, उधर उधर ई 
अब भ्राह्मण-गृहपति, निगमके लोग तथा जनपदके लोग झुक जायेंगे। भन्‍्ते! जैसे 
जोरकी वर्षा होनेपर जिधर जिधर ढलवान होता हैं, उधर उधर ही पानी जाता हूँ, 
उसी प्रकार भन्‍्ते | जहाँ जहाँ भी अब भगवान्‌ जायेंगे, उधर-उधर ही अब ब्राह्मण- 
गृहपति, निगमके लोग तथा जनपदके लोग झुक जायेंगे। ऐसा क्यों ? भगवानूके 
शील तथा प्रज्ञाकी ऐसी ही स्याति हैं। ” 

“नागित ! मुझे यण (८ऐव्वर्य ) की अपेक्षा नही। नाग्रित! मुझे 
ऐश्वर्य नही चाहिये। नागित! इस अशुचि-यूर्ण सुख, इस आलस्य-पूर्ण सुख, इस 
लाभ-सत्कार-प्रशसा सुखकी उसीको इच्छा हो जिसे यह नैप्क्रम्य-सुख, एकान्त-वास सुख, 
उपग्मन-सुख तथा सम्बोधि-सुखका बिना कृष्टके लाभ न हो, बिना कठिनाईके 
लाभ न हो, बिता दु खके लाभ न हो, जिस नैप्क्रम्य-सुख, एकान्त-वास-सुख, उपणमन- 
सुख तथा सम्बोधि-युखका मुझे बिना कप्टके, विना कठिनाईके, बिना दुखके लाभ है। 
नागित ! जो चखा जाता है, जो खाया जाता है, जो पिया जाता है, जिसका स्वाद 
लिया जाता है उसका मल-मूत्र ही वन जाता हैं, यही उसकी निष्पत्ति हैं। नाग्रित ! 
प्रियोका अन्यथात्व हो जाता हैँ और उससे थोक, रोने-पीटने, द्वु ख, दौर्मनस्यकी 
उत्पत्ति होती है, यही उसकी निष्पत्ति हैं। नागित! जो अशुभ-निमित्तकी भावना 
में लगा होता है, उसकी राग उत्पन्न करने वाले वाछित विपयोंके प्रति अरुचि हो जाती 
हँ--यही उसकी निष्पत्ति हैं। नाग्रित! छह आयतनोंके विपयोंके प्रति अनित्य 
भावना करनेसे, उनके प्रति प्रतिकूल भावना पैदा हो जाती है---यही उसकी निष्पत्ति 
है। नागित! पाँचो उपादान स्कन्धोकी उत्पत्ति और विनाश पर विचार करते 
रहनेसे उपादान-स्कन्धोंके प्रति प्रतिकूल भावकी उत्पत्ति हो जाती है--यही उसकी 
निप्पत्ति है। 

(४) सुमना-वर्गे 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिन्डिकके जेतवनाराममें विहार 

करते थे। उस समय पाँच सौ रथो और पाँच सौ राजकुमारियोंसे घिरी हुई 
- सुमना राजकुमारी जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहूची। पहुचकर, भगवान्‌को अभिवादन 
कर एक ओर वैठी। एक ओर बैठी हुई सुमना राजकुमारीने भगवानसे यह प्रश्न 


| २६१ 


पूछा-* भगवान्‌के दो श्रावक हो, जिनकी श्रद्धा वरावर हो, शील वरावर हो, प्रज्ञा 
बरावर हो, किन्तु दोनोमेंसे एक दाता हो और दूसरा दाता न हो, शरीर छूटनेपर; 
मरते पर वे दोनो स्वर्ग-लोकमे देवता होकर उत्पन्न हो। भन्‍्ते।! उन दोनोमे एक 
दुसरेकी अपेक्षासे कुछ विशेषता, कुछ भेद होगा वा नहीं ?” 

“ विशेषता होगी, भगवान्‌ ने कहा, सुमने! जो दाता होता 
है, देवता होनेपर वह अदाताकी अपेक्षा पाँच वातोमे विशिष्ट होता है--दिव्य-आयुकी 
दृष्टिसे, दिव्य-वर्णकी दृष्टिसे, दिव्य-सुखकी दृष्टिसे, दिव्य-यशकी दृष्टिसे तथा 
दिव्य-आधिपत्यकी दृष्टिसे । सुमने ! जो दाता होता है, देवता होनेपर वह अदाताकी 
अपेक्षा इन पाँचो बातोमे विशिष्ट होता है। / 

/ भन्ते ! यदि वे देव-योनिसे च्युत होकर इस मरत्य-लोकमे जन्म ग्रहण करे 
तो मनुष्य होनेपर भी उन दोनोमें एक दूसरेकी अपेक्षासे कुछ विशेषता होगी, कुछ 
भेंद होगा या नही ? - 

“४ विशेषता होगी, ” भगवान्‌ने कहा,  सुमने।! जो दाता होता 
है, मनृष्य होनेपर वह अदाताकी अपेक्षा पाँच बातोमे विशिष्ट होता हँ-- 
मानुषी-आयुकी दृष्टिसे, मानुषी-वर्णकी दृष्टिसे, मानुपी-सुखकी दृष्टिसे, 
मानुषी-यशकी दृष्टिसे तथा मानुषी-आधिपत्यकी दृष्ट्सि। सुमने! जो 
दाता होता है, मनुष्य होनेपर वह अदाताकी अपेक्षा इन पाँच वातोमे 
विशिष्ट होता है। 

“भन्ते | यदि वे दोनो घरसे बे-घर हो, प्रत्नजित हो जाये, तो प्रव्नजित 
होनेपर भी उन दोनोमे एक दूसरेकी अपेक्षासे कुछ विशेषता होगी, कुछ भेद 
होगा, या नही ? ” 

“ विशेषता होगी ” भगवानने कहा, / सुमने !' जो दाता होगा, प्रव्नजित 
होनेपर, वह अदाताकी अपेक्षा पाँच बातोमे विशिष्ट होगा---अधिक करके वह प्रार्थना 
किये जानेपर ही चीवरका उपभोग करेगा, विना प्रार्थनाके कैम ही, अधिक करके वह 
प्रार्थना किये जानेपर ही पिण्डपात ( ८ भिक्षा ) का उपभोग करेगा, विना प्रार्थनाके 
कम ही, अधिक करके वह प्रार्थना किये जानेपर ही भयनासनका उपभोग करेगा, 
विना प्रार्थनाके कम ही, अधिक करके वह प्रार्थना किये जानेपर ही रोगीकी आवश्य- 
क्ताओ-भैषज्य-पीरष्कारका उपभोग करेगा, विना प्रार्थनाके कम ही, जिन सहब्रह्म- 
चारियोके साथ वह रहता हैँ वह अधिकतया उसके अनुकूल ही थारीरिक-व्यवहार 
करते है, प्रतिकूल कम ही, अधिकतया उसके अनुकूल ही वाणीका व्यवहार करते हैं, 
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प्रतिकूल कम ही; अधिकतया उसके अनुकूल मानसिक व्यवहार करते हैं, अ्तिकूल 
कम ही, अधिकतया अच्छे ही उपहार लाते है, बुरे कम ही। सुमने ' जो दाता होता 
है, प्रत्रजित होनेपर, वह अदाताकी अपेक्षा पाँच बानोमें विभिष्ट होता है। 

“भ्न्ते ! यदि वे दोनो अर्हत्व लाभमकर छे, तो अहँत्‌ होनेपर भी उन 
दोनोमें एक दूसरेकी अपेक्षासे कुछ विशेेपत्ता होगी, कुछ भेद होगा या नही ? 

“सुमने ! इस स्थितिमे उन दोनोमे कोई भेद रहता है, में नहीं कहना, 
एक की विमुक्ति तथा दूसरेकी विमुक्तिकी स्थितिमें। “ 

“भन्ते! यह आब्चर्यकर है। भन्‍्ते! यह अद्भुत है। दान देना 
योग्य ही है, पुण्य करना योग्य ही हैँ, क्योकि देवयोनि प्राप्त होनेपर भी पुण्य उपकारक 
होते है तथा प्रत्नजित होनेपर भी पुण्य उपकारक होते है। “ 

“घुमने | ऐसा ही है। सुमने ! ऐसा ही हँ। दान देना योग्य ही है 
पुण्य करना योग्य ही है, क्योकि देव-योनि प्राप्त होनेपर भी पुण्य उपकारक होते है; 
मनुष्य-योनि प्राप्त होनेपर भी पुण्य उपकारक होते है तथा प्रत्नजित होनेपर भी पुण्य 
उपकारक होते है। ” 

शास्ताने यह कहकर, आगे यह कहा-- 

यथापि चन्दों विमलों गच्छ आकासघधातुया, 

सब्बे तारागणे लोके आभाय अतिरोचति॥ क 
तथेव सीलसम्पन्नो सद्धों पुरिसपुस्गलो, 

सब्बे मच्छरिनों लोके चागेन अतिरोचति॥ 

यथापि मेघो थनय विज्जुमाली सतक्‍्ककु, 

थल निन्न च पूरेति अभिवस्स वसुन्धर ॥ 

एवं दस्सनसम्पन्नों सम्मासम्व॒ुद्धसावको, 

मर्च्छरे अधिगण्हाति पलञ्चठानेहि पण्डितो ॥ 

आयुना, यससा चेव वण्णेत च सुखेन च, 

सचे भोगपरिव्युब्हो पेच्च सग्गें च मोदति॥। 

[ जिस प्रकार आकाब-वातुर्में जाता हुआ चन्द्रमा अपनी आभासे सभी 
तारा-गणोकों आभा-हीन कर देता है, उसी प्रकार गीलवान्‌ तथा श्रद्धावान्‌ आदमी 
अपने त्यागसे सभी कजूस लोगोको आभा-हीन कर देता है। 

जिस प्रकार विजली-सहित चारो दिग्याओमें फैला हुआ, गरजना करने वाला 
वादल पृथ्वीपर वरसता हुआ तमाम नीची जगहोको भर देता है, उसी प्रकार सम्यक्‌- 


२६३ 


दृष्टि वाला सम्यक्सम्बुद्ध-आवक पाँच बातोको लेकर कजूस आदमीसे बढ जाता है-- 
आयुको लेकर, यशको लेकर, वर्णको लेकर, सुखको लेकर तथा आधिपत्यको लेकर। 
वह स्वर्गमे आनन्दित होता है । | - 

एक समय भगवान राजगृहमेंके वेव्ठुवतनके कलन्दक निवाप ( ८ गिलहरियोके 
निवास स्थान ) में विहार करते थे। तब पाँच सौ रथो तथा पाँच सौ कुमारियोसे 
घिरी हुई चुन्दी राजकुमारी जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुँच, भगवान्‌को प्रणाम कर एक 
ओर बैठी। एक ओर बैठी हुई चुन्दी राजकुमारीने भगवानूसे पूछा-- 

“भन्ते | हमारे चुन्द राजकुमारका यह कहना है जो कोई स्त्री हो अथवा 

पुरुष यदि बुद्धकी शरण ग्रहण करता है, धर्मकी शरण ग्रहण करता हैं, सघकी चरण 
ग्रहण करता है, प्राणी-हिसासे विरत रहता है, चोरी करनेसे विरत रहता है, व्यभिचारसे 
विरत रहता है, झूठ बोलनेसे विरत रहता है, तथा सुरा-मेरय आदि नशीली चीजोको 
ग्रहण करनेसे विरत रहता है, उसे शरीर छुटनेपर सुगति ही प्राप्त होती है, दुर्गति 
नही। सो भन्‍्ते ! में भगवानसे पूछती हूँ कि वह कंसे शास्तामें श्रद्धावान्‌ होनेसे 
सुगतिको ही प्राप्त होता है, दुर्गतिको नही, कैसे धर्मके प्रति श्रद्धावान्‌ होनेसे. कैसे 
सपघके प्रति श्रद्धावान्‌ होनेसे कैसे कुशल-धर्मोका सम्पूर्ण रूपसे आचरण करनेसे 
शहीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर सुगतिको ही प्राप्त होता है, दुर्गतिको नही ? ” 
२58 “चुन्दी जितने भी प्राणी हैँ--चाहे वे बिना पाँवके हो, चाहे दो पाँव 
वाले हो, चाहे चतुष्पाद हो, चाहे वहुतसे पाँव वाले हो, चाहे रूपी हो, चाहे अरूप्ी हो 
चाहे सज्ञी हो, चाहे असज्ञी हो, चाहे नसज्ञी-न-असज्ञी हो---अहंत सम्यक्सम्बुद्ध तथागत 
उनमे श्रेष्ठतम माने जाते है। चुन्दी ! जो बुद्धके प्रति प्रसन्न ( ८ श्रद्धावान्‌ ) 
होते है, वह श्रेष्ठठम (- अग्न) के प्रति श्रद्धावान्‌ होते है, जो श्रेष्ठठम ( ८अग्र) के 
प्रति श्रद्धावान्‌ होते है, उन्हे श्रेप्तत्म ( <अग्न ) फलकी प्राप्ति होती है। 

“चुन्दी जितने भी सस्क्ृत वा असस्क्ृत धर्म है, वैराग्य उन सभीमे 
अग्र कहा जाता हैं, यह जो मदका मर्देन करना है, यह जो प्यासको नष्ट करना हैं, 
यह जो आसक्तिका मूलोच्छेद करना है, वस्तुओकी कामना का मूलोच्छेद, तृष्णाका 
क्षय, वैराग्य, निरोध तथा निर्वाण। चुन्दी ! जो विराग ( > निर्वाण) धर्मके प्रति 
श्रद्धावान्‌ होते है, वे अग्रके प्रति श्रद्धावान्‌ होते है, जो अग्रके प्रति श्रद्धावान्‌ होते है 
उन्हे अग्र-फलकी प्राप्ति होती है । 

“चुन्दी । जितने भी सघ या गण है, तथायतका श्रावक-सघ उनमे श्रेष्ठ 

कहलाता है, जो कि यह चार पुरुषोंके जोडे हैं, जो कि यह आठ पुरुप-पुद्गल हैं, यही 
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भगवान्‌का श्रावक-सघ हैं, आदर करने योग्य, आनिथ्य करने योग्य, दक्षिणा देने योग्य, 
हाथ जोडकर नमस्कार करने योग्य, लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र। घुस्दी | 
कोई सपके प्रति प्रसन्न होता है वह अग्रके प्रति श्रद्धावान्‌ होता है, णो अप्रगे प्रति 
श्रद्धावान्‌ होता है उसे अग्रफतकी प्राप्ति होती हू । 

“ चुन्दी ! जितने भी झील है, उनमें आये ( ८ श्रेष्ठ) शील ही थप्र करलाता 
है, जो कि यह अयण्डित-भील, छिद्र-रहित शील, बिना ध्रद्येफ्ा श्ीव, निर्मेव-शील, 
स्वाधीन-शील, विजन पुरुषों द्वारा प्रभसित शील, अवलुपित शील तथा समाध्रि जा मर्मे 
सहायक-णील। चुन्दी ! जो लोग कार्य ( > श्रेप्ठ) शीलकों सम्पूर्ण रूपसे पालन करने 
वाले है, वे अग्र ( श्नेप्ठतम ) की पूति करने वाले हैं और उन्हें अग्र-फलकी 
ही प्राप्ति होती है । 

अग्गतो वे पसन्‍्तान अग्ग घम्म विजानत 

अग्गे बुद्धे पसन्नान दक्खिणेय्ये अनुनरे। 

अग्गे धम्मे पसन्नान विरागृपसमे सुख, 

अग्गे सधे पसन्नान पुण्जक्पेत्ते अनुत्तरे॥ 

अग्गस्मि दान ददत अग्गपुष्ञ पवड्ढति, 

अग्ग आयुद्च वण्णोच यसो कित्ति सुख बल ॥ 

भग्गस्स दाता मेघावी अग्गधम्मसमाहितो, के 
देवभूतो मनुस्सो वा अग्गयत्तो पमोदर्ति ॥ 

[ जो अग्रके प्रति श्रद्धावान्‌ है, जो अग्र (>श्रेप्ठ ) घर्मके जानकार हैं, 
जो अनुपम दक्षिणा-पात्र हूँ, जो वैराग्य-स्वरूप, उपणमन-स्वत्प, सुख-स्वरूप निर्वाणके 
प्रति श्रद्धावान्‌ है, जो अनुपम पुण्य-क्षेत्र श्रेप्ठ सधके प्रति श्रद्धावान्‌ है, ऐसे लोग जब 
अग्न ( - श्रेप्ठतम ) को दान देते है, तो अग्न ( < श्रेष्ठ ) पुण्यकी वृद्धि होती है। उन्हे 
श्रेष्ठ आयु, वर्ण, यण, कीति, युख तथा वलकी प्राप्ति होती है। जो मेघावी अग्न 
( - श्रेष्ठ ) बुद्ध तथा सघकी दान देता है, जो अग्र ( - श्रेष्ठ ) धर्मसे युक्त होता है, 
वह चाहे देव-योनिमे जन्म ग्रहण करे और चाहे मनुप्यन्योनिमे जन्म ग्रहण करे, अग्र 
( 5 श्रेष्ठ) फलको प्राप्त कर आनन्दित होता है । ] 

एक समय भगवान्‌ भदहियमे जातिय-बनमे विहार करते ये। तब मेण्डक- 
नाती उग्गह जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। पास जाकर भगवान्‌को नमस्कार कर 
एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए मेण्डक-नाती उग्गहने भगवान्‌को यह कहा--- 
/ भन्ते! अन्य तीन जनोंके साथ आप कलके लिये मेरा निमन्‍नण स्वीकार करें। ” 


२१० 


अगवानूने मौन रहकर स्वीकार किया। तब मेण्डक-नाती उग्गह भगवान्‌की 
स्वीकृति जान, आसनसे उठ, भगवान्‌कों नमस्कार कर, प्रदक्षिणाकर, उठकर 
चला गया। न्‍ 

तब भगवान्‌ उस रात्रिके बीतनेपर, पूर्वाह्न समय, पहन कर, पात्र-चीवर ले, 
जहाँ मेण्डक-नाती उग्गहका घर था, वहाँ पधारे। वहाँ बिछे आसनपर बैठे। तब 
मेण्डक-नाती उग्गहने भगवान्‌को अपने हाथसे बढिया भोजन कराया । जब भगवान्‌ 
'भोजनकर चुके और उन्होने अपना हाथ खीच लिया तो मेण्डक-नाती उग्गह एक ओर 
बैठ गया। एक ओर बैठे हुए भेण्डक-नाती उग्गहने भगवानसे यह निवेदन किया- 
“ भन्ते! मेरी यह लडकियाँ पतिके कुल जायेगी। भगवान्‌ इन्हे उपदेश दे। 
भगवान्‌ इनका अनुशासन करे, जो दीर्घ कालतक इनके हित तथा सुखका कारण हो ।” 
त्तव भगवानूने कुमारियोको इस प्रकार उपदेश दिया-- 

“इसलिये कुमारियो !' इस प्रकार सीखना चाहिये कि तुम्हारा कल्याण 
चाहने वाले, तुम्हारा हित चाहने वाले, तुमपर अनुकम्पा करने वाले माता-पिता 
तुमपर अनुकम्पा करके तुम्हे जिस किसी भी पतिकों सौपे, हम उससे पहले 
(सोकर) उठने वाली होगी, उससे पीछे सोने वाली होगी, आज्ञामे रहने वाली 
होगी, अनुकूल बरताव करने वाली होगी तथा प्रिय-वादिनी होगी। इसी प्रकार 
कुमारियों सीखना चाहिये। 

/ इसलिये कुमारियो | इस प्रकार सीखना चाहिये कि तुम्हारे पतिके जो भी 
गौरव-भाजन होगे, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे श्रमण-त्राह्मण हो, हम उनका 
सत्कार करेंगी, उनका गौरव करेगी, उनको मारनेंगी, उन्हे पूजेगी तथा अतिथि आनेपर 
उन्हे आसन तथा जल देगी। इसी प्रकार कुमारियों ! सीखना चाहिये । 

/ इसलिये कुमारियों ! इस प्रकार सीखना चाहिये कि जो स्वामीके शिल्प 
( - कर्मान्त) होगे, चाहे ऊनका काम हो, चाहे कपासका काम हो, उसमे दक्ष होगी, 
आलस्य-रहति होगी, उसमे यथोचित उपाय तथा विचार करने वाली, उसे करनेमे, 
उसकी व्यवस्था करनेमे समर्थ। इसी प्रकार कुमारियो सीखना चाहिये। 

/ इसलिये | कुमारियो इस प्रकार सीखना चाहिये कि स्वामीके घरके भीतरके 
जो जन होगे---चाहे दास हो, चाहे दूत हो, चाहे नौकर-चाकर हो---उनके द्वारा किये 
गये तथा न किये गये कामकी जानकारी रखेगी, रोगियोके वलावलकी जानकारी 
रखेगी, और उनको खाना-पीना उसी हिसावसे वाँट कर देगी। इसी प्रकार कुमारियों । 
सीखना चाहिये। 
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"४ इसलिये कुमारियों | उस प्रकार सीयना चाठिये कि स्वामी जो भी धस- 
धान्‍्य, चाँदी अथवा सोना लायेगा उसकी सुरक्षा, हिफाजने मरेगी। उसके प्रात 
धूर्त नही होगी, उसे चुराने वाली नहीं होगी, उससे सुरा आदि पीने बाली सटा 
होगी तथा उसे नप्ट करने वाली नहीं होगी। उसी प्रकार कुमारियों सीखना भनाहिये। 

“है कुमारियों | जिस स्त्रीमे ये पाच गुण होते है बह शरीर छूटे पर, मरनेके 
अनन्तर मनाप-कायिक देवताओंके साथ जन्म ग्रहण करती है। 

योन भरति सब्बदा निच्च आतापि उस्सुफ्ो, 
सब्बकामहर पोस भत्तार नातिमज्यति। 

न चापि सोत्यि भत्तार उन्छाचारेन रोसये, 
भत्तु च गरुनो सब्बे पटिपूजेति पण्टिता ॥ 
उद्ठाहिका अनलसा सगहीतपरिज्जना, 
भत्तुमनापा चरति सम्मत अनुरवखति ॥। 

या एवं वत्तती नारी भत्तुछन्द्वसानूगा, 
मनापानाम ते देवा यत्य सा उप्पज्जति॥ 

[ जो प्रयत्नवान्‌, उत्साहपूर्ण स्त्री अपनी सब कामनायें पूरी करने वाले 
पुरुषका, पतिका नित्य पोषण करती हैँ और उसकी अवहेलना नहीं करती; जो 
अपने स्वैरी भावसे पतिको रुप्ट नही करती, जो विदपी अपने पतिके सभी गौरव- 
भाजन व्यक्तियोकी पूजा करती हैँ, जो अप्रमाद-युक्त होती हैं, जो आनम्य-रहित होनी 
है, जो परिजनोका प्रिय वचन आदिसे सग्रह करने वाली होती है, जी पतिके अनुकूल 
आचरण करती हैँ, जो पतिके कमाये घनकी रक्षा करती है, जो इस प्रकार स्व्रामीकी 
इच्छाके अनुकूल वरताव करती हैँ , वह मनाप-देवताओके साथ उत्पत्ति ग्रहण करती है ।] 

एक समय भगवान्‌ वैद्यालीके महावनमें कटागार शालामें विहार करते थे। 
तव सिंह सेनापति जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुँचा । पास जाकर भगवानका अभिवादनकर 
एक ओर वंठा। एक ओर बैठे हुए सिंह सेनापतिने भगवानूसे यह कहा--" भन्‍्ते | * 
क्या दानका इह-लौकिक ( - सादृष्टिक) फल बताया जा सकता हैं ?” पसह ! बताया 
जा सकता है”, भगवान्‌ ने कहा। 

“ सिह जो दायक होता हैं, दानपति होता है वह बहुत लोगोका प्यारा होता 
हैं, बहुत लोगोको अच्छा लगने वाला। सिंह ! यह जो दायक, दानपति, वहत जनोका 


प्रिय होता हैं, बहुत जनोको अच्छा लगने वाला होता हू भी दानका इह-लौकिक 
(  सादृष्टिक) फल है । 
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“फिर सिंह जो दायक होता है, दानपति होता है, सन्त-पुरुप सज्जन 
गण उसकी सग्रति करते है। सिंह ! यह जो दायक होता है, दानपति होता है, सन्त- 
पुरुष सज्जन-गण उसकी सगति करते है, यह भी दानका इह-लौकिक ( - सादृष्टिक ) 
फल हैं। 

“फिर सिंह जो दायक होता हैं, दानपति होता है, उसका यथ, उसकी 
कीति फंलती है। सिंह | यह जो दायक होता है, दानपति होता हैं, उसका यश, उसकी 
कीति फैलती है, यह भी दानका इह-लौकिक (सादृष्टिक) फल है। फिर सिंह ! 
जो दायक होता है, दान-पति होता है, वह जिस किसी परिपदमे भी जाता है, चाहे 
क्षत्रियोकी परिषद हो, चाहे ब्राह्मणोकी परिषद हो, चाहे गृहपतियो ( - वज्यो) की 
परिषद्‌ हो, चाहे श्रमण-परिषद हो, उसकी नजर ऊँची ही रहती है, उसे सिर नीचा 
नही करना होता। सिंह! यह जो दायक होता है, दानपति होता है, वह जिस किसी 
परिषद्में भी जाता है, चाहे क्षत्रियोकी परिषद्‌ हो, चाहे ब्राह्मणोकी परिषद्‌ हो, चाहे 
गृहपतियोकी परिषद्‌ हो, चाहे श्रमण-परिषद्‌ हो, उसकी नजर ऊँची ही रहती है, उसे 
सिर नीचा नही करना होता, यह भी दानका इह-लौकिक ( ८ सादृष्टिक फल) हैं।, 

“४ फिर सिंह ! जो दायक होता है, जो दानपति होता है, वह शरीरके छूटने 
पर, मरनेके अनन्तर सुगतिको प्राप्त होता है, स्वर्गलोकमे उत्पन्न होता है। सिंह ! 
जो दायक होता है, जो दानपति होता है, वह शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर 
सुगतिको प्राप्त होता है, स्वर्ग लोकमे उत्पन्न होता है, यह दानका पार-लौकिक 
(सम्परायिक) फल है। ” 

ऐसा कहनेपर सिंह सेनापतिने भगवानूसे कहा-- भन्‍्ते | आपने जो चार 
साहृष्टिक-फल कहे, उन्हे में भगवान्‌ के प्रति श्रद्धा होनेके कारण स्वीकार नही करता, 
में स्वय उन्हे जानता हूँ। भन्‍्ते! में दायक हूँ, मैं दानपति हूँ, में वहुतसे लोगोका 
प्रिय हूँ, बहुतसे लोगोको अच्छा लगने वाला हूँ। भन्‍्ते | में दायक हूँ, में दान-पति 
हूँ, सत्युरुष सज्जन-गण मेरी सगति करते है। भन्‍्ते ! मैं दायक हूँ, मैं दानपति हूँ, 
इस लिये मेरा यश, मेरी कीरति फैलती है कि सिह-सेनापति दायक है, (कुशल) करने 
वाला है तथा सघकी सेवा करने वाला है। भन्‍्ते! चाहे कोई भी परिपद्‌ हो,- 
चाहे क्षत्रिय-परिषद्‌ हो, चाहे ब्राह्मण-परिषद्‌ हो, चाहे गृहपति-परिपद्‌ हो, चाहे श्रमण 
परिपद्‌ हो, मैं जिस किसी भी परिपदमे जाता हूँ, मेरी नजर ऊँची ही रहती हूँ 
सिर नीचा नही रहता। भन्‍्ते! भगवानूने यह जो चार सादृष्टिक फल कहे, में 
इन्हे भगवान्‌के प्रति श्रद्धा होनेके कारण ही स्वीकार नहीं करता हूँ, में भी 
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'इन्हें जानता हूँ। लेकिन भन्‍्ते | भगवान्‌ ने मुझे जो यह कहां कि सिह | जो दायक 
होता है, जो दानपति होता है वह शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर, सुगतिकी प्राप्त 
होता है, स्वर्गं-लोकमे जन्म ग्रहण करता हँ--य्से मैं नहीं जानता, उसे में तगवासुक 
प्रति श्रद्धा होनेके कारण ही स्वीकार करता हूँ। “ सिंह ' ऐसा ही है, सिंह | ऐसा ही 
है, जो दायक होता है, जो दानपति होता हैँ, वह घरीर छुटनेपर मरनेके अतन्तर 
खुगतिको प्राप्त होता हूँ, स्वर्ग-लोकम जन्म ग्रहण करता हुं। 


दद पियो होति भजन्ति न बहु 

कित्तिजच पप्पोति, यसो च वड़ढति। 
अमकुभृतों परिस विगाहति, 

विसारदों होति नरों अमच्छरि॥ 
तस्मा हि दानानि ददन्ति पण्डिता 

विनेय्य मच्छेरमल सुखेसिनो, 
ते दीघरत्त तिदिवे पतिद्ठिता, 

देवान महव्यत गता रमन्ति 
कृतावकासा कुसला ततो चुता 

सयपभा अनुविचरन्ति नन्‍्दन, 
ते तत्य ननन्‍्दन्ति रमन्ति मोदरे 

समप्पिता कामगुणेहि परञश्चहि 
कत्वान वाक्य असितस्स तादिनों 
रमन्ति सग्ग सुगतस्म सावका ॥ 


[ जो दाता होता है, वह जन-प्रिय होता हैँ, बहुत लोग उसकी सगति 
करते है, वह कीततिको प्राप्त होता है, उसका यज्ञ वबढता है। वह बिना सकोच किसी 
'भी परिपद्र्में सम्मिलित होता हैं। वह निर्लोभी आदमी विपारद होता है। इसी- 
लिये सुखकी कामना करने वाले पण्डित जन लोभ-लालचका दमन कर दान देते हूं । 
वैसे जन दीर्घकाल तक स्वर्गलोकमे प्रतिप्ठित हो देवताओके साथ सानन्द रहते हैं। 
वे कुशल-कर्मी जन वहाँसे च्युत होनेपर स्वय-प्रभ स्वरूपसे नन्‍्दन-वनमें रमण करते 
है। वे वहाँ पाँचो इन्द्रियोके भोगोको भोगते हुए, प्रमुदित मनसे प्रीतियुक्त रहते 


है। स्थिर्मति असित ( > तथागत) के उपदेशानुसार आचरणकर सुगतके श्रावक 
न्वर्गंमे निवास करते है। ] 
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भिक्षुओ, दानके ये पाच शुभ-परिणाम होते हैं। कौनसे पाच ? (दाता): 
वहुत जनोका प्रिय होता हैं, अच्छा लगने वाला होता है, सन्तपुरूप सज्जनों 
की सगति रहती है, यश-कीतिकी वृद्धि होती है, गृहस्थ-धर्म (  पच शीलो ) के पालन 
करने वाला होता हूँ तथा शरीर छुटने पर, मरने पर सुगतिको प्राप्त होता है तथा स्वर्ग 
में उत्पन्न होता है। भिक्षुओ, दान के ये पाँच शुभ-परिणाम है। 
ददमानो पियो होति सत धम्म अनुक्कम, 

ह  सन्‍्तो भजन्ति सप्पुरिसा सज्ञता ब्रह्मचारयो॥ 
ते तस्स धम्म देसेन्ति सब्वदुक्खा पनूदन 
य सो धम्म इधज्ञाय परिनिव्वाति अनासवो ॥ 

[ दानी जन-प्रिय होता है, वह सत्पुरूषोके धर्मका अनुगमन करने वाला होता 
है, सज्जन सत्पुरूष,सयत ब्रह्मबचारी-जन उसकी सगति करते है। वे सत्पुरूप उसे 
सभी दुखोका नाश करने वाले धर्मका उपदेश देते है। उस घर्मको जानकर, 
वह आसवोका क्षयकर, परिनिर्वाण ( ८ रागादि अग्निकी भान्ति ) को प्राप्त 
होता हैं। ] 

भिक्षुओ, ये पाँच समयोचित दान हूँ । कौनसे पाँच ? आनेवाले अतिथिको 
दान देना, जाने वाले पथिक को दान देना, रोगीको दान देना, दरिद्रको दान देना तथा 
जो नई उपज हो वा नये फल हो वे पहले शीलवानोकी सेवामे उपस्थित करना। 
भिक्षुओ, ये पाँच समयोचित दान हैं। 

काले ददन्ति सप्पञ्ञा वदज्ञजू वीतमच्छरा, 

कालेन दिलन्न अरियेसु उजुभूतेसु तादिसु।॥। | 
विप्पसन्नमना तस्स विपुला होति दक्खिणा, 

ये तत्थ अनुमोदन्ति वेय्यावच्च करोन्ति वा॥ 

न तेन दवक्खिणा ऊना तेपि पुज्जस्स भागिनो, 
तस्मा ददेव अप्पटिवानचित्तो यत्यदिन्न महप्फल ॥। 
पुज्जानि परलोकस्मि पतिट्ठा होन्ति पाणिन ॥ 

[ प्रज्ञावान, पन्डित-जन, निर्लोभी भावसे समयोचित दान देते हँ। जो 
आयंजन है, जो ऋजु-चरित है, जो स्थिरमति हैं, ऐसे श्रेष्ठजनो को प्रसन्न मनसे जो दान 
दिया जाता है, वह महादान होता हैं। जो उस दानका अनुमोदन करते है, अथवा 
काम-काज करके सहायक होते है, उससे वह  महादान किसी भी प्रकार छोटा दान 
नही होता, वे भी ' पुण्य 'के भागी होते हैं। इसलिये अनुत्कण्ठित चित्तने वहाँ दान दे, 
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जहाँ दान देनेका महान्‌ फल होता है। पुण्य ही परलोकमे प्राशियोर्य सहायक 
सिद्ध होते है। ] है है 
भिक्षुओ, जो दाता भिक्षुओकी भोजन कराता है, वह भोजन स्वीकार करने 

वाले भिक्षुओको पाँच चीजोका दान देता है। कौन सी पाँच ? आयु देता है, वर्ण देता है, 
सुख देता, वल देता है तथा प्रतिभा देता है। आयुफ़ा दाता दोनेसे वह मानुपी था 
“दिव्य आयुका भागी होता है, वर्णका दाता होनेसे वह मानुष वा दिव्य वर्णाया भागी 
होता है, मुखका दाता होनेसे वह मानुप वा दिव्य सुखका भागी होता है, बलका दाता 
होनेसे वह मानुप वा दिव्य वलका भागी होता हैँ तथा प्रतिभाका दाता होनेसे बह 
मानुपी वा दिव्य प्रतिभाका भागी होता है। भिक्षुओ, जो दाता भिल्लुज़ोको भोजन 
कराता है, वह भोजन स्वीकार करने वाले भिक्षुओको इन पाँच चीजोका 
दान देता हैं । 

आयुदो वलदो धीरो वण्णदों पटिभाणदों, 

सुखस्स दाता मेधावी सुख सो अधिगच्छति ॥ 

आयू दत्वा बल वण्ण सुख च पटिभाणक, 

दीघायु यसवा होति यत्थ यत्युपपज्जति ॥ 

[ जो घैर्यवान्‌ आयु, वल, वर्ण, प्रतिभा तथा सुखका दाता होता हैं, वह 
ओधावी पुरुष 'सुख ' प्राप्त करता है। जो आयु, बल, वर्ण, सुख तथा प्रतिभाका 
दाता होता हैं, वह जहाँ जहाँ उत्पन्न होता हूँ, वहाँ वहाँ दीर्घायुकों प्राप्त करता 
है और यशस्वी होता है। | 

भिक्षुओ, श्रद्धावान्‌ कुलपुत्रको पाच लाभ रहते है। कौनसे पाच ? सिल्लुमो, 
दुनियामें जो सन्तपुरुष, सत्पुरुष होते है, वे जब दयावान्‌ होते है तो पहले श्रद्धावान्‌ पर 
ही दया दिखाते है अश्रद्धावान्‌ पर नही; जब समीप आते हैँ तो पहले श्रद्धावानके ही 
समीप आते हूँ अश्नद्धावानके नहीं, जब स्वागत करते है तो पहले श्रद्धावानका ही 
स्वागत करते है, अश्रद्धावान्‌का नही , अब घर्मोपदेश देते है तो पहले श्रद्धावान॒को 
ही उपदेश देते हैं, अश्रद्धावान्‌को नही तथा जो श्रद्धावान्‌ होता है वह घरीर छोडनेपर, 
मरनेके अनन्तर सुगतिको प्राप्त होता है, स्वर्ग लोकमे उत्पन्न होता है। भिक्षुओ, 
श्रद्धावान्‌ कुलपुत्रको ये पाच लाभ रहते हैं। भिक्षुओ, जैसे किसी चौरस्तेपर सुभूमिमें 
न्यग्रोधका महान्‌ वृक्ष हो और वह चारो ओरसे आने वाले पक्षियोका शरण-म्थान 
हो, इसी प्रकार भिक्षुओ जो श्रद्धावान्‌ कुलपुत्र होता है वह वहुत जनोका शरण- 
“स्थान होता हूँ, भिक्षुओका, शिक्षुणियोका, उपासकोका, उपासिकाओका । 
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साखापत्तफलुपेतोी खन्धिया च महादुमो, 
मूलवा फलसम्पन्नों पतिट्ठा होति पक्खिन ॥। 
मनोरमे आयतने सेवन्ति न विहगमा, 

छाय छार्यात्थनों यन्ति फलत्था फलभोजिनो ॥ 
त्तथेव सीलसम्पन्न सद्ध पुरिसपुग्गल, 

- निवातवुत्ति अत्थद्ध सोरत सखिल मुदु 
वीतरागा वीतदोसा वीतमोहा अनासवा, 
पुञ्ञक्खेत्तानि लोकस्मि सेवन्ति तादिस नर 
ते तस्स धम्म देसेन्ति सव्बदुक्खा पनूदन, 

य सो धम्म इधज्ञाय परिनिव्वाति अनासवो ॥। 

[ जिस महान्‌ वृक्षमे शाखाये होती हैं, पत्ते होते है, फल होते है ऐसा 
स्कन्धयुक्त समूल सफल वृक्ष पक्षियोके लिये शरण-स्थान होता हैं। सुन्दर स्थलपर 
ईस्थित उस वृक्षका पक्षी-गण आश्रय ग्रहण करते है--छायार्थी छायाकी अपेक्षासे पास 
जाते हैं, फलार्थी फलकी अपेक्षासे। इसी प्रकार जो वीतराग, वीत-द्वेप वीतमोह 
अनाख्वजन है, जो लोकमें पृण्य-क्षेत्र है, वे वैसे शान्‍्त, अकठोर, सयत, प्रीतियुक्त, मृद्ध 
'पुरुपका आश्रय ग्रहण करते हूँ । वे सत्पुरुष उसे सभी दु खोका नाग करने वाले धर्मका 
उपदेण देते है। उस धर्मको जानकर, वह आखवोका क्षय कर पीरनिर्वाण ( ८ रागादि 
अग्निकी शान्ति) को प्राप्त होता है। ] 

भिक्षुओ, पाँच वातोका ख्यालकर माता पिता इस वातकी इच्छा करते हूँ कि 
उनके कुलमे पुत्र उत्पन्न हो। कौनसी पाच बातोका ” पोषित होकर हमारा पोपण 
करेगा, हमारा काम-काज करेगा, कुल-परम्परा चिर-स्थायी होगी, उत्तराधिकारी 
होगा और प्रेतावस्थाको प्राप्त होनेपर, मर जानेपर दक्षिणा ( ८ दान) देगा। भिक्षुओ, 
इन पाच वातोका ख्याल कर माता-पिता इस वातकी इच्छा करते है कि उनके कुलमें 
पुत्र उत्पन्न हो । 

पच ठानानि सम्पस्स पुत्त इच्छन्ति पण्डिता, 

भतो वा नो भरिस्सति किच्च वा नो करिस्सतति ॥ 
कुलवसो चिर ठस्सति दायज्ज पटिपज्जति 
अथवा पनपेतान दक्खिण अनुपदस्सति)॥ 
ठानानेतानि सम्पस्स पुत्त इच्छन्ति पण्डिता, 
तस्मा सन्‍्तो सप्पुरिसा कतज्यू कतवेदिनों ॥ 
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भरन्ति मातापितरों परुब्बे कतमनुस्सर , 
करोन्ति नेस किच्चानि यथा त पृव्यकारिन ॥ 
ओवादकारी मतपोसी कुतवंस अहापय, 

सद्धों सीलेनसम्पननों पुत्तो होति पससितों ॥ 


[ पण्डित-जन पाँच बातोंका यग्रालकर पुत्रोत्पनिकी उच्छा करते ईै-- 
पोषित होकर हमारा पोषण करेगा, हमारा कामकाज करेगा, ऊुतसरस्परा 
चिर-स्थायी होगी, उत्तराधिकारी होगा तथा हमारे मरनेपर दक्षिणा (८ दान) 
देगा। इन्ही वातोका विचार कर पण्डित माता-पिता पुश्नोक्ी इच्छा करते हैं 
इसलिये जो सज्जन होते है, जो सत्पुरप होते है, जो क्ृतञ होते है, जो एलबेदी होते 
हैं, वे अपने माता-पिता द्वारा किये गये पूर्व उपकारोका अनुस्मरण बर, माता-पिताफा 
पोषण करते हैँ और उन पूर्व-उपकारियोंके काम आते हैं। जो आज्ञाकारी होता 
हैं, जो पोपित होकर पोषण करने वाला होता है, जो अपने-कुल वशकी परम्पराको 
बनाये रखता है, ऐसा श्रद्धावान्‌ शीलसम्पन्न पत्र ही प्रशसितर होता हैं।] 

भिक्षुओ, पर्वतराज हिमालयके कारण झाल ( वृक्ष ) पाँच प्रकारस पृद्धिकों 
प्राप्त होते है। कौनसे पाँच प्रकारसे ? धाखाओ नथा पत्तोमें वृद्धि होती है, छालमें 
वृद्धि होती है, पपडीमें वृद्धि होती है, सारके ऊपरकी लकडीमे वृद्धि होती है,निवा सारमें 
वृद्धि होती है,। भिक्षुओ, पर्वतराज हिमालयके होनेसे घाल-वृक्ष इन पाँच प्रकार 
वृद्धिको प्राप्त होते है। इसी प्रकार भिक्षुओ, यदि कुल-पति श्रद्धावान्‌ हो, तो उसके 
कारण उसके आश्रित जनोमें पाँच बातोकी वृद्धि होती हैं। कौनसी पाँच बातोकी ? 
-शरद्धाकी वृद्धि होती है, शीलकी वृद्धि होती है, श्रुत (- विद्या) की वृद्धि होती हैं, 
त्यागकी वृद्धि होती है तथा भ्रज्ञाकी वृद्धि होती है। भिक्षुओं, यदि कुल-पति श्रद्धावान्‌ 
हो तो उसके कारण, उसके आश्रित-जनोमे पाच वातोकी वृद्धि होती हूँ। 

यथा च पव्वतो सेलो अरझ्जस्पमि ब्रह्मवने, 
ते स्वखा उपनिस्साय बडढन्ते ते वनप्पति ॥॥ 
तथेव सीलसम्पन्न सद्ध कुलपति इध्, 
उपनिस्साय वडठन्ति पुत्तदारा च बन्धवा ।! 
अमच्चा जातिसघा च ये चस्स अनुजीविनों, 
त्यस्तत सीलवतो सील चाग सुचरितानिच ॥ 
पस्समानुकुव्बन्ति ये भवन्ति विचक्खणा, 
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इध धम्म चरित्वान मग्ग सुगतिगामिन 
नन्दिनो देवलोकास्मि मोदन्ति कामकामिनो ॥। 

[ जैसे किसी बडे वनमें, आरण्यमे, कोई पर्वंत-राज शैल हो और उस शैलके 
कारण उस वनके वृक्ष वृद्धिको प्राप्त होते हो, उसी प्रकार यदि कुलपति सदाचारी 
तथा श्रद्धासम्पन्न होता है, तो उसके कारण उसके स्त्री-पुत्र तथा अन्य बन्धरु-वान्धव 
उन्नतिको प्राप्त होते हैं। उसके मित्र, रिश्तेदार और जितने भी उसके आश्रित 
होते है, वे सभी पण्डित-जन सदाचारी के शील, त्याग तथा सदाचरणको देखते हुए 
उसका अनुकरण करते हैं। वे सुगति-गामियोके मार्गपर चलकर, धर्मुका अनुसरणकर, 
देवलोकमे उत्पन्न होते हैँ और वहाँ सभी कामनाओकी पूर्तिका आनन्द उठाते हुए 
प्रीतिपूर्वक रहते हैं। ] 

(५) मुण्डराज-वर्ग 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममें विहार 
करते थे। तब अनाथपिण्डिक गृहपति जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। पास जाकर 
भगवानको नमस्कार कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बेठे हुए अनाथपिण्डिक 
गृहपतिकों भगवान्‌ने यह कहा--गृहपति ! ऐश्वर्यकी प्राप्तिके ये पाच उद्देश्य है। 
कौनसे पाच ? हे गृहपति ! आयंश्रावक ऐसी भोग-सामग्रीसे, जिसे उसने उत्थान- 
वीय॑ंसे प्राप्त किया है, बाहु-वलसे प्राप्त किया है, पसीना वहाकर प्राप्त किया हैँ तथा 
धार्मिक-विधिसे प्राप्त किया है, अपने-आपको सुख पहुँचाता है, प्रमुदित करता है, 
अच्छी तरहसे सुखी होता है , माता-पिताको सुख पहुँचाता हैं, प्रमुदित करता है, 
अच्छी तरहसे सुखी करता है, पुत्र-स्त्री, दास, कर्मकर लोगोको सुख पहुँचाता हैं, 
प्रमुदित करता है, अच्छी तरहसे सुखी करता हूँ । यह ऐश्वर्यकी प्राप्तिका पहला उद्देश्य 
है। फिर गृहपति ! आर्य-श्रावक ऐसी भोग-सामग्रीसे जिसे, उसने उत्थान-वीर्यसे प्राप्त 

किया है, वाहु-वलसे प्राप्त किया है, पसीना बहाकर प्राप्त किया हैं तथा धामिक- 
विधिसे प्राप्त किया है अपने यार-दोस्तोको सुख पहुँचाता हैँ, प्रमुदित करता हैं, 
अच्छी तरहसे सुखी करता हूँ । यह ऐश्वर्यकी प्राप्तिका दूसरा उद्देश्य है। फिर गृहपति ! 
आर्य-क्रावक ऐसी भोगसामग्रीसे, जिसे उसने उत्थान-वीर्यसे प्राप्त किया हैँ, वाहु-बल 
से प्राप्त किया है, पसीना बहाकर प्राप्त किया हैँ तथा धामिक विधिसे प्राप्त किया हूं, 
यदि उसपर कोई आपत्ति आती है, चाहे वह आगसे हो, चाहे वह राज्यसे हो, चाहे वह 
चोरसे हो, चाहे किसी अप्रिय-व्यक्तिसे हो, चाहे उत्तराधिकारीसे हो, तो वँसी आपत्ति 
अ नि--६८ 
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का 


आनैपर वह भोग-सामग्रीसे आत्म-रक्षा करता है, अपने आपको सकुशल बनाये 
रखता है। यह ऐश्वर्यकी प्राप्तिका तीमरा उद्देश्य हैं। फिर गृहपति ! आर्य-श्रावक 
ऐसी भोग्य-सामग्रीसे, जिसे उसने उत्थान-वीर्यसे प्राप्त किया है, वाहु-बलसे प्राप्त 
किया है, पसीना बहाकर प्राप्त किया हैं तथा धामिक-विधिमे प्राप्त किया हैं पाच वलि- 
कर्म करने वाला होता हँ--ज्ञाति-बलि, अतिथि-वलि, पूर्व-प्रेत-वलि, राज-बलि तथा 
देवता-बलि । यह एऐब्वर्यकी प्राप्ति का चौथा उद्देश्य है। फिर गृहपति ऐसी 
भोग-सामग्रीसे, जिसे उसने उत्थान-वीर्यसे प्राप्त किया है, वाहु-बनलमे प्राप्त किया हें, 
पसीना वहाकर प्राप्त किया है तथा धामिक विधिसे प्राप्त किया है, ऐसे श्रमण-्राह्मणो 
को जो मद-प्रमादसे विरत हो, जो क्षमा तथा विनम्रतासे युक्त हो, जो अकेले ही अपना 
दमन करने वाले हो, अकेले ही अपना श्रमन करने वाले हो, अकेले ही अपने आपको 
परिनिर्वत्त करने वाले हो, बसे श्रमण-त्राह्मणपोकी ऊचे उठाने वाला दान ( ८ दक्षिणा ) 
देता है, जो स्वर्गकी ओर ले जाने वाला होता है, जो सुख-फल-दायी होता है, जो 
स्वर्गंलाभ कराने वाला होता है। यह ऐव्वर्यकी प्राप्तिका पाँचवाँ उद्देग्य हैं। गृहपति ! 
ऐश्वर्यके की प्राप्तिके ये पाँच उद्देग्य हैं। गृहपति ! यदि आये-श्रावक द्वारा इन पाँचो 
उद्देश्योकी पूर्तिके प्रयासमे उसके ऐश्वर्यकी हानि हो जाती है, तो वह सोचता है, 
ऐंश्वर्यकी प्राप्तिके जो उद्देश्य है, मै उन की पूर्ति करता हूँ, ऐसा करते समय मेरा ऐश्वर्य 
क्षीण होता जाता हैँ। उसे किसी प्रकारका अफसोस नही होता। ग्रृहपति ! यदि- 
आर्य-श्रावक द्वारा इन पाचो उद्देश्योकी पूर्तिके प्रयासमे लगे रहते समय उसके ऐंड्रवर्यकी 
वृद्धि हो जाती है, तो वह सोचता है, ऐब्वर्येकी प्राप्तिके जी उद्देश्य है, मे उनकी पूर्ति 
करता हूँ, ऐसा करते समय मेरे ऐथ्वर्य की वृद्धि होती जाती है। दोनो स्थितियोमें उसे 
अफसोस नही होता। 

मुत्ता भोगा भता भच्चा वितिण्णा आपदासु मे, 

उद्धग्गा दक्खिणा दिन्ला अथों पचवलीकता॥ 

उपदिठता सीलवन्तो सञ्ञता ब्रह्मचारयो, 

यदत्य भोग इच्छेय्य पण्डितों घरमावस॥| 

सो में अत्यो अननुपत्तो कत अननुतापिय, 

एत अनुस्सर मच्चों अरियधम्मे ठितो नरो, 

इधेव न पससन्ति पेज्च सग्गे च मोदति ॥ 

[ मैने ऐश्वर्यंको भोगा, (माता पिता आदिका) पोषण किया, आपत्तियोंसे 

रक्षा की, ऊंचे उठानेवाली दक्षिणा दी, पाँच वलि-कर्म किये, शीलवानू, सयत, 


२७२५ 


ज़ह्मचारियोकी सेवामे रहा। इस प्रकार कोई भी गृहस्थ जिस उद्देश्यकी पू्तिके लिये 
'ऐश्वर्यकी कामना कर सकता है, मैने उस उद्देश्यकी पूर्तिकी। मुझे किसी तरहका अफसोस 
नही हैं। जो आदमी इस प्रकार सोचता हुआ आर्य-धर्ममें स्थिर रहता है, यहाँ इस 
लोकमे भी उसकी प्रशसा होती है, तथा मरनेपर स्वगें-लाभकर आनन्दित होता हैं। ] 
भिक्षुओ, सत्पुरुष यदि किसी कुलमे जन्म ग्रहण करता है, तो वह जनोंके 
'अर्थके लिये, हितके लिये, सुखके लिये होता है, माता पिताके अर्थ, हित, सुखके लिये 
होता है ; स्त्री-पुत्रके अर्थ, हित, सुखके लिये होता है , दास-कर्मकर लोगोके अर्थ, 
हित , सुख के लिये होता है , यार-दोस्तोके अर्थ, हित, सुखके लिये होता हैं, श्रमण 
ब्राह्मणोके अर्थ, हित, सुखके लिये होता है। भिक्षुओ, जैसे महामेघ सभी प्रकारकी 
'खेतीको उत्पन्न करता हुआ बहुत जनोके अर्थ, सुख, हितके लिये होता है। इसी प्रकार 
भिक्षुओ, सत्पुरुष यदि किसी कुलमे जन्म ग्रहण करता है, तो वह बहुत जनोके अर्थके 
लिये, हितके लिये, सुखके लिये होता है, माता पिताके अर्थ, हित, सुखके लिये होता है; 
स्त्री-पुत्रके अर्थ, हित, सुखके लिये होता है, दास-कर्मकर लोगोके अर्थ, हित, सुखके 
लिये होता है, यार-दोस्तोके अर्थ, हित, सुखके लिये होता हैँ, श्रमण-ब्राह्मणोके 
अर्थ, हित, सुखके लिये होता है । 
हितो बहुन्न पटिपज्ज भोगें त देवता रकक्‍्खति धम्मगुत्त 
बहुस्सुत सीलवतुपपन्न धम्मे ठित न विजहाति कित्ति ॥ 
धम्मद्टु सीलसम्पन्न सच्चवादी हिरीमत, 
नेक्खजम्बोनदस्सेव को त निन्दितुमरहित, 
देवापि न पससति ब्रह्म _नापि पससितों ॥ 

[ जो बहुतोका हित करनेमे लगा रहता हैँ, उस धर्म-रक्षितकी देवता रक्षा 
करता है। जो बहुश्रुत होता है, सदाचारी होता है, धर्मस्थित होता है, कीति उस 
आदमीका त्याग नही करती है। जो धर्म-स्थित होता है, जो सदाचारी होता है, जो 
व्सत्यवादी होता हैँ, जो लज्जायुक्त होता है, उस खरे सोनेके समान सत्पुरुषकी 
कौन निन्‍दाकर सकता है? देवता भी उसकी प्रशसा करते हैं तथा ब्रह्म द्वारा भी 
बह प्रशसित होता है। ] 

तब अनाथपिण्डिका गृहपति जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। पास जाकर 
अगवानूको अभिवादनकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए अनायपिण्डिक 
गृहपतिको भगवान्‌ ने यह कहा “गृहपति ! पाच वाते ऐसी है जो अच्छी लगने वाली 
हूँ, सुन्दर है, श्रेष्ठ है, किन्तु इस लोकमे दुर्लभ है। कौनसी पाँच वातें ? गृहपत्ति ! 
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आय अच्छी लगने वाली है, सुन्दर है, श्रेप्ठ हैं, किन्तु इस लोकमें दुर्लभ हूं, वर्ण अच्छा 
लगने वाला है, सुन्दर है, श्रेष्ठ है, किन्तु इस लोकमें दुर्लभ है, मुख अच्छा लगने बाला 
है, सुन्दर है, श्रेष्ठ है, किन्तु इस लोकमें दुर्लभ है, यथ्य अच्छा लगने बाला हैं, सुन्दर हु, 
श्रेष्ठ है, किन्तु इस लोकमें दुर्लभ हैं तथा स्वग अच्छ लगने वाल ह, सुन्दर है, श्रप्द हूं, 
किन्तु इस लोकमें दुर्लभ है। गृहपति ये पाँच बाते ऐसी है जो अच्छी लगने वाली हूं, 
सुन्दर है, श्रेष्ठ है, किन्तु इस लोकमे दुर्लभ है। गृहपति ! ये जो पाँच बातें अच्छी 
लगने वाली है, सुन्दर है, श्रेष्ठ है, इनकी प्राप्ति याचना करनेसे, या प्रार्थवा करनेसे 
होती है, ऐसा में नही कहता हूँ। गृहपति ! यदि इन पाँच चीजो (८ धर्मों) की जो 
अच्छी लगने वाली हैं, सुन्दर है, श्रेष्ठ है, प्राप्ति याचना करनेसे या प्रार्बना करनेसे 
हो सकती तो कौन किससे वचित रहता ? गृहपति! जो आव-श्रावक आयुकी 
कामना करता है, उसके लिये यह योग्य नही है कि वह आयुके लिये याचना करे, मायुवा 
अभिनन्दन करता रहे, आयुके लिये ईर्पा करता रहे। गृहपति ! जो कआर्य-श्रावक 
आयुकी कामना करता हैँ, उसे ऐसे मार्गका अनुसरण करना चाहिये, जिससे आयुकी 
प्राप्ति हो, जब वह आयु-प्राप्तिके मार्गकका अनुसरण करता है तो उसे आयुकी प्राप्ति 
होती है । वह दिव्य अथवा मानुषी आयुका प्राप्त करने वाला होता है। 

“गृहपति | जो आयं-श्रावक वर्णकी कामना करता है, उसके लिये यह 
योग्य नही हैँ कि वह वर्णके लिये याचना करे, वर्णका अभिनन्दन करता रहे, वर्णके 
लिये ईर्षा करता रहे। गृहपति ! जो आर्य-श्रावक वर्णकी कामना करता है, उसे ऐसे 
सार्गका अनुसरण करना चाहिये , जिससे वर्णकी प्राप्ति हो, जब वह वर्ण-प्राप्तिके 
मार्गका अनुसरण करता हैं, तो उसे वर्णकी प्राप्ति होती है। वह दिव्य अथवा मानपी 
वर्णका प्राप्त करने वाला होता है। 

“ गृहपति | जो आये-श्रावक सुखकी कामना करता है, उसके लिये योग्य 
नही हूँ कि वह सुखके लिये याचना करे, सुखका अभिनन्दन करता रहे, सुखके लिये 
ईर्षा करता रहे। गृहपति ! जो आयरये-श्रावक सुखकी कामना करता है, उसे ऐसे मारगें- 
का अनुसरण करना चाहिये जिससे सुखकी प्राप्ति हो, जब वह सुख प्राप्तिके मार्गका 
अनुसरण करता हूँ, तो उसे सुखकी प्राप्ति होती है। वह दिव्य अथवा मानुपी सुखका 
प्राप्त करने वाला होता 

गृहपति ! जो आय्यं-श्रावक यशकी कामना करता हैं, उसके लिये यह योग्य 
नही हैँ कि वह यञ्ञ के लिये याचना करे, यशका अभिनन्दन करता रहे, यशके लिये र्डर्षा 
करता रहे। गृहपति ! जो आये-आ्रावक यशकी कामना करता है, उसे ऐसे मार्गका 
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अनुसरण करना चाहिये जिससे यशकी प्राप्ति हो , जब वह यश्ञ-प्राप्ति के मार्गका 
अनुसरण करता है, तो उसे यश्की प्राप्ति होती हैं। वह दिव्य अथवा मानपी सुखका 
श्राप्त करने वाला होता है । 

“ गृहपति जो आरये-श्रावक स्वर्गकी कामना करता है, उसके लिये यह 
योग्य नही है कि वह स्वर्गके लिये याचना करे, स्वरगंका अभिनन्दन करता रहे, स्वर्गके 
लिये ईर्षा करता रहे। गृहपति! जो आर्य-श्रावक स्वर्गकी कामना करता हैं, 
उसे ऐसे मार्गका अनुसरण रकरना चाहिये जिससे स्वर्गकी प्राप्ति हो, जब वह 
स्वर्ग-प्राप्तिके मार्गका अनुसरण करता है, तो उसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है। वह 
स्वर्गोंका प्राप्त करने वाला होता है। 

आयु वण्णयस कित्ति सग्ग उच्चाकुलीनत 

रतियो पत्थयानेन उद्ठारा अपरापर ॥ 

अप्पमाद पससन्ति पुञुंअकिरियासू पण्डिता, 
अप्पमत्तों उभो अत्थे अधिगण्हाति पण्डितो, 

दिट्ठेव धम्मे यो अत्थो यो च अत्थों सम्परायिको, 
अत्थाभिसमया धीरो पण्डितोति पवुच्चति॥ 

[ जो आयु, वर्ण, यश, कीर्ति, स्वर्ग तथा ऊँचे कुलमे जन्म ग्रहण करने सदुश 
इह-लोक तथा पर-लोक सम्बन्धी इच्छा करता हो, ऐसे आदमीके लिये, पण्डित-जन 
पुण्य-क्रियाओमे अग्रमादी होनेकी प्रशसा करते है। अप्रमादी पण्डित इस-लोक तथा 
पर-लोक सम्बन्धी दोनो अर्थोको ग्रहण करता हँ५ वह सादृष्टिक तथा सम्परायिक 
दोनो अर्थोंकी प्राप्ति करनेसे ' पण्डित ” कहलाता हूँ। |] 

एक समय भगवान्‌ वेशालीके महावनकी कूटागार शालामे विहार करते थे । 
तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहन कर, पात्र चीवर लेकर, जहाँ वेशालीके उग्र गृहपतिका 
घर था, वहाँ गये। जाकर विछे आसनपर बैठ गये। तब वैशालीका उग्र गृहपति 
जहाँ भगवान थे, वहाँ आया। पास आकर भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बैठ 
गया। एक ओर बैठे हुए वेशालीके उम्र गृहपतिने भगवान्‌कों यह कहा-- 
“भन्ते! मैने भगवानके मुंहसे सुना है, भगवान्‌के मुंहसे ग्रहण किया हैँ कि अच्छा 
दान करने वाले को, अच्छी प्राप्ति होती है। भन्‍्ते! यह शाल-पुप्पक बहुत 
बढ़िया भोजन है। भगवान्‌ मुझपर कृपा कर इसे ग्रहण करे।” भगवान्‌ 
से कृपा कर स्वीकार किया। “भन्‍्ते! मैने भगवान्‌के मूंहसे सुना हैं, 
झगवान्‌के मुँहसे ग्रहण किया हैँ कि अच्छा दान करने वालेको अच्छी प्राप्ति 
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होती है। भनन्‍्ते। यह तैयार किया हुआ कोलक (? ) और यह 85 फ़्या 
हुआ सूअरका मास वढिया है। भगवान्‌ मु पर कृपाफर इसे 403 डे 
वानूने कृपाकर स्वीकार किया |” “/शस्ते | मैंसे अगबातूऊँ सुँहस सुता £, भगवानुक 
मूं हसे ग्रहण किया हूँ कि अच्छा दान करने वालेकी अच्छी प्राप्ति होती है। भरी | 
यह तेल-युवत नाली-भाक बढिया है। भगवान्‌ मुझपर कृपाकर इसमें ग्ररण करे । 
भगवान्‌ने कृपाकर स्वीकार किया। “ भन्‍्ते | मैंने भगवान्‌के मुँट्से सुना 8, भग- 
बानके मुँह से ग्रहण किया हैं कि अच्छा दान देने बालेझ़ों अच्छी प्राप्ति होती है 
भन्ते | काछे धानसे बिहित शालीक्ग यह भात, जिसके साथ अनेक प्रसार मूष सथा 
अनेक प्रकारके व्यजन है, बढ़िया है। बगवान्‌ ! मुझपर कपाकर इसे ग्रहण करें। 
भगवान्‌ने कृपाकर स्वीकार किया। “ अन्‍्ते ! मैंने भगवानूके मुँह युना है, भगवान्‌ 
के मुंहसे ग्रहण किया हूँ कि अच्छा दान देने वालेकों अच्छी प्राप्ति होती है। भन्‍ते | 
यह काशीके वस्त्र बढिया हैं।” भगवान्‌नें कृपाफर स्वीकार किया। ” भन्‍्ते  म॑ते 
भगवान्‌के मुँहसे युना हैँ, भगवान्‌के मुंहसे ग्रहण किया है फ्रि अच्छा दान देने वाडिकों 
अच्छी प्राप्ति होती हूँ । भन्‍्ते ! यह पलग बढ़िया है। एस पर बडे बे बालो बाला 
ऊंनी विछीना हूँ | वेल-बूटो वाला ऊनी बिछीना हैं। कदली-मृगवा श्रेष्ठ प्रत्यास्तरण 
है। साथ ऊपरका कपडा हैं। दोनो ओर लाल लाव तकिये है। भन्‍्ते | हम यह भी 
जानते हैं कि यह भगवान्‌के लिये अयोग्य है। भनन्‍ते ! यह चन्दनका फतक है। इसका 
मूल्य हजारसे अधिक है। भगवान्‌ ! मुझपर क्ृपाकर, उसे स्वीकार करें।” भग- 
वान्‌ ने कृपाकर स्वीकार किया। तव भगवान्‌ने वैशालीके उग्र गृहपतिकें दानका उस 
अनुमोदन-गाथासे अनुमोदन किया--- 

मनापदायी लभते मनाप यो उज्जुभूतेसु ददाति छन्दसा, 

अच्छादन सयनमथ॑न्नपान नानप्पकारानि च पच्चयानि, 

चत्तच्च मुत्तच्च अनग्गहीत खेत्तूपम अरहन्ते विदित्वा, 

सो दुच्चज सप्पुरिसो चजित्वा मनापदायी लभते मनाप॥ 

[ जो इच्छा करके सीधा-सच्चा जीवन व्यतीत करने वालोकों अच्छा दान 
देता है, उसे अच्छी प्राप्ति होती है। जो वस्त्रका दान करता है, शयनासनका दान 
करता है, तथा नाना प्रकारके प्रत्ययोका दान करता है, जिसके द्वारा जो त्यक्त होता है, 
परित्यक्त होता है, अनुग्रहीत हीता है, जो अरहन्तोकों पुण्य-क्षेत्र जानता हैँ, जो सत्पुरुष 
बडी कठिताईसे त्याग की जा सकने वाली वस्तुओका त्याग करके अच्छा दान देता हे 
उसे अच्छी प्राप्ति होती हूँ । ] 


| 
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तब भगवान्‌ वेशालीके उम्र ग्रहपतिके दातका इस प्रकार अनुमोदन -कर 
चुकनेके अनन्तर आसनसे उठकर चले गये । 

तब समय बीतनेपर वेशालीके उग्र गृहपतिका शरीरान्त हो गया। मरनेपर 
चेशालीके उग्र गृहपतिने एक मनोमय शरीर धारण किया। उस समय भगवान्‌ श्रावस्ती 
में अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममें विहार कर रहे ये। तब उग्र गृहपति देव-पुत्र 
प्रभा-पूर्ण रात्रिमे प्रभापूर्ण वर्ण-युक्त हो, सारेके सारे जेतवनको प्रकाशित करता हुआ, 
जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुँचा। पास जाकर भगवान्‌ को नमस्कार कर एक ओर बैठ 
गया। एक ओर बेठे हुए उम्र देव पुत्रको भगवानने यह कहा-- उम्र ! जैसे तू चाहता 
था, वैसा है न.” “ भन्‍्ते भगवान्‌ हाँ में जेसा चाहता था वैसा हूँ। ” तब भगवान्‌ 
ने उम्र देवपुत्रको गाथाओसे सम्बोधित किया---. - 

- मनापदायी लभते मनाप अग्गस्स दाता लभते पुनग्ग, 

- « वरस्स दाता वरलाभी होति सेट्ठ ददो सेट्ठमुपेति ठान, 
मु - यो अग्गदायी वरदायी सेटठदायी च यो नरो, 
दीघायु यसवा होति यत्य यत्थुपपज्जति ॥ 

[ जो अच्छा दान करता है, उसे अच्छी प्राप्ति होती है। जो उम्रका दान 
करता है, उसे उग्रकी प्राप्ति होती हैं। जो वर (उत्तम) का दान करता है, उसे उत्तम 
प्राप्ति होती हं। जो श्रेष्ठका दाता होता है, श्रेष्ठकी प्राप्ति होती हैं। जो नर अग्र, वर 
त्था श्रेष्ठ वस्तुओका दान करने वाला होता हूँ, वह जहाँ भी उत्पन्न होता है, दीर्घायु 
त्तथा यशस्वी होता है। ] 

भिक्षुओ, ये पाँच वाते पुण्य-प्रसविनी हैँ, कुशल-प्रसविनी हैँ, सुख-दायिका 
हैं, स्वर्गीय है, सुखद है, स्वर्गंकी ओर ले जाने वाली हैं, इष्टकर है, अच्छी है, हितकर 
है, सुखके लिये है। कौनसी पाँच बाते ? -- 

भिक्षुओ, भिक्षु जिस किसी दायकके दिये गये चीवरका उपभोग करते 
हुए असीम चित्त-समाधीको प्राप्त कर -विहार करता है, उस दायकके लिये 
यह (वात) पुण्य-प्रसविनी है, कुशल-प्रसविनी है, सुख -दायिका हैं, स्वर्गीय है, सुखद 
है, स्वर्गाकी ओर ले जाने वाली है, इष्टकर है, अच्छी है, हितकर हैं; सुखके लिये है। 
भिक्षुओ, भिक्षु जिस किसी दायकका दिया हुआ पिण्डपात ( ८ भोजन ) उपभोग करते 
हुए दिया गया विहार उपभोग करते हुए मच-पीठ उपभोग करते 
हुए गिलान-प्रत्यय भैषज्य परिप्कार उपभोग करते हुए, असीम चित्त-समाघीको 
आप्त कर विहार करता है, उस दायकके लिये यह (वात ) पुण्य-प्रसविनी हूँ, कुदल- 
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प्रसविनी है, सुखदायिका है, स्वर्गीय है, सुखद है, स्वर्गकी ओर छे जाने वाली हैं, 
इष्टकर है, अच्छी है, हितकर है, सुखके लिये है। भिक्षुओ, ये पाँच बाते पुण्य-प्रसविनी 
है, कुशल-प्रसविनी है, सुख-दायिका है, स्वर्गीय है, सुखद है, स्वर्गंकी ओर ले जाने वाली 
है, इष्टकर है, अच्छी है, हितकर है, सुखके लिये है। भिक्षुओ, जो आये-श्रावक, इन 
पाँच पुण्य-प्रसवनिी कुशल-प्रसविनी बातोंसे युक्त होता है, उसके पुण्यकी मात्राका अदाजा 
लगाना आसान नही कि वह इतनी सुख-दायिका है, इतनी स्वर्गीय है, इतनी सुखद हैं, 
इतनी स्वर्गकी ओर ले जाने वाली है, इतनी इष्टकर है, इतेनी अच्छी है, इतनी हितकर 
है, इतनी सुखके लिये हैँ। यही कहा जायगा कि वह असख्य अप्रमेय महापुण्यको 
प्राप्त होता है। भिक्षुओ, जैसे महासमुद्रके पानीकी मात्राका अन्दाजा लगाना आसान 
नही कि उसमें इतने आढक जल है, अथवा इतने सी आढक जल है, अथवा इतने हजार 
आढक जल है, अथवा इतने लाख आढक जल है, यही कहा जायगा कि महासमुद्रका 
जल असख्य अप्रमेय है । इसी प्रकार भिक्षुओ, जो आये-श्रावक इन पाँच पुण्य-प्रसविनी 
कुशल-प्रसविनी बातोंसे युक्त होता है, उसके पुण्यकी मात्राका अदाजा लगाना आसान 
नही कि वह इतनी सुख-दायिका है, इतनी स्वर्गीय है, इतनी सुखद हैँ, इतनी स्वगंकी 
ओर ले जाने वाली है, इतनी इष्टकर हैँ, इतनी अच्छी है, इतनी हितकर है, इतनी 
सुखके लिये हैं। यही कहा जायगा कि वह असख्य अप्रमेय महापुण्यको प्राप्त होता है । 

महोदर्घरि अपरिमित महासर 

बहुभेरव रतनगणानमालय 

नज्जों यथा नरगणसघसेविता 

पुथू सवन्ति उपयन्ति सागर, 


एवं नर अन्नदपान वत्थद 
सेय्यानिसज्जरत्थरणस्स दायक, 
पुज्ञस्स धारा उपयन्ति पण्डित 
नज्जों यथा वारिवहाव सागर ॥ 

[ जिस प्रकार मनुष्य-गणोंके समूहोंसे सेवित बहुत सी नदियाँ असीम 
महासर महोदधिको प्राप्त होती है, जो बहु भय-भरव युक्त तथा रतनोंके समहका 
आलय होता है, उसी प्रकार जो आदमी अन्न, पेय्य-पदार्थ, वस्त्र, शयन' आसन तथा 
आस्तरणका दायक होता है, उस पण्डितके प्रति पुण्य-धाराये वहकर आती हैं। कैसे ? 
जैसे पानी वहाकर ले जाने वाली नदियाँ सागरको प्राप्त होती है। ] 
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भिक्षुओ, ये पाँच सम्पत्तियाँ है ? कौनसी पाँच ? श्रद्धा-सम्पदा, शी ल-सम्पदा, 
-अुत-सम्पदा, त्याग-सम्पदा तथा प्रज्ञा-सम्पदा। भिक्षुओ, ये पाँच सम्पत्तियाँ हैं। 

भिक्षुओ, ये पाँच धन है। कौनसे पाँच ? श्रद्धा-धन, गील-धन, श्रुत-धन, 
त्याग-धन तथा प्रज्ञा-वन। भिक्षुओ, श्रद्धाधन किहेसे कहते हैं ? भिक्षुओ, आर्य-श्रावक 
श्रद्धावान्‌ होता है, तथागतकी बोधिमे श्रद्धा रखता है,--वह भगवान्‌ है देव- 
मनुष्योके शास्ता बुद्ध भगवान्‌ है। भिक्षुओ, यह श्रद्धा-धन कहलाता है । 

भिक्षुओ, शील-धन किसे कहते हैँ ? भिक्षुओ, आर्य-श्रावक प्राणी-हिसासे 
विरत होता हूँ. सुरा-मेरय आदि नशीली-चीजोके ग्रहणसे विरत होता हैं। 
“भिक्षुओ, यह शील-धन कहलाता है। 

भिक्षुंओ, श्रुत-धन किसे कहते है ? भिक्षुओ-आर्य-श्रावक बहुश्रुत होता है 
( सम्यक्‌-) दृष्टिसे बीधने वाला। भिक्षुओ, यह श्रुत-धन कहलाता है। 
भिक्षुओ, त्याग-धन किसे कहते हैँ ? भिक्षुओ, आर्य-श्रावक- मात्सर्य रूपी 
“मैलसे मुक्त हो कर घरपर रहता है, त्याग-शील, खुले-हाथ, दान-शील, परित्याग-शील 
तथा वाटने वाला। भिक्षुओ, यह त्याग-धन कहलाता हूँ। 

भिन्नुओ, प्रज्ञा-धन किसे कहते है ? भिक्षुओ, आरये-श्रावक प्रज्ञावान होता 
है, ( वस्तुओके ) उदय और अस्तको जानने वाली प्रज्ञासे युक्त होता है, आरय॑-प्रज्ञासे 
युक्त होता है, बीधने वाली प्रज्ञा से युक्त होता है, तथा सम्यक्‌ प्रकारसे दु ख-क्षयकी 
ओर ले जाने वाली प्रज्ञासे युक्त होता है। भिक्षुओ, यह प्रज्ञा-धन कहलाता है। 
झिक्षुओ, ये पाँच धन है। 
यस्स सद्घधा तथागते अचला सुप्पतिद्ठिता, 
सीलच यस्स कल्याण अरियकत पससित ॥। 
से पसादो यस्सत्थि उजुभूतज्च दस्सन, 
अदलिद्दोति त आहु अमोघ तस्स जीवित ॥ 
तस्मा सद्धज्च सीलच पसाद धम्मदस्सन, 
अनुयुञ्जेथ मेघावी सर बुद्धानसासन ॥। 

[ जिसकी तथागतके प्रति अचल श्रद्धा सुप्रतिष्ठित होती है, जिसका 
आर्य-सौन्दर्य युक्त शील प्रशसित होता है, जो सघके प्रति प्रसाद-युक्त होता है, जिसे 
सम्यक्‌-दृष्टि प्राप्त होती है, ऐसे आदमीके वारेमे कहा जाता हैं कि उसका जीवन 
'“दरिद्र' नही हैं, उसका जीवन सुफल है। इसलिये मेधावी आदमीको चाहिये कि वुद्धोंके 
अनुशासनका स्मरण कर श्रद्धा, शील, प्रसाद तया धर्म-दर्शन की प्राप्तिमे लगे। | 
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भिक्षुओ, ये पाँच बाते ऐसी है, जो न किसी श्रमण को प्राप्य है, ने किसी 
ब्राह्मणको प्राप्य हैँ, न किसी देवताको प्राप्य है, न किसी मारको प्राप्य है, न किसी 
ब्रह्माको प्राप्य है और न इस लोकमें अन्य किसीको प्राप्य है। कौनसी पाँच बातें ? 
जरा-धर्मी जराको प्राप्पय न हो--यह एक ऐसी बात है जो न किसी श्रमण को 
प्राप्य हे, न किसी ब्राह्मणको प्राप्य है, न किसी देवनाकों प्राप्य है, न फ्रिसी मारकों 
प्राप्य है, न किसी ब्रह्मा को प्राप्य है, और न इस लोकमे जन्‍्य किसीकों प्राप्य है) 
रोग-धर्मी रोगको प्राप्त न हो. मरण-धर्मी मृत्युकों प्राप्त न हूं क्षय-प्र्मी 
क्षयको प्राप्त न हो नप्ट-धर्मी नागको प्राप्त न हो--बह एक ऐसी बात है, जो 
न किसी श्रमणको प्राप्य है, न किसी ब्राह्मणको प्राप्य है, न किसी देवताको प्राप्य है, 
न किसी मारको प्राप्य हैं, न किसी ब्रह्माको प्राप्य हैं और न इस लोकमें अन्य विसीको 
प्राप्य हैँ । 

भिक्षुओ, जो अज्ञानी हैँ, जो पृथकजन, है वह जरा ( « बुढापे) को प्राप्त 
होता है। जराको प्राप्त होनेपर वह यह नही विचार करता कि यह बुढापा अकेले 
मुझे ही प्राप्त नही हुआ है, यह तो जितने भी प्राणी प॑दा होने वाले है, मरने वाले है, 
उन सभी जरान-पर्मी प्राणियोको प्राप्त होता हैं। यदि मे जराको प्राप्त होनेपर 
सोच करू, दु खी होऊं, रोऊँ, छाती पीटूं, मूछित होऊँ तो भात भी अच्छा नही लगेगा, 
दरीर दुर्वणं हो जायेगा, काम-काज भी नही किया जा सकेगा, झत्रुओकी प्रमन्नताका 
कारण बनूंगा, तथा मित्रोकी चिन्ता का कारण वबनूंगा। वह बुढापेके प्राप्त हानेपर 
सोच करता है, दु खी होता है, रोता है, छाती पीटता हैँ तथा मृछित हो जाता हूँ। 
भिक्षुओ, इसे ही कहते हैं कि अज्ञानी, पृथक-जन विपसे बुझे शोक-थल्यने दन्ध 
हुआ हैँ, वह अपने आपको ही तपाता है। 

फिर भिक्षुओ, जो अज्ञानी है, जो पृथक-जन है, जो रोग-धर्मी है उसे 
रोग प्राप्त होता है. जो मरण-धर्मी है उसे मरण-पर्म प्राप्त होता हैं जो 
क्षय-धर्मी है वह क्षयको प्राप्त होता है जो नष्ट होने वाला है, नाशको प्राप्त होता 
हैँ । नाशको प्राप्त होनेपर वह यह नही विचार करता कि यह नाश-धर्म अकेला मुझे ही 
आ्राप्त नही हुआ है, यह तो जितने भी प्राणी पैदा होने वाले है, मरने वाले है, 
उन सभी नष्ट होनेके स्वभाव वाले प्राणियोको नाश्-धर्म प्राप्त होता है। यदि मैं 
नाश-धर्मके प्राप्त होनेपर सोच करूँ, दुखी होऊँ, रोऊं, छाती पीटूँ, मूछित 
होऊं, तो भात भी अच्छा नही लगेगा, शरीर दु्वर्ण हो जायगा, कामकाज भी नही 
किया जा सकेगा, , शत्रुओकी प्रसन्नताका कारण बनूँगा तथा मित्रोकी चिन्ताका 


रेपरे 


कारण बनूंगा। वह नाझ-धर्मके प्राप्त होनेपर सोच करता है, दु खी होता है, रोताः 
है, छाती पीटता है तथा मूछित हो जाता है। भिक्षुओ, इसे ही कहते है कि अज्ञानी,, 
पृथक-जन, विषसे वुझे शोक-शल्यसे दग्ध हुआ है, वह अपने आपको ही तपाता है। 
भिक्षुओ, जो ज्ञानी है, जो आर्य-श्रावक हैं, वह जरा ( - बुढापे) को प्राप्ता 
होता है। जराको प्राप्त होने पर वह यह विचार करता है कि यह बुढ्यापा अकेले 
मुझे ही प्राप्त नही हुआ है, यह तो जितने भी प्राणी पैदा होने वाले है, मरने वाले हैं 
उन सभी जरा-दधर्मी प्राणियोको प्राप्त होता हैं। यदि मै जराको प्राप्त होनेपर 
सोच करूँ, दु खी होऊँ, रोऊँ, छाती पीट, मूछित होऊँ तो भात भी अच्छा नही लगेगा,. 
शरीर दुर्वग हो जायगा, काम-काज भी नही किया जा सकेगा, शत्रुओकी प्रसन्नता: 
का कारण बनूंगा तथा मित्रोकी चिन्ताका कारण बनूंगा। बह बुढापेके प्राप्त होनेपर 
न सोच करता है, न दुखी होता है, न रोता है, न छाती पीटता है, और न मूछित 
होता हैं। भिक्षुओ, इसे ही कहते है कि ज्ञानी आर्य-श्रावकने विष-बुझे उस शोक-शल्यको 
निकाल बाहर किया, जिससे विधकर अज्ञानी पृथक-जन अपने आपको ही तपाता है ॥ 
आर्य-त्रावक शोक-रहित हो, शल्य-रहित हो अपने आपको (दुखसे) परिनिर्वृत्त 
करता हें । ह 
फिर भिक्षुओ, जो ज्ञानी है; जो आयं-श्रावक है, जो रोग-धर्मी है, उसे रोग 
प्राप्त होता हैं जो मरण-धर्मी है, उसे मरण-प्रम प्राप्त होता है जो 
क्षय-धर्मी है, वह क्षयको प्राप्त होता है जो नष्ट होने वाला हैं, वह नागको प्राप्त 
होता है । नष्ट होने वाली वस्तुओके नाशको प्राप्त होनेपर वह यह विचार करता हैँ 
कि यह नाशा-ध्र्म अकेले मुझे ही प्राप्त नही हुआ है, यह तो जितने भी प्राणी पैदा 
होने वाले है, मरने वाले है, उन सभी नाश होनेके स्वभाव वाले प्राणियोको 
आप्त होता है। यदि में नाश-धर्मके प्राप्त होनेपर सोच करूँ, दु खी होऊँ, छाती पीट्टू, 
मूछित होऊँ, तो भात भी अच्छा नही लगेगा, शरीर दुर्वर्ण हो जायेगा, काम-काज भी 
नही किया जा सकेगा, झत्रुओकी प्रसन्नताका कारण बनूँगा तथा मित्रोकी चिन्ता 
का कारण बनूंगा। वह नाश-ध.मेके प्राप्त होने पर न सोच करता है, न दु खी होता है, 
न रोता है, न छाती पीटता है और न मूछित होता है। भिक्षुओ, इसे ही कहते है कि 
ज्ञानी आर्ये-श्रावकने विष-बुझे जोक-शल्यको निकाल वाहर किया, जिससे विधकर 
जज्ञानी, पृथक-जन अपने आपको तपाता हैं। आर्य-शआ्रावक शोक-रहित हो, शल्य- 
रहित हो, अपने आपको दु खसे परिनिर्वृत्त करता है। भिक्षुओ, ये पाँज बातें ऐसी हैं 
जो न किसी श्रमणको प्राप्य है, न किसी ब्राह्मणको प्राप्य हैं, न किसी देवताकों 


स्दढ 


प्राप्य है, त किसी मारको प्राप्य है, न किसी अद्याको प्राप्य हैं ओर ने इस जोयमें अन्‍य 
किसीको प्राप्य हूँ । 
न सोचनाय परिदेवनाय अत्थों अलब्भों अपि अप्पकीषि, 
सोचन्तमेन दुखित विदित्वा पच्चत्यिद्ता अत्तमना भवन्ति॥ 
यतो च खो पण्डितो आपदासु न वेधति अत्यविनिच्छयस्तर 
पच्चत्यिकास्स दुखिता भवन्ति दिस्‍्वा मुय्य अविकार पुराण॥। 
जप्पेन मन्तेन सुभासितेन अनुप्पदानेन परवेणिया वा, 
यथा यथा यत्य लभेथ तथा तथा तत्व परवकमेय्य ॥॥ 
सचे पजानेय्य अलब्मनेय्यो मयाच अञ्ञेन वा एस अत्वो, 
असोचमानो अधिवासयेय्य कम्म दछहं किन्ति करोमीदानि ॥ 
[ चिन्ता करनेसे, रोने-पीटनेसे अल्पमात्रभी अर्थकी सिद्धि नहीं होती। 
'शत्रुओको जब पता लगता हैं कि अमुक आदमी दु खी होता है, तो वे प्रसन्न होते हैँ । 
अर्य-अनर्थका जानकार पण्डित जब्र विपत्ति पडनेपर काँपता नही हूँ तो उसकी पूर्वव्त्‌ 
'ही अविकृत मुखाकृतिको देखकर उसके शत्रु दुखी होते हैं। जाप करनेसे, मन्त्र-वलसे, 
सुभाषाका उपयोग करनेसे, कुछ लेने-देनेसे, वश-परम्पराकी बात करनेमे जैसे भी अर्य 
की सिद्धि होती हो, वैसेही अर्थकी सिद्धिका प्रयास करे? । यदि यह मालूम हो जाय 
“कि में या कोई दूसरा भी इस अर्थकों किसी भी तरह्‌ प्राप्त नही कर सकता तो यह 
नसोचकर कि यह कठिन कार्य है, अब मैं क्या करूं, बिना चिन्तित हुये उसे सहन करे। ] 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममें विहार 
करते थे। तब कोशल-नरेश प्रसेनजिते जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ पहुचा। पास 
“जाकर भगवान्‌को नमस्कार कर एक ओर बेंठ गया। तब एक आदमी जहाँ 
“कोशल-नरेश प्रसेनजित बैठा था वहाँ आया। पास आकर उसने कोशल नरेश 
'प्रसेनजितके कानमें कहा- देव ! मल्लिका देवीका शरीरात हो गया। ” ऐसा कहे ः 
जानेपर कोशल-नरेश प्रसेनजित दु खी हो गया, उसका मन खराव हो गया, उसका 
शरीर ढीला पड गया, उसका मुँह लटक गया, वह कुछ सोचता हुआ निस्तेज हो गया । 
तब भगवानूने कोशल-नरेश प्रसेनजितको दुखी, मन-खराब, ढीला-शझरीर, लटका-मुंह, 
सोचता हुआ, निस्तेज जान यह कहा-* महाराज ! ये पाँच बाते ऐसी है. बिना 
पचिन्तित हुए उसे सहन करे। ” 





१ यह उन गाथाओमे से एक है जिनका वुद्धइ-वचन होना एकदम चिन्त्य है। 


र्८न 


एक समय आयुप्मान्‌ नारद पाटलिपुत्रके कुक्कुटाराममे विहार करते थे। 
उस समय राजा मुण्ड की भद्रा नामकी देवी मर गई थी। वह राजाकी बडी प्रिया थी, 
उसे अच्छी लगने वाली। उस प्रिया, अच्छी लगने वाली भद्दा देवीके मरनेके बादसे 
राजा न स्तान करता था, न (चन्दन आदिका ) लेप करता था, न भोजन करता था, न 
कामकाज देखता था, रातदिन भद्रादेवीके शरीरको ही लेकर मूछित रहता था। तब 
मुण्डक राजाने पियक नामके कोषाध्यक्ष * को बुलवाया- सभ्य ! भद्रादेवीके शरीरको 
तेल भरी लोहेकी द्रोणीमे रख, दूसरी लोहेकी द्रोणीसे उसे ढक दे, जिससे हम भद्रादेवीके 
शरीरको बहुत समय तक देखते रह सके ।” देव ! बहुत अच्छा' कह पियक कोषाध्यक्षने 
राजा मुण्ड की बात मान, भद्दा देवीका शरीर तेलभरी लोहेकी द्रोणीमे रख, दूसरी लोहे- 
की द्रोणीसे ढक दिया। तब पियक कोषाध्यक्षके मनमे यह हुआ कि इस राजा मुण्ड की 
भद्रा नामकी देवी मर गई है । वह राजाकी बडी प्रिया थी, अच्छी लगने वाली थी। 
उस प्रिया, अच्छी लगने वाली भद्गवादेवीके मरनेके बादसे राजा न स्नान करता 
हैं, न लेप करता है, न भोजन करता हैं, न काम-काज करता है, रात-दिन 
भद्रा देवीके शरीरको लेकर ही मूछित रहता हैे। यह राजा मुण्ड किस श्रमण 
या ब्राह्ममफी सगति करे जिसका धर्मोपदेश सुनकर यह शोकरूपी शल्यसे 
मुक्त हो ? 
ह तब पियक कोषाध्यक्षके मनर्में यह विचार पैदा हुआ कि पाटलिपुत्रके 
कुक्कुटाराममे आयुष्मान्‌ नारद विहार करते है। उन आयुष्मान्‌ नारद की ऐसी 
अच्छी कीर्ति है कि वे पण्डित है, व्यक्त है, मेधावी है, वहुश्रुत है, सुवकता है, कल्याणकर 
प्रतिभासे युक्त है, महास्थविर ( - वृद्ध) है तथा अहंत्‌ हैं । यदि राजा मुण्ड आयुष्मान्‌ 
नारदकी सगति करे, तो यह हो सकता है कि राजा मुण्ड आयुष्मान्‌ नारदका धर्मोपदेश 
सुन शोक रूपी शल्यसे मुक्त हो जाय । 

तब पियक कोषाध्यक्ष राजा मुण्डके पास गया। पास जाकर उसने राजा 
मुण्डसे कहा--“ देव ! पाटलिपुत्रके कुक्कुटाराममें आयुष्मान्‌ नारद विहार करते 
है। उन आयुष्मान्‌ नारदकी ऐसी अच्छी कीति हूँ कि वे पण्डित हैँ, व्यक्त है, मेधावी 
हैं, बहुश्रुत है, सुवक्‍ता हैं, कल्याणकर-प्रतिभासे युक्त हैं, महास्थविर ( > वृद्ध) 
हैं तथा अहँत्‌ है। देव! सम्भव है यदि आप आयुप्मान्‌ नारदकी सगति करे तो 
आयुष्मान्‌ नारदका घधर्मोपदेश सुन आप जोक-सल्यसे मुक्त हो जाये।” 


२ कोषाध्यक्ष (> कोषारक्षक ) 


घ्८९ 


“तो सौम्य पियक ! आयुष्मान्‌ नारदकों पूर्व-यूचना भिजवाओ। यह 
कैसे सम्भव है कि मेरे जैसा आदमी अपने राज्यमे रहने वाले श्रमण या ब्राह्मणके 
पास विना पूर्व-सूचनाके जाय। 

“देव! बहुत अच्छा। 

इतना कह, राजा मुण्ट को प्रतिवच्तन दे, पियक कोपाध्यक्ष जहाँ आयुष्मान्‌ 
नारद थे, वहाँ पहुँचा । पास जाकर आयुष्मान्‌ नारदको प्रणामकर एक ओर बैठ गया। 
एक ओर बैठे हुए पियक कोपाध्यक्षने आयुष्मान्‌ नारदसे कहा--“ भन्‍्ते / इस 
राजा मुण्ड की भद्रा नामकी देवी मर गई हैँ। वह राजाकी बडी प्रिया थी, अच्छी लगने 
वाली थी। उस प्रिया, अच्छी लगने वाली भद्रा देवीके मरनेके बादस राजा न स्तान 
करता है, न लेप करता है, न भीजन करता है, न काम-काज देखता है, रात-दिन भद्रा 
देवीके शरीरको लेकर ही मूछित रहता हूँ । भन्‍्ते ! अच्छा होगा कि आयुष्मान्‌ नारद 
राजा मुण्डको वैसा उपदेश करे कि राजा मुण्ड आयुप्मान्‌ नारदका घर्मोपदेश सुनकर 
शोक-शाल्यसे मुक्त हो। ” (आयुण्मान्‌ नारद बोले )--- पियक ! राजा जिस काम 
का योग्य समय समझे । ” 

तब पियक कोपाध्यक्षने आसनसे उठ आयुष्मान्‌ नारदकों नमस्कार किया, 
प्रदक्षिणाकी और वह जहाँ राजा मुण्ड था वहाँ आया। पास जाकर मुण्ड राजासे 
यह कहा--- देव ! आयुष्मान्‌ नारदने अनुज्ा दे दी हैं। अब देव जिस कामका 
योग्य समय समझे । ” - 

तब राजा मुण्ड अच्छे रथोपर सवार हो, जहाँ कुक्क्रुटाराम था वहाँ गया, 
बडे राजसी ठाट-बाटके साथ आयुषण्मान्‌ नारदके -दशशेनार्थ। जहाँ तक रथ से जाना 
था, वहाँ तक रथसे जाकर, आगे रथ से उतरकर पैदल ही कुक्कुटाराममे प्रविष्ट 
हुआ। तब राजा मुण्ड जहाँ आयुध्मान्‌ नारद थे, वहाँ पहुँचा। पास जाकर आयुष्मान्‌ 
नारदका अभिवादन कर, एक ओर वैठा। एक ओर बेठे राजा मुण्डको आयुष्मान्‌ 
नारदने यह कहा-+- 

“४ महाराज | ये पाँच बाते ऐसी हैं जो न किसी श्रमणको प्राप्य है, न किसी 
ब्राह्मणको प्राप्य है, न किसी देवताको प्राप्य है, न किसी मारको प्राप्य है,न॒ किसी ब्रह्मा 
को प्राप्य है। कौनसी पाँच वातें ? जरा-धर्मी जराको प्राप्त न हो--यह एक ऐसी 
वात है जो न किसी श्रमणको प्राप्य है, न किसी ब्राह्मणको प्राप्य है, न किसी देवताको 
प्राप्प है, न किसी मारको प्राप्य हे, न किसी-ब्रह्माको प्राप्य है और न इस लोकमें 


अन्य किसीको प्राप्य है। रोग-धर्मी रोगको प्राप्त न हो . मरण-धर्मी 
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मृत्युको प्राप्त न हो क्षय-धर्मी क्षयकों प्राप्त न हो... नष्ट-धर्मी 
नाशको प्राप्त न हो--यह एक ऐसी बात है, जो न किसी श्रमणको प्राप्य है, न 
किसी ब्राह्मणको प्राप्य है, न किसी देवताको प्राप्य है, न किसी मारको प्राप्य है, 
न किसी ब्रह्माको प्राप्य हे और न इस लोकमे अन्य किसीको प्राप्य है । 
महाराज ! जो अज्ञानी है, जो पृथकजन है वह जरा ( - बुढापे )को प्राप्त 
होता है, पर वह यह नहीं विचार करता कि यह बुढापा अकेले मुझे ही प्राप्त 
नही हुआ है, यह तो जितने भी प्राणी पैदा होने वाले है, मरने वाले है, उन सभी जरा- 
धर्मी प्राणियोको बुढापा प्राप्त होता है। यदि में जशको प्राप्त होनेपर सोच करू, 
दु खी होऊ, रोऊ, छाती पीट, मूछित होऊ तो भात भी अच्छा नही लगेगा, शरीर 
दुर्वंण हो जायेगा, काम-काज भी नही किया जा सकेगा, शत्रुओकी प्रसन्नताका कारण 
बनूंगा तथा मित्रोकी चिन्ताका कारण बनूँगा। वह बुढापेके प्राप्त होनेपर सोच 
करता है, दु खी होता है, रोता है, छाती पीटता है तथा मूछित हो जाता है। महराज ! 
इसे ही कहते हैं कि अज्ञानी, पृथक-जन विपसे मुझे शोक-शल्यसे दग्ध हुआ हैं, 
वह अपने आपको ही तपाता हैं। 
फिर महाराज ! जो अज्ञानी है, जो पृथक-जन है, जो रोग-धर्मी है, उसे 
रोग प्राप्त होता है . जो मरण-धर्मी है, उसे मरण-दधर्म प्राप्त 
होता है जो क्षय-धर्मी है, वह क्षयको प्राप्त होता हुँ. जो नप्द 
होनेवाला है वह नाशको प्राप्त होता है। नाशको प्राप्त होनेपर वह 
यह नहीं विचार करता कि यह नाझ-धर्म अकेला मुझे ही प्राप्त नहीं 
हुआ है, यह तो जितने भी प्राणी पैदा होने वाले है, मरने वाले है, उन सभी 
नष्ट होनेके स्वभाव वाले प्राणियोको प्राप्त होता है। यदि मै नाश-धर्मके प्राप्त 
डोनेपर सोच करूँ, दुखी होऊँ, रोऊँ, छाती पीटूँ, मूछित होऊ तो भोजन भी 
अच्छा नही लगेगा, शरीर दुर्वण हो जायेगा, काम-काज भी नही किया जा सकेगा, 
शत्रुओकी प्रसनन्‍्ताका कारण बनूँगा तथा मित्रोकी चिन्ताका कारण बनूंगा। 
वह नाझ-धर्मके प्राप्त होनेपर, सोच करता है, दु खी होता है, रोता है, छाती पीटता 
है तथा मूर्छीत हों जाता है। महाराज्‌ इसे ही कहते है'कि अज्ञानी, पृथक-जन विपसे 
बुझे शोक-शल्यसे दग्ध हुआ है, वह अपने आपको ही तपता है। 
महाराज! जो ज्ञानी है, जो आर्य-श्रावक है, वह जरा ( -वबुढापे ) को 
प्राप्त होता हैं। जराको प्राप्त होनेपर वह यह विचार करता हूँ कि यह बुढापा अकेले 
मुझे ही प्राप्त नही हुआ है, यह तो जितने भी प्राणी पैदा होने वाले हैँ , मरने वाले हैं, 
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उन सभी जरा-धर्मी प्राणियोकों बुदपा प्राप्त होवा ै, यदि मे हशाशों पाल जोर 
सोच फरें, दु्ली होऊँ, रोऊ, छाती पीट, म्‌ ऊँ, सो भोगन नी जरा ना लगा, 
धारीर दुर्वर्ण हो जायगा, कामटगज नी गही गिया जा मरैसा, घर दीगी प्रसप्रााता 
कारण बनूंगा, तथा मिन्नोकी चिन्यागा फारण बनूंगा।.. था बडायेते प्रात जानेबर 
न सोच करता है, न दु थी होता है, ने रोता है, ने ठगी पीटा है, सर मे मेणित छाया 
है। महाराज ! इसे ही पहले है कि जानी आम-श्रायक्गे जिप-र ते शीए-हह्यशों 
निकाल बाहर किया, जिससे विधयर जज्ानी पृथत-जमम अपने आपकी पाया # । जआास- 
श्रावक शोक-रहित हो,घनन्‍्य-रहित हो अपने आपतो (दूं रास) परिनितेण करना # । 

फिर महाराज ! जो ज्ञानी है, जो आये-प्राया है, जो रोग-धर्मी #£ एसे 
रोग प्राप्त होता हैं जो मरण-धर्मी हैँ उसे मरण-धर्म प्राप्त्तोगाक हो 
क्षय-धर्मी हैं वह क्षयको प्राप्त होता ह जो नप्ट होते बाया हैं, नाशकों 
प्राप्त होता है। नप्ट होने वाली वस्तुओंके नाथवों प्राप्त होने पर पड़े यह शिलार 
करता हैँ कि यह नाथ-धर्म अकेले मुझे ही प्राप्त नही हुआ है, यह तो जितने भी प्राणी 
पैदा होने वाले है, मरने वाऊे है, उन सभी नाण होने के स्वभाव बादे प्राणियोकों नाण- 
धमं प्राप्त होता हैं। यदि में नाश-धर्मके प्राप्त होनेपर सोच करें, हू यरी होऊें, 
छाती पीट, मूछित होऊँ, तो भोजन भी अच्छा नही लगेगा, घरीर दुवंण हो जायेगा, 
काम-काज भी नही किया जा सकेगा, शत्नुओकी प्रसन्नताया कारण बनूँगा तथा सित्रारी 
चिन्ता का कारण बनूंगा। वह नाश-धर्मके प्राप्त होनेपर, ने सोच मरना हूँ, 
न दुखी होता है, न रोता है, न छाती पीटता हैँ और न मूछित होना है। 
महाराज ! इसे ही कहते हैं कि ज्ञानी आर्य-क्षावकरनें बिप-ब॒से शोक-शल्यकों निकाय 
बाहर किया, जिससे विधकर अन्ञानी, पृथक-जन अपने आपको ही तपाता हैं। आय॑े- 
श्रावक शोक-रहित हो, शल्य-रहित हो अपने आपको ( दु,य्से) परिनिर्वृत्त करता 
है। महाराज ! ये पाच बातें ऐसी है, जो न किसी श्रमण को प्राप्य है, न किसी ग्राह्मण 
को प्राप्य है, न किसी देवताको प्राप्य है, न किसी मारको प्राप्य है, न किसी ग्रद्माको 
प्राप्प है और न इस लोकमे अन्य किसी को प्राप्य हूँ । 


न सोचनाय परिदेवनाय अत्यो अलब्भों अपि अप्पकोषि, 
सोचन्तमेन दुखित विदित्वा पच्चत्यिका अत्तमना भवन्ति॥। 
यतो च खो पण्डितो आपदासु न वेघति अत्यविनिच्छयज्म््‌ 
पच्चत्यिका दुखिता भवन्ति दिस्‍्वा मुख अविकार पुराण ॥ 


२८९ 


जप्पेन मन्तेन सुभासितेन अनुप्पदानेन पवेणिया वा, 
यथा यथा यत्थ लभेथ अत्य तथा तथा तत्थ परक्कमेय्य ।। 
सचे पजानेय्य अलब्भनेय्यो मया च अज्जेन वा एस अत्थो, 
असोचमानो अधिवासयेय्य कम्म दल्हह किन्ति करोमीदानि ॥। 
[ अर्थ ऊपर आ गया है--अनु ] 
ऐसा कहनेपर राजा मुण्डने आयुष्मान्‌ नारदको यह कहा--“ भन्‍्ते | 
यह कौनसा धर्म-परियाय है?” “महाराज! इस धर्म-परियायका नाम शोक- 
शल्य-हरण धर्म-परियाय है।” “भन्ते ! यह निश्चयसे शोक-शल्य-हरण है। 
भन्ते। यह निश्चय से शोक-शल्य-हरण है। भन्‍्ते ! इस धर्म-परियायको सुनकर 
मेरा शोक-शल्य जाता रहा। ” 
तब राजा मुण्डने पियक कोषाध्यक्षको सम्बोधित किया--* सौम्ब ! तो 
अब भद्रादेवीके शरीरकी दाह-क्रिया करो। इस पर स्तूप बनवाओ। आजसे हम स्नान 
करेगे, लेप करेगे, भोजन करेगे तथा काम-काज देखेगे। ” 
(१) नोवरण वर्ग 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममे विहार 
करते थे। भगवानने भिक्षुओको सम्बोधित किया---* भिक्षुओ। ” उन भिक्षुओने 
भगवान्‌ को प्रतिवचन दिया-- भदन्त ”। भगवान्‌ ने यह कहा--* भिक्षुओ ! ये 
पाच आवरण है, नीवरण हैँ, जो चित्तमे ही उत्पन्न होते हैं,किन्तु प्रज्ञाको दुवेल करते है। 
कौनसे पाँच ? भिक्षुओं काम-चेतना ( ८ कामच्छन्दो) आवरण है, नीवरण है, जो 
चित्तमे ही उत्पन्न होती है, और प्रज्ञाकी दु्वबंलताका कारण है। भिक्षुओं क्रोध 
( - व्यापाद) आवरण है, नीवरण है, जो चित्तमे ही उत्पन्न होता है और जो प्रज्ञाकी 
दुबेलताका कारण है। भिक्षुओ, आलस्य (८ थीनमिद्ध ) आवरण है, नीवरण हैं, 
जो चित्तमे ही उत्पन्न होता है और जो प्रज्ञाकी दुर्बलताका कारण है। भिक्षुओ, उद्धत्य- 
कौकृत्य आवरण है, नीवरण है, जो चित्तमे ही उत्पन्न होता है और जो प्रज्ञाकी दुर्बलता 
का कारण है, भिक्षुओ, सशयालुपन ( > विचिकित्सा) आवरण हैं, नीवरण हूँ, जो 
चित्तमे ही उत्पन्न होता है और जो प्रज्ञा की दुर्वलताका कारण है। भिक्षुओ, ये पाच- 
आवरण है, नीवरण है, जो चित्तमे ही उत्पन्न होते है, किन्तु जो प्रज्ञाकों दुर्वल करते हूँ । 
“ भिक्षुओ, इसकी सभावना नही हैं कि कोई भिक्षु विना इन आावरणो, 
इन नीवरणोका त्याग किये, जो प्रज्ञाको दुर्वल बनाने वाले है, अपनी अवल-प्रजाने, 
अ नि.--१९ 
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अपनी दुरव्वल प्रज्ञासे आत्म-हितकी वात जान सकेगा, पर-हितकी वात जान सकेगा, 
दोनोके हितकी बात जान सकेगा अथवा सामान्य मनुप्योके शानसे बट कर आर्य-जान- 
दर्शन-विशेषका साक्षात्‌ कर सकेगा। भिक्षुओं, जैसे पर्चतसे वहकर आने वाली कोई 
नदी हो, शीघ्रगामी हो, सव कुछ वहाकर ले जाने वाली हो । एक आदमी उस नदीमेंमे 
दोनो ओर पानी जानेके रास्ते खोल दे। इस प्रकार भिक्षुओ, मध्यमे ही उस नदीके 
स्रोतमे विक्षेप पंड जाय, वह विस्तृत हो जाय, वह गडबटा जाय तो वह नदी न दूर 
दूर तक जा सकने वाली रहेगी, न जीध्रगामी रहेगी और न सब कुछ बहाकर ले जा 
सकने वाली रहेगी। इसी प्रकार भिक्षुओ, इसकी सभावना नहीं हूँ कि कोई भिक्षु 
बिना इन आवरणो, इन नीवरणोका त्याग किये, जो प्रज्ञाकों दुर्वेल बनाने वाले है, 
अपनी अबल-प्रज्ञासे, अपनी दुर्बल-प्रज्ञासे आत्म-हितकी वात जान सकेगा, परहितकी 
बात जान सकेगा, दोनोके हितकी वात जान सकेगा अथवा सामान्य मनुप्योंके ज्ञानसे 
बढकर आर्य-ज्ञान-दर्शन विशेषका साक्षातकार सकेगा। भिक्षुओ, इसकी सभावना 
हैँ कि वह भिक्ष्‌ इन आवरणो, इन नीवरणोका त्याग करके, जो प्रज्ञाको दुर्वल बनाने 
वाले है, अपनी वलवती प्रज्ञासे आत्महितकी बात जान सकेगा, परहितकी बात जान 
सकेगा, दोनोके हितकी बात जान सकेगा अथवा सामान्य मनुष्योके ज्ञानमे बढ़कर 
आये-ज्ञान-दशन-विशेषका साक्षातकार कर सकेगा। भिलुओ, जैसे पर्वतसे वहकर 
आने वाली कोई नदी है, शीघ्रगामी हो, सब कुछ वहाकर ले जाने वाली हो। एक 
आदमी उस नदीके दोनो ओर पानी जानेके रास्ते वद कर दे। इस प्रकार भिन्लुओ, 
मध्यमे उस नदीका ज्नोत अविक्षिप्त हो जाय, अविस्तृत हो जाय, अविच्छिन्न हो जाय, 
तो वह नदी दूर तक जा सकने वाली रहेगी, शीक्रगामी रहेगी, सव कुछ बहाकर ले 
जा सकने वाली रहेगी। इसी प्रकार भिक्षुओ, इसकी सभावना हैँ कि वह भिक्षु इन 
आवरणो, इन नीवरणोका त्याग करके, जो प्रज्ञाको दुर्बेल बनाने वाले है, अपनी बलवती 
प्रज्ञासे आत्म-हितकी बात जान सकेगा, परहितकी बात जान सकेगा, दोनोंके हितकी 
बात जान सकेगा अथवा सामान्य मनुष्योके ज्ञानसे बढ़कर आययये-ज्ञान-दर्शन-विशेपका 
साक्षातकार कर सकेगा। 

भिक्षुओं, यदि किसीको अकुशल -राशीका सम्यक्‌-प्रकारसे परिचय देना 
हो तो वह इन पाँच नीवरणोकी ही बात करेगा। भिक्षुओ, ये पाँच नीवरण अकुशल- 
राशी के अतिरिक्त और कुछ नही है। कौनसे पाँच ” काम-छन्द नीवरण, व्यापाद- 
नीवरण, थीन-मिद्ध नीवरण, उद्धच्चकुक्क्रेच्च-नीवर्ण तथा विचिकिच्छा-नीवरण। 
भिक्षुओं, यदि किसीको अकुशल-राशीका सम्यक्‌ प्रकारसे परिचय देना हो तो वह 
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इन पाँच नीवरणोकी ही-वात करेगा। भिक्षुओ, ये पाँच नीवरण अकुणल-राश्षीके 
अतिरिक्त और कुछ नही है। । 

!. भिक्षुओ, योग़ाभ्यास ( प्रधान ) के ये पाँच अग हैं। कौनसे पाँच ? 
भिक्षुओ, भिक्षु श्रद्धावान्‌ होता है, वह तथागतके बुद्धत्वमे श्रद्धा रखता है कि वह भगवान्‌ 
अहँत है, सम्यक्‌ सम्बुद्ध है, विद्या तथा आचरणसे युक्त है, सुगत है, लोकके जानकार है, 
अनुपम है, (दुर्देमनीय ) पुरुषोके सारथी है, देव-मनुष्योके शास्ता है, बुद्ध भगवान्‌ है। 

“ बह निरोग होता है, दु ख-विहीन होता है, समान शीतोष्ण प्रकृतिसे युक्त 
होता हँ--न अति ऊष्ण और न अति शीत। «वह योगाभ्यासके अनुकूल मध्यम- 
प्रकृतिसे युक्त होता है । ध 

वह न शठ होता है, न मायावी होता है। वह शास्ता अथवा अपने विज्ञ 
सनब्नह्मचारियोके सम्मुख अपनी यथार्थ स्थितिको प्रकट कर सकने वाला होता है। 
३५ वह अकुशल-धर्मोका नाश करनेके लिये तथा कुशल-धर्मोकी प्राप्तिके लिये 
प्रयत्तनगील रहता है, शक्तिसम्पन्न होता है, दृढ-पराक्रमी है, कुशल-धर्मोको लेकर 
कन्धा गिराने वाला नही होता। 

वह (वस्तुओकी ) उत्पत्ति और विनाश सम्बन्धी प्रज्ञासे युक्त होता है, 
आर्य-प्रज्ञासे, _वीधनेवाली प्रज्ञासे, दु खका सम्यक्‌ प्रकार क्षय कर सकने वाली 
प्रश्ासे। भिक्षुओ, योगाभ्यास (£ प्रधान ) के ये पाँच अग है। 

भिक्षुओ, योगाभ्यासके लिये ये पाँच अनुपयुक्त समय हैं। कौनसे पाँच ? 
भिक्षुओ, एक भिक्षु बूढा हो गया रहता है, वृद्धा अवस्थाको प्राप्त। भिक्षुओ, योगाभ्यास 
के लिये यह पहला अनुपयुक्त समय हे। फिर भिक्षुओ, भिक्षु रोगी होता है, रोगसे 
ग्रस्त। भिक्षुओ, योगाभ्यासके लिये यह दूसरा अनुपयुक्त समय है। फिर भिक्षुओ, 
दुर्भिक्षका समय होता है, दुष्काल होता हैँ, पिण्डपात दुर्लभ होता है, भिक्षाटन द्वारा 
जीविका चलाना सुकर नही होता। भिक्षुओ, योगाभ्यासके लिये यह तीसरा असमय 
है। फिर भिक्षुओ, जगली-मनुष्योके क्षोभसे उत्पन्न हुए भयका समय होता हैँ, जब 
जनपदके लोग (रथोके) चक्‍कोपर घूमते है। भिक्षुओ, योगाम्यासके लिये यह चौथा 
असमय होता है। फिर भिक्षुओ, सघ-भेद-हुआ रहता है, जब परस्पर गाली दी जाती 
है, जब परस्पर अपमान किया जाता है, जब परस्पर झगडे होते है तथा जब परस्पर 
एकदूसरेको त्यागा जाता हैं। ऐसे समय अश्रद्धालु श्रद्धावान्‌ नहीं होते तथा श्रद्धालुओ- 
के मन बदले रहते है। भिक्षुओ, योगाभ्यासके लिये यह पाँचवाँ असमय है। भिक्षुओ, 
योगाभ्यासके लिये ये पाँच असमय हैँ। 
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भिक्षुओ, योगाभ्यासके लिये ये पाँच उपयुक्‍त समय है। कौनसे पाँच ? 
भिक्षुओ, भिक्षु तरूण होता है, युवा होता है, अच्छे काले केशों बाला, भद्र यौवनसे 
यूक्‍त होता है, अपनी चढती जवानीमे होता है। भिक्षुओ, योगाभ्यासके लिये ये 
पहला उपयुक्त समय है। फिर भिक्षुओ, भिक्षु निरोग होता है, दु ख-विहीन होता है । 
समान शीतोप्ण प्रकृतिसे युवत होता हँ-त अतिऊप्ण न अतिणीत | वह योगाभ्यासके 
अनुकूल मध्यम प्रकृतिसे युक्त होता है। भिक्षुओ, योगा भ्यास के लिये यह दूसरा उपयुक्त 
समय हू। फिर भिक्षुओं, सुभिक्षाका समय होता है, सुकाल होता है, पिण्डपात दुर्लभ 
नही होता हूँ, भिक्षाटन द्वारा जीविका चलाना सुकर होता हैं। भिक्षुओ, योगाभ्यास 
के लिये यह तीसरा उपयुक्त समय है।" फिर भिक्षुओ, समय होता हैं जब लोग 
मिलकर रहते है, मुदित मनसे रहते है, बिना विवादके रहते हैं, दूध-पानीकी तरह 
मिले रहते हैँ तथा परस्पर एक-दूमरेको प्रेम-भरी दृष्टिसे देखते हुए रहते हैं। भिक्षुओ, 
योगाभ्यासके लिये यह चौथा उपयुक्त समय है। फिर भिक्षुओ, समय होता है जब 
सघरमे मेल होता है, मिलाप होता है, विवाद नही होता है, उद्देश्की समानता रहती हैं, 
असुविधा-रहित जीवन रहता है। भिक्षुओ, जब सघमें मेल रहता है तो परस्पर गाली 
नही दी जाती, परस्पर अपमान नही किया जाता, परस्पर झगडे नही होते है, तथा 
परस्पर एक दूसरेको त्यागा नही जाता है। ऐसे समय अश्रद्धालु श्रद्धावान्‌ होते है 
तथा श्रद्धालुओकी श्रद्धा वलवती होती हूँ। भिक्षुओ, योगाभ्यासके लिये यह पाँचर्वा 
उपयुकत समय हूँ। भिक्षुओ, योगाभ्यासके लिये ये पाँच उपयुक्त समय है। 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममें विहार करते 
थे। उस समय श्रावस्तीमें माता तथा पुत्र दोनो वर्षावास कर रहे थे। एक भिक्षुणी 
दूसरा भिक्षु। वे यही चाहते थे कि निरन्तर एक दूसरेको देखते रहें। माता भी यही 
चाहती थी कि पुत्रको निरन्तर देखती रहे, पुत्र भी यही चाहता था कि माताको निरतर 
देखता रहे। उनके निरन्तर एक दूसरेकों देखते रहनेसे उनका मेल-जोल बढ गया! 
मेल-जोल वढ जानेसे विश्वास वढ़ गया। विश्वास वढ जानेसे फिसल गये। उन 
दोनो पतित-चित्तोने विना धर्म-विनय ( - शिक्षा) का त्याग किये, बिना अपने दौवेल्य 
को प्रकट किये मैथुन-धर्मका सेवन किया। 

तब बहुतसे भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये। पास जाकर भगवान्‌को 
नमस्कार कर एक ओर बैठे | एक भोर वैठे हुए उन भिक्षुओने भगवानूसे निवेदन किया 
-“भन्ते | शखञावस्तीमें एक माता तथा उसका पुत्र दोनो वर्षावास कर रहे थे, 
एक भिक्षुणी थी, दूसरा भिक्षु। वे यही चाहते थे कि निरन्तर एक दूसरेकों देखते रहे ॥ 
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माता भी यही चाहती थी कि पुत्रको निरन्तर देखती रहे, पुत्र भी यही चाहता था कि 
माताको निरन्तर देखता रहे। उनके निरन्तर एक दूसरेको देखते रहनेसे उनका मेल- 

जोल बढ गया। मेल-जोल बढ जानेसे विग्वास वढ गया। विश्वास बढ जानेसे फिसल 
'गये। उन दोनो पतित-चित्तोने बिना धर्म-विनय (- शिक्षा ) का त्याग किये, बिना 
»टपने दौर्वल्यको प्रकट किये मैथुन-धर्मका सेवन किया । ” 

“ भिक्षुओ, क्‍या वह मूर्ख यह मानता रहा हैं कि माता पुत्रके प्रति अनुरक्त 
नही होती हैँ और पुत्र माताके प्रति अनुरक्त नही होता है ? भिक्षुओ, में किसी भी 
दूसरे ऐसे एक रूपको नही देखता जो स्त्रीके रूपके संमान रजन-करने वाला हो, 
कमनीय हो, मदमस्त कर देने वाला हो, वाधने वाला हो, मूछित कर देने वाला हो 
तथां अनुपम योग-क्षेमकी प्राप्तिमे वाधक हो। भिक्षुओ, जो प्राणी स्त्री-रूपके प्रति 
अनुरक्‍्त हो जाते है, उसमे ग्रथित हो जाते हैँ, उसमे आसकत हो जाते है, उससे मूछित 
हो जाते है, उसमे फस जाते है वे स्त्री-हपके वशीभूत हो जानेके कारण दीर्घ-काल तक 
सोचमें पडे रहते है। भिक्षुओ, मैं किसी भी दूसरे ऐसे एक शब्दको नही देखता. एक 
गन्धको नहीं देखना ... एक रसको नही देखता एक स्पशेको नही देखता, जो स्त्रीके 
स्प्शके समान रजन करने वाला हो, कमनीय हो, मदमस्त कर देने वाला हो, वाधने 
वाला हो, मूछित करे देने वाला हो तथा अनुपम योगेक्षेमकी प्राप्तिमें बाधक हो। 
भिक्षुओ, जो प्राणी स्त्री-स्पर्शके प्रति अनुरक्त हो जाते है, उसमे ग्रथित हो जाते 
है, उसमे आसकत हो जाते हैं, उससे मूछित हो जाते है, उसमें फेस जाते है, वे स्त्री- 
स्पर्शके वशीभूत हो जानेके कारण, दीर्घ-काल तक सोचमे पडे रहते है। भिक्षुओ, स्त्री 
चलती है तब भी पुरुषका चित्त उसके प्रति खिंचा रहता है, खडी होती हैँ तब भी+ 
बैठती हैं तव भी, लेटती है तब भी, हँसती है तंव भी, बोलती हैं तब भी, गाती ह 
सब भी, रोती रहती है तव भी, और फूली रहती हैं तब भी, मरी रहती है तब भी, 
सुरुषके चित्तको अपने कावूमे लिये रहती है। भिक्षुओ, यदि कोई ठीकसे यह कहना 
चाहे कि यह मारका सर्वतोमुखी-बधन हे तो वह स्त्रीके वारेमे ही यह ठीक-ठीक 
कहेगा कि यह मारका सर्वतोमुखी बंधन है। 


सललपे असिहत्येन पिसाचेनयि सल्लपे, 
आसीविसम्पि आसीदे येन दटठो न जीवति॥ 
नत्वेव एको एकाय मातुगामेन सल्लपे, 
मुट्ठस्सति ता बन्धन्ति पेक्खितिन सितेन च॥। 
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अथोपि दुन्तिवत्येन मज्जुना भणितेन च, 
ने सो जनो यवासीदों अपि उग्बानितों मतों ॥ 
पच्रकामगुणा एते इत्बि रपस्मि दिस्सरे, 
रूपा सहा रसा गस्धा फोटटठब्या व मनोरमा ॥ 
तेस कामोघवूछहान कामे अपरिजानत, 
श काल गति भवाभव ससारस्मि पुरवंखता ॥ 
ये च कामपरिब्जाय चरन्ति अम्रतोभया, 
ते वे पारगता लोके ये पत्ता आासवक्खयति ॥। 

[ जिसके हाथमे तलवार हो, भले ही उससे वब्रात-चीत करे , पिन्चाचसे भी 
भछे ही बात-चीत करे , आशीविप (सर्प ) के पास भी भले ही बैठे, जिसका डसा 
जीता नही बचता क्रिन्तु भिक्षुको चाहिये कि किसी अकेली स्त्रीसे अकेलेमें कभी वात- 
चीत न करे। जो मूढ-स्मृति होता है, ऐसे आदमी को वे अपनी नजरसे, अपनी 
मुस्कराहटसे, अपनी अर्ध-नग्नतासे वा अपनी बात-चीतसे बाघ छेती हैं। चाहे फूली 
हुई मृतावस्थामें ही क्यों न हो, तब भी यह जान छे कि स्त्री अकेलेमें पास बैठेने योग्य 
नही है। रूप, घब्द, रस, गन्ध, स्पर्श--ये जितने मनोरम पाँच काम-गुण हैं सभी 
स्त्री-रूपमें दिखाई देते है। जो काम की बाढमें वहने वाले हैँ, जो कामके दुष्परिणाम 
को नही जानते है, ऐसे लोगोका ससारमें समरण, गति, पुनरुत्पत्ति पूर्व -निश्चित ही हैं। 
जो कामके दुष्परिणामको जानकर निर्भय हो, इस लोकमें विचरते है, वे ही पार-प्राप्त 
हैं और उन्होने ही आज्तवोका क्षय किया हैं । ] 

एक भिक्षु, जहाँ उसके अपने उपाध्याय थे, वहाँ गया। पास जाकर अपने 
उपाध्यायसे कहा--“ भन्‍्ते ! इस समय मुझे अरीर भारी भारी सा लगता है, मुझे 
दिशाये भी दिखाई नही देती, मुझे धर्म भी नही सूझता, मेरा चित्त आलस्य-युकत हो 
गया है। मे बे-मनसे श्रेष्ठ-जीवन (> ब्रह्मचर्य) व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे मनमें 
धर्मके प्रति सगय ही सशय भरे पड़े हैँ ।” तव वह (उपाध्याय-) भिक्षु अपने उस शिप्य 
को ले जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुँचे । पास जाकर भगवान्‌को प्रणाम कर एक ओर बैठे । 
एक ओर वंठे हुए (उपाध्याय ) भिक्षुने भगवान्‌से यह कहा--“ भन्‍्ते ! यह भिक्षु 
ऐसा कहता है, ' इस समय मुझे-शरीर भारी भारी सा लगता हैं, मुझे दिशयायें भी दिखाई 
नही देती, मुझे धर्म भी नही सूझता, मेरा चित्त आलस्य-युक्‍त हो गया हूँ। मै बे-मनसे 
श्रेष्ठ जीवन ( > ब्रह्मचर्य ) व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे मनमें धर्मके प्रति सशय ही सशय 
भरे पडे हैं। / 
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“ भिक्षु। जो अपनी इन्द्रियोको सयत नही रखता, जो भोजनमे मात्रज्ञ 
तही होता, जो जागरूक नही रहता, जो कुशल-घर्मोको, बोधिपक्षीय धर्मोको सर्देव 
देखता नही रहता, जो भावना ( ८ चित्तअभ्यास ) करनेमे लगा नही रहता, ऐसे भिक्षुकी 
ऐसा होता ही हैँ कि उसे उसका शरीर भारी भारी सा लगता है, उसे दिाये भी दिखाई 
नही देती, उसे धर्म भी नही सूझता, उसका चित्त आलस्य-युकत हो गया रहता है, 
वह वे-मनसे श्रेष्ठ-जीवन, ( < ब्रह्मचर्य ) व्यतीत करता हैं, उसके मनमे धर्मके 
प्रति सशय ही सशय भरे रहते है । इसलिये है भिक्षु, तुझे ऐसा सीखना चाहिये कि में 
इन्द्रियोकों सपत रखूँगा, भोजनके विषयमे मात्रज्ञ होऊँगा, जागरूक रहूँगा, कुशल- 
धर्मोको, वोधिय-पक्षिय धर्मोको सदेव देखता रहँगा तथा भावना ( £ चित्त-अभ्यास ) 
करनेमें लगा रहेगा। ऐसा ही तुझे है भिक्षु। सीखना चाहिये। ” 

तब भगवान्‌ द्वारा इस प्रकार उपदेश दिये जाने पर वह भिक्षु आसनसे 
उठ, भगवानको नमस्कार कर, प्रदक्षिणा कर चला गया। उस भिक्षुने अकेले सयत 
अप्रमादी प्रयास-पूर्वक प्रयत्न करते हुए अचिरकालमे ही जिस उद्देश्यकी प्राप्तिके लिये 
कुल-पुत्र घरसे बे-घर हो प्रन्नजित हो जाते है, उस अनुपम ब्रह्मचर्य-परायण उद्देश्यको 
इसी शरीरमे स्वय जानकर, साक्षात्‌ कर प्राप्तककर लिया। उसको ज्ञान हो गया कि अब 
जन्म-मरणका बधन क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्य-वास पूरा हो गया, कृत-कार्य हो गया, 
इससे जागे कुछ भी करणीय शेष नही रहा। वह भिक्षु अहंतोमेंसे एक हुआ। 

तब अहंत्वकी प्राप्ति होने पर वह भिक्ष्‌ अपने उपाध्यायके पास गया। 
पास जाकर अपने उपाध्यायसे कहा---' भन्‍्ते ! अब इस समय मुझे शरीर भारी-भारी 
सा नही लगता हैं। मुझे दिशायें दिखाई देती है। मुझे धर्म नूझता है। मेरा चित्त- 
भालस्यन्युक्त नही रहा हैँ। में मनसे श्रेष्ठ-जीवन ( > ब्रह्मचर्य ) व्यतीत कर रहा हूँ । 
मेरे मनमे धर्मके प्रति सशय नही रहे हैं। * 

तब वह उपाध्याय-भिक्षु उस शिप्य भिक्षुको लेकर भगवान्‌के पास गया। 
भगवान्‌को नमस्कार कर एक ओर बेठा। एक ओर वंठे हुए उस भिक्षुने भगवानूसे यह्‌ 
कहा-- भन्ते | यह भिक्षु ऐसा कहता है, भन्‍्ते | अब इस समय मुझे शरीर भी भारी 
भारी सा नही लगता है। मुझे दिग्यायें दिखाई देती है। मुझे धर्म सूझता है। मेरा 

चित्त आलस्य-युक्त नही रहा है। में मनसे श्रेप्ठ-जीवन ( > ब्रह्मचर्य ) व्यत्तीत कर 
रहा हूँ। मेरे मनमे धर्मके प्रति सशय नहीं रहे है । / 

“भिक्षु। जो अपनी इन्द्रियोकों सबत रखता है, जो भोजनमे सात्रज्ञ 
होता है, जो जागरूक रहता है, जो कुझल-घधर्मोको, वोधिपक्षीय-धर्मोको सर्देव देखना 
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रत्ता हैं, जो भावना (  चित्त-अभ्यास) करनेमे लगा रहता है, ऐसे भिक्षुकों ऐसा 
होता ही है, कि उसे उसका शरीर भारी भारी सा नही लगता हैँ, उसे दिशााये दिखाइ 
देसी #, उसे धर्म यझता है, उसका चित्त आलस्य-युक्त नही रहता है, वह मनसे श्रेष्ठ 
जीवन ( - ब्रह्मचय) व्यतीत करता है, उसके मनमें धर्मके प्रति सणय नही रहते है । 
इसातिये निश्ुओं, ऐसा सीखना चाहिये कि हम इन्द्रियोको सयत रखेंगे, भोजनके विपयमे 
माप्श होगे, जागरूक्त रहेंगे, वुशल-धर्मोकों वोधिपक्षीय-धर्मोको---सदेव देखते 
रहेंगे तथा भावना ( ८ चिन-अम्यास) करनेंमे लगे रहेगे। ऐसा हीं तुम्हे है भिक्षुओ, 
सीणना चाहिये। 

भिन्षओ, चाहे कोर्ट स्त्री हो, वा पुरुष हो, चाहे कोई गृहस्व हो, वा प्रत्नजित 
है, उसे चाहिये कि टन पाँच बातों पर निरन्तर विचार करता रहे। कौन सी पाँच 
बातों पर £ चाहे स्थ्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे प्रव्नजित हो, उसे इस 
बॉतयर निरल्तर वित्वार करते रहना चाहिये कि मैं जरा-धर्मी हैँ, जराके वशीमूत हूँ । 
भाट रप्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्व हो चाहे प्र्नजित हो, उसे उस बातपर निरन्तर 
विचार हरते रहना चाहिये में रोग-धर्मी हैं, सोगके वशीमृत हँ। चाहे स्त्री हो चाहे 
पुराप हो, चाह गृरर्य ही चाहे प्रश्जित हो , उसे उस वातपर निरन्तर विचार करते 
रहना गाहिये हि में ससण-दश्वर्मी हैं, मरणने बच्ची-भूत हैं। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष 
हि, चाही गूहरथ हो चाह प्रत्रजणित हो, उसे इस बातपर निरन्तर विचार करते रहना 
साहिये वि जितनी भी मेरी प्रिय-वस्लुये है, अच्छी लगने वाली वस्तु है, उनका सवका 
नाश वियाण मिध्चित है। चाहें स्‍त्री रो चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे 
प्रश्न शत हो, उसे इस बालपर निरसतर बिचार करने रहना चाहिये कि कर्म मेरा 
#, पर्मे की उसराधिशार हैं, वर्मसे ही उत्पन्न हआ हूँ, कर्म ही बन्धु है, 
परम 
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ही सग्थनक्णन हैं, एसीटयें जो भी भवाचओुरा कर्म कर्ंगा वह मेरे 
एच्यिडियारस आपगा । 

घाटे री हो, चारे पृर्प, चाह गृहस्व हो चाहे प्रत्नजित उसे किस कारणसे 
है शिष्ट 7 इस बयायपर निरल्दर विचार करते रहना चाहिये कि मैं जरा-ध्र्मी हैं 
शरारि हाजिंहा है? निक्षओं, पोयसायस्थाम प्राणियोंसे यीवन-मंद होता #, उस मदसे 
मर होडर ये दरिर्श दृ्सर्म सस्ते है, बाधीसे दम बरते है, तथा मनमे दष्फर्म 
करते /।4 इस धवयर सिसन्‍्तर वियार करते रनेसे यौयनावस्थाया जो योवन-मद्‌ 
शञया >, थी था हे रायधा नाट की शत्त है या बहुत दुर्देत पट जाता है। भिश्षओ, 
एन कयाणत बार मंषी हो घाटे पूराप हो, याहे गृहस्थ हो चाह प्रत्रजित ही, उसे उस 
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बातपर निरन्तरं विचार करते रहना चाहिये कि मैं जरा-धर्मी हूँ, जराके 
चशीभूत हूँ। 
चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो,चाहे गृहस्थ हो चाहे प्रत्नजित हो, उसे किस कारणसे 
है भिक्षुओ, इस बातपर निरन्तर विचार करते रहना चाहिये कि मै रोग-धर्मी हूँ, 
रोगके वशीभूत हूँ? भिक्षुओ, आरोग्यावस्थामे प्राणियोमें आरोग्य-मद होता है, 
उस मदसे मस्त होकर वे शरीरसे दुष्कर्म करते है, वाणीसे दुष्कर्म करते है, तथा मनसे 
दुष्कम॑ करते है। इस वातपर निरन्तर विचार करते रहनेसे, आरोग्यावस्थाका जो 
आरोग्य-मद होता है, वह या तो स्वेथा नष्ट हो जाता है, या बहुत दुवल पड जाता है। 
भिक्षुओ, इसी कारणसे चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे प्रन्नजित 
हो, उसे इस बातपर निरन्तर विचार करते रहना चाहिये कि मै रोग-धर्मी हूँ, रोगके 
वशीभूत हूँ। 
चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे प्रत्नजित हो, उसे किस 
कारणसे हे भिक्षुओ, इस बातपर निरन्तर विचार करते रहना चाहिये कि मैं मरण- 
धर्मी हूँ, मरणके वशी-भूत हूँ ” भिक्षुओ, जीवित अवस्थामे प्राणियोमे जीवन-मद 
होता है, उस मदसे मस्त होकर वे शरीरसे दुष्कर्म करते है, वाणीसे दुष्कर्म करते है, 
तथा मनसे दुष्कर्म करते हैं। इस वातपर निरन्तर विचार करते रहनेसे जीवित- 
अवस्थाका जो जीवन-मद होता है, वह या तो सर्वथा नप्ट हो जाता है या बहुत दुबेल 
पड जाता है। भिक्षुओ, इसी कारणसे चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे 
प्रत्नजित हो, उसे इस बातपर निरन्तर विचार करते रहना चाहिये कि में मरण-पर्मी 
हूँ, मरणके वशी-भूत हूँ। 
चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे प्रश्न जित हो, उसे किस कारणसे 
है भिक्षुओं, इस बात पर विचार करते रहना चाहिये कि जितनी भी मेरी प्रिय- 
वस्तुये है, अच्छी लगने वाली वस्तुये है, उन सवका नाग विनाश निश्चित हैँ ? भिक्षुओ, 
प्राणियोका अपनी प्रिय वस्तुओमे राग होता है, जिस रागसे अनुरकक्‍्त होनेके कारण वे 
शरीरसे दुष्कर्म करते है, वाणीसे दुष्कर्म करते है तथा मनसे दुष्कर्म करते है। 
इस वातपर निरन्तर विचार करते रहनेसे प्रिय-वस्तुओंके प्रति जो राग होता है वह 
या तो स्वथा नप्ट हो जाता है या बहुत दुर्वंल पड जाता है। भिक्षुओ, इसी कारणसे 
चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे प्रश्नजित हो, उसे इस वातपर निरन्तर 
विचार करते रहना चाहिग्रे कि जितनी भी मेरी प्रिय-वन्तुये है, अच्छी लगने वाली 
वस्तुये है, उन सवका नाथ विनाश निश्चित हैं। 
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- चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे प्रत्नजित हो, उसे पिस बारणसे 
हे भिक्षुओ, इस वातपर विचार करते रहना चाहिये कि कर्म मेरा है, कर्म ही उत्तराधि- 
कार हैं, कर्मसे ही उत्पन हुआ हूँ, कर्म ही बन्धु है, कर्म ही भरण-स्थान है, उसलियें 
जो भी भला-वुरा कर्म करूगा वह मेरे उत्तराधिकारमे आयेगा ? सिक्षुओ, प्राणी सरीर 
से दुष्कर्म करते है, वाणीसे दुष्कर्म करते है, मनसे दुप्फर्म करते हैं । उस बरातपर निरन्तर 
विचार करते रहनेसे उनके वे दुप्फर्म या तो सर्वथा छूट जाते हैं था बहुन दुर्बव पड 
जाते हैं। भिक्षुओ, इसी कारणमे चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाह़े गृह्थ हो, चाहे 
प्रत्नजित हो, उसे इस बातपर निरन्तर विचार करते रहना चाहिये कि कर्म भेरा हैं, 
कर्म ही उत्तराधिकार हैं, कर्मसे ही उत्पन हुआ हैँ, कर्म ही बन्धु है, कर्म ही झरण-स्थान 
है, इसलिये जो भी भला-बुरा कर्म करूगा वह मेरे उत्तराधिकारमें आयेगा। 
भिक्षुओ, वह आर्य-श्रावक यह सोचता हूँ कि केवल मैं ही ऐसा नहीं हूँ जो 
जरा-धर्मी होऊँ, जराके वी-भूत होऊँ, जितने भी प्राणी पैदा होनेवाले है, मरने 
वाले है, उन सभी जरा-प्वर्मी प्राणियोकीको बुडाया व्याप्त होता हूँ। इस 
वातपर निरन्तर विचार करते रहनेसे उसे ( आर्य-) मार्गकी प्राप्ति हो जाती 
है। वह उस मार्ग पर चलता हैं, उसका अभ्यास करता हैँ, अधिकाधिक अभ्यास 
करता है। जब वह उस मार्गपर चलता है, उसका अभ्यास करता हैँ, अधिकाप्रिक्त 
अभ्यास करता हैं तो उसके सयोजनोका क्षय होता हूँ तथा अनुभय नप्ट होने' हैँ । 
(वह सोचता हूँ ) केवल में ही ऐसा नही हूँ जो रोग-धर्मी होऊँ, रोगके व्यी-भूत होऊं, 
जितने भी प्राणी पैदा होने वाले है, मरने वाले है, उन सभी रोग-धर्मी प्राणियोको 
रोग-व्याप्त हैं। इस वबातपर निरन्तर विचार करते रहनेसे उसे ( आर्य-) मार्गकी 
प्राप्ति हो जाती हैं। वह उस मार्गपर चलता है, उसका अभ्यास करता हैँ, अधिकाधिफ 
अभ्यास करता है तो उसके सयोजनोका क्षय होता हैँ तथा अनुशय नप्ट होने हैं। 
( वह सोचता है) केवल में ही ऐसा नहीं हूँ, जो मरण-धर्मी होऊं, मरणके वशी-भूत 
होऊं, जितने भी प्राणी पैदा होने वाले है, मरने वाले है, उन सभी मरण-धर्मी प्राणियोको 
मरण व्यापता हैं। इस वातपर निरन्तर विचार करते रहनेसे उसे (आर्य-) मार्गकी 
प्राप्ति हो जाती है। वह उस मार्ग पर चलता है, उसका अभ्यास करता है, अधिकाधिक 
अभ्यास करता है, तो उसके सयोजनोका क्षय होता है, उसके अनुणय नष्ट होते हैं। 
(वह सोचता है) केवल मै ही ऐसा नही हूँ कि जिसकी सभी प्रिय-बस्तुयें नप्ट होने- 
वाली हो, विनष्ट होने-वाली हो, जितने भी प्राणी पैदा होने वाले है, मरने वाले हैं, 
उन सभी प्राणियोकी प्रिय-वस्तुये नष्ट होने वाली है, विनप्ट होने वाली है। इस 
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वबातपर निरन्तर विचार करते रहनेसे उसे ( आर्य- )-मार्गकी प्राप्ति हो जाती हैं ॥ 
वह उस मार्गपर चलता हैँ, उसका अभ्यास करता हैं, अधिकाधिक अभ्यास करता हे 
तो उसके सयोजतन्नोका क्षय होता है, उसके अनुशय नष्ट होते हैँ। ( वह सोचता है ) 
केवल मैं ही ऐसा नही हूँ कि कर्म मेरा हैं, कर्म ही उत्तराधिकार है; कर्मसे ही उत्पन्न 
हुआ हूँ, कर्म ही बन्ध्रु है, कर्म ही शरण-स्थान हू,- जितने -भी प्राणि पैदा होने वाले 
है, मरने वाले हैं वे सभी प्राणी ऐसे हैं कि कर्म ही उनका है, कर्म-ही उत्तराधिकार हैं, 
कर्मसे ही उत्पन्न हुए है, कर्म ही बन्धु है, कर्म ही गरण-स्थान हैं। इस वातपर निरन्तर 
विचार करते रहनेसे उसे ( आर्य-) मार्गकी प्राप्ति हो जाती है। वह उस मार्गपर 
चलता है, उसका अभ्यास करता है, तो उसके सयोजनोका क्षय होता है, उसके अनुगय 
, नष्ट होते है। हे 
> व्याधिधम्मा जराधम्मा अथो मरणधम्मिनो, 
। _* - यथाधम्मा तथा सन्‍्ता जिगुच्छन्ति पुथुज्जना।॥॥ 
अहचेव जिगृच्छेय्य एवं धम्मेसु पाणीसु, 
् न मेत पतिरूपस्स मम एवं विहारिनी।॥। 
सोह एवं विहरन्तो- बत्वा धम्मनिरूपधि, 
आरोग्ये योव्वनस्मि च जीवितरस्मि च ये मदा॥। 
सब्बे मदे अभिभोस्मि नेक्खम्म दटठुखेमतो 
तस्सम मे-अहु उस्साहो निव्वाण अभिपस्सतो ॥ 
नाह भब्बों एतरहि कामानि पतिसेवितृ, 
अनिवत्ती भविस्सामि ब्रह्मचरियपरायणो ॥।' 

[ पृथक-जन ( ८ सामान्य जन ) स्वय रोग-धर्मी, जरा-धर्मी तथा मरण* 
धर्मी होते हुए भी अपने ही समान रोग-धर्मी, जरा-धर्मी, मरण-धर्मी प्राणियोको 
घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं। यदि इसी प्रकार विहार करने वाला मे भी इस प्रकारके 
रोग-धर्मी, जरा-धर्मी, मरण-धर्मी प्राणियोको घृणाकी दृप्टिसे देखूँ तो यह मेरे अनुरूप 
नही होगा। इसलिये मै-इस प्रकार विचार रका हुए जो उपाधि-रहित प्र्म है, 
उनकी जानकारी प्राप्त कर आरोग्य, यौवन तथा जीवनमे जो मद हैं उन सभी 
मदोको मर्दित करके रहँगा, क्योंकि आदमीका कल्याण ( -ल्लेम) तिप्कमणमें ही 
हैं। निर्वाणकों देखते हुए मेरे मनमे निर्वाणके प्रति उत्साह पैदा हुआ। में अब 
इस स्थितिमे नहीं हूँ कि में काम-भोगोका सेवन क्ररू। म॑ ब्रह्मचब्यं-परायण 
रहकर न पीछे लौटने वाला ' होऊँगा। ] 
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एक समय भगवान्‌ वैश्ञालीके महावनकी कूटाग्रार झालामें बिटार करने 
थे। तब भगवान्‌ पूर्वान्ह समय पहनकर, पात्र चीवर छे, वैश्ालीमे विक्लाटनके लिये 
प्रविष्ट हुए। बैग्ालीमे भिक्षाटनकर, भिक्षाटनसे लौट, 'भोजनानन्तर, महावानूमें 
प्रविष्ट हो, एक वृक्षकी छायामें, दिन भर विहार करनेफ्रे लिये बैठे । 

उस समय धनुप खीचे हुए बहुतसे लिच्छवी कुमारोने, बहुतसे कुत्तोक़ी 

मण्डली साथ लिये, महावनमें घूमते-घामते देखा कि भगवान्‌ बुद्ध एक वृक्षरी छायाऊे 
नीचे दिनमे विहार करनेके लिये विराजमान है। यह देख उन्होंने अपने चटाये धनुय 
फेक दिये और कुत्तोको एक ओर कर दिया। तब वे जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुँचे । पास 
जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर, चुपचाप हाथ जोडकर भगवानुकी सेवार्मे सड़े 
हो गये। 

उस समय महावनमे टहलनेके लिये आये महानाम लिच्छवीने देखा कि वे 
कुमार चुप-चाप हाथ जोडकर भगवान्‌की सेवार्में खडे है। यह देख बह जहाँ भगवान्‌ 
थे, वहाँ गया और भगवान्‌कों प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बढठे हुए 
महानाम लिच्छवीने उल्लास-वाक्य कहा--- वज्जी (5८ विजयी) होगे, वज्जी 
होगे। ” भगवान्‌ने पूछा--- महानाम ' -ऐसा तू क्‍यों कह रहा है कि वज्जी होगे, 
बज्जी होगे | 

“४ भन्ते | ये लिच्छवी कुमार वडे प्रचण्ड है, वडे कठोर है। जो चीजे भी 
एक कुलसे दूसरे कुलको भेजी जाती हँ---चाहे ऊख हो, चाहे बेर हो, चाहे प्रष्ठ हो, 
चाहे लड्डू हो, चाहे सकखलिका (? ) हो--उन्हे लूटकर खा-जाते है, कुल-स्त्रियोको 
ओर कुल-क्रुमारियोकों भी पीछेसे ठोकर मार कर गिरा देते है, वे इस समय 
चुप-चाप हाथ जोडकर भगवान्‌की सेवामे खडे हैं। ” 

४ महानाम ! जिस किसी कुल-पुत्रमें भी--चाहे वह अभिषिकत राजा क्षत्रिय 
हो, चाहे वह राष्ट्रिक हो, चाहे वह पंतृक-सम्पत्तिवाला हो, चाहे वह सेनाका सेनापति 
हो, चाहे वह ग्रामका ग्रामणी हो, चाहे वह पूगका ग्रामणी ( ८ मुखिया) हो अथवा 
जो भी कुलोमे अधिपति होते है--ये पाँच बाते होती है, उसकी उन्‍नतिकी ही आशा 
करनी चाहिए, अवनतिकी नहीं। कौन सी पाँच ? महानाम ! एक कुलपुत्र परिश्रमसे 
कमाये हुए, बाहुबलसे कमाये हुए, पसीना वहाकर कमाये हुए, धर्मसे कमाये हुए, 
भोग्य-्यदा्थेंसि माता-पिताका सत्कार करता है, गौरव करता है, 
(उन्हे ) मानता है, पूजता है। उसके द्वारा सत्कृत, गौरव-प्राप्त, सन्‍्मान-प्राप्त, 

खूजित माता-पिता क़ल्याण-भावनासे आशीर्वाद देते हँ--चिरकाल तक जीवित 
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रहो, दीर्घायु प्राप्त हो। महानाम ! जिस कुल-पुत्रको माता पिताका आशीर्वाद 
प्राप्त हो, उसकी उन्नतिकी ही आशा करनी चाहिये, अवनतिकी नही । 

फिर महानाम ! एक कुलपुत्र परिश्रमसे कमाये हुए, बाहु-बलसे कमाये हुए, 
पसीना बहाकर कमाये हुए, धर्मसे कमाये हुए भोग्य पदार्थोसि स्त्री-पुत्र-नास कमकर 
आदमियोका सत्कार करता है, गौरव करता है, (उन्हे ) मानता है, पूजता है। उसके 
द्वारा सत्कृत गौरव-सम्मान-प्राप्त, पूजित स्त्री-पुत्र, दास कर्मकर आदमी कल्याण- 
भावनासे आशीर्वाद देते हँ---चिर कालतक जीवित रहो, दीर्घायु प्राप्त हो। महा- 
नाम! जिस क्ुल-पुत्रको स्तत्री-पुत्र-दास-कर्मकर आऑदमियोका आशीर्वाद 
प्राप्त हो, उसकी उन्नतिकी ही आशा करनी चाहिये, अवनतिकी नही। 

फिर महानाम्‌ ! एक कुल-पुत्र परिश्रमसे कमाये हुए, वाहुवलसे कमाये 
हुए, पसीना बहाकर कमाये हुए, धर्मसे कमाये हुए भोग्य-पदार्थासि अपनी जमीन 
जोतने वाले, रस्सी आदिसे नापने-जोखने वाले आदमियोका सत्कार करता है, गौरव 
करता है, ( उन्हे ) मानता है, पूजता है। उसके द्वारा सत्कृत, गौरव-प्राप्त, सम्मान- 
प्राप्त, पूजित, जमीन जोतने वाले, रस्सी आदिसे जमीनकी नाप-जोख करने वाले 
आदमी कल्याण-भावनासे आशीर्वाद देते हैँ--चिरकाल तक जीवित रहो, दीघययु 
प्राप्त हो। महानाम! जिस कुल-पुत्रको अपनी जमीन जोतने वाले, रस्सी आदिसे 
नापने-जोखने वाले आदिमियोका आशीर्वाद प्राप्त हो, उसकी उन्नतिकी ही आगा 
करनी चाहिये, अवनतिकी नही। 

फिर महानाम ! एक कुल-पुत्र परिश्रमसे कमाये हुए, वाहुवलसे कमाये हुए,, 
पसीना वहाकर कमाये हुए, धर्मसे कमाये हुए, भोग्य-पदार्थेसि जो बलि-ग्राहक देवता, 
होते है, उनका सत्कार करता हैँ, गौरव करता है, (उन्हे) मानता है, पूजता है । 
उसके द्वारा सत्कृत, गौरव-प्राप्त, सम्मान-प्राप्त, पूजित वलि-ग्राहक देवता कल्याण- 
भावनासे आशीर्वाद देते हु--चिरकाल तक जीवित रहो, दीर्घायु प्राप्त हो। महानाम 
जिस कुलपुत्रको वलि-ग्राहक देवताओका आशीर्वाद प्राप्त हो, उसकी उन्नतिकी 
ही आशा करनी चाहिये, अवनतिकी नही। 

.... फिर महानाम | एक कुल-पुत्र परिश्रमसे कमाये हुए, वाहु-वलसे कमाये हुए, 
पसीना बहाकर कामाये हुए, धर्मसे कमाये हुए, भोग्य पदार्थेसि श्रमण-ब्राह्मणोका सत्कार 
करता है, गौरव करता है, (उन्हे) मानता है, पूजता है,। उसके द्वारा सत्कृत, गौरव- 
प्राप्त, सम्मान-प्राप्त , पूजित श्रमण-त्राह्मण कल्याण-भावनासे आशीर्वाद देते है-- 
चिरकाल तक जीवित -रहो, दीर्घायु प्राप्त हो। महात्ाम | जिस कुल-पुत्रको श्रमण- 
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आह्मणोका आश्ञीर्वाद प्राप्त हो, उसकी उन्नति की ही आशा करनी चाहिये, अवनतिकी 
नहीं। महानाम ' जिस किसी कुलपुत्रमे भी--चाहे वह अभिषिक्त क्षत्रिय राजा हो, 
चाहे वह राष्ट्रिक हो, चाहे वह पैतृक-सम्पत्ति वाला हो, चाहे वह सेनाका सेनापति 
हो, चाहे वह ग्रामका ग्रामणी हो, चाहे वह पूगका ग्रामणी (>मुंखिया) हो 
अथवा जो भी कुलोमे अधिपति होते है--ये पाच बाते होती है, उसकी उन्नतिकी ही ' 
आजा करनी चाहिये, अवनतिकी नही। 

मातापितु किच्चकरो पुत्तदारहितों सदा 

अन्तोजनस्स अत्थाय ये चस्स अनुजीविनो ॥ ः 

उभिन्न येव अत्थाय वदज्ञजू होति सीलवा, 

बातीन पुब्वपेतान दिटठधम्मे च जीविन॥। 

समणान ब्राह्मणान देवतान च पण्डितो, 

वित्तिसजननो होति धम्मेन घरमावस || * 

सो करित्वान कल्याण पुज्जो होति पससियों, ' 

इध चेव न पससन्ति पेच्च सग्गे च मोदति॥ 

[ जो पण्डित होता है, वह मात-पिताकी सेवा करने वाला होता है, स्त्री- 
पुत्रका नित्य हित करने वाला होता है, जो धरके अन्य लोग होते है तथा जो उसके 
उपजीवी होते है उनका भी हित॑षी होता हैं। जो ज्ञानी होता है, जो सदाचारी 
होता हैं, वह दोनोके लिये होता है--परलोक गत सम्वन्धियोके लिये तथा वर्तमान 
जीवित सम्बन्धियोके लिये। जो विन्न होता है, वह धर्मसे अजित सामग्रीसे श्रमण- 
बआ्ाह्यणोको तथा देवताओको सन्‍्तुष्ट करने वाला होता है, वह कल्याण-कारक होनेसे 
पूजित तथा प्रसशसित' होता हैं। इस लोकमें भी उसकी प्रशसा होती हैं ओऔरे 
यरलोकमे' भी वह आनन्दित होता है।] ; 

भिक्षुओ, जो वृद्ध होकर प्रत्नजित हुआ रहता है उसमे ये पाँच गुण दुर्लभ 
होते हैँ कौनसे पाँच? भिक्षुओ, जो वृद्ध होकर प्रश्नजित हुआ रहता है, वह प्राय 
निपुण ( ८ दक्ष ) नहीं होता, उसकी चर्या प्राय 'ठीक नही होती, वह प्राय बहुश्रु्त 
नही होता, वह प्रायः धर्म-कथिक नहीं होता, वह प्राय विनेय-धर नहीं होता। 
भिक्षुओ, जो वृद्ध होकर प्रत्नजित हुआ रहता हैँ उसमे ये पाँच गुण दुर्लभ होते है। 

भिक्षुओ, जो वृद्ध होकर प्रव्नजित हुआ रहता है, उसमे ये पाँच गुण दुर्लभ 
होते है। कौनसे पाँच ? भिक्षुओ, जी वृद्ध होकर प्रत्नजित हुआ रहता है, वह प्राय 
सुवच नही होता, यह प्राय- सुगृहीत को ग्रहण करने वाला नही होता , वह प्राय दक्ष 
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नही होता, वह प्राय धर्म-कथिक नही होता , वह प्राय विनय-धर नही होता है । 
भिक्षुओ, जो वृद्ध होकर प्रश्नजित हुआ रहता है, उसमें ये पाँच गुण दुलंभ होते है। 
भिक्षुओ, यंदि इन पाँच सज्ञाओकी भावनाकी जाय, अभ्यास किया जाय, तो 
इसका महान्‌ फल होता है, महान्‌ प्रतिफल होता हैं, अमृत-फल होता है, अमृत-परिणाम 
होता है। कौनसी पाच सज्ञाओ की ? अशुभ-सज्ञा की, मरण-सज्ञा की, (दुष्कर्मोका ) 
दुष्परिणाम-सज्ञाकी, आहारके विपयमें प्रतिकूल-सज्ञा की, समस्त लोक के प्रति अना- 
सक्तिकी सज्ञा की | भिक्षुओ, यदि इन पाँच सज्ञाओकी भावनाकी जाय, अभ्यास किया 
जाय तो उसका महान्‌ फल होता है, महान्‌ प्रतिफल होता है, अमृत-फल होता है, 
अमृत परिणाम होता है। 
भिक्षुओ, यदि इन पाँच सज्ञाओकी भावना की जाय, अभ्यास किया जाय तो 
इसका महान्‌ फल होता है, महान्‌ प्रतिफल होता है, अमृत-फल होता है, अमृत परिणाम 
होता है । कौनसी पाँच सज्ञाओकी ? अनित्य-सज्ञा की, अनात्म सज्ञा की, मरण सज्ञाकी, 
आहारके प्रति प्रतिकूलसज्ञाकी तथा समस्त लोकके प्रति अनासक्तिकी सच्ञाकी । भिक्षुओ 
यदि इन पाँच सनाओकी भावना की जाय, अभ्यास किया जाय, तो इसका महान्‌ फल 
होता है, महान्‌ प्रतिफल होता है, अमृत-फल होता है, अमृत-परिणाम होता है। 
भिक्षुओ, जिस आर्य-श्रावककी इन पाच विषयो में बुद्धि होती है, उसकी 
आर्य-वृद्धि होती हैं , वह शरीर ( ८धारण करने ) का सार ग्रहण कर लेने वाला 
होता हैँ, श्रेष्ठफल प्राप्त कर लेने वाला होता है । किन पाँच विषयो में श्रद्धाकी वृद्धि, 
जीलकी वृद्धि, श्रुतकी वृद्धि, त्यागकी वृद्धि तथा प्रज्ञाकी वृद्धि। भिक्षुओ, जिस आर्य- 
आ्रावककी इन पाच विषयो में वृद्धि होती है, उसकी आर्य-वृद्धि होती है, वह घरीर 
( > धारण करने ) का सार ग्रहण कर लेने वाला होता है, श्रेष्ठ-फल प्राप्त कर लेने 
वाला होता हैं।...._ 
सद्धाय सीलेन च योध वडढति, 
पञ्ञाय चागेन सुतेन चूभयं, 
सो तादिसो सप्पुरिसो विचक्खणों 
आदीयती सारमिधेव अत्तनो॥ 
[ जो श्रद्धा, शील, प्रज्ञा, त्याग तथा श्रुतमे वृद्धि प्राप्त करता हैं, वह विलक्षण 
सत्पुरुप अपने (जीवन ) का सार प्राप्त करता है। ] 
भिक्षुओ, जिस आये-श्राविका की इन पाच विप्यो म वृद्धि होती हैं उसकी 
आउं-बृद्धि होती है , वह शरीर ( - धारण करने) का सार ग्रहण कर लेने वाली होती 
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हैं, श्रेप्ठ फल प्राप्त कर लेने वाली होती हैं। किन पाँच विपयो में ? श्रद्धाकी वृद्धि, 
शीलकी वृद्धि, श्रुतकी वृद्धि, त्यागकी वृद्धि तथा प्रन्नाकी वृद्धि। भिक्षुओं, जिस बार्य- 
श्राविकाकी इन पाँच विपयो में वृद्धि होती है, वह शरीर ( # धारण करने ) का 
सार ग्रहण कर लेने वाली होती है, श्रेप्ठ-फल प्राप्त कर लेने वाली होती है। 
सद्धाय सीलेन च योध वइढती 
पञ्ञाय चागेन युतेन चुभय, 
सा तादिसी सीलवती उपासिका 
आदीयति सारमिघेव अत्तनों॥ 

[ जो श्रद्धा, शील, प्रज्ञा, त्याग तथा श्रुतमें वृद्धि प्राप्त करती हूँ, वह थीलवान्‌ 
उपासिका अपने ( जीवन ) का सार प्राप्त करती है। ] 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बाते हो, वह इस योग्य होता हैं कि उसके 
सब्रह्मचारी भिक्षु उससे धर्म-चर्चा कर सके। कौनसी पाँच वातें ? भिक्षुओ, भिक्षु 
स्वय शीलवान्‌ होता हैँ और शीलके प्रकरणमे उत्पन्न हुए प्रश्नका उत्तर दे सकता हैं, 
स्वय समाधि-युक्त होता हैँ गौर समाधिके प्रकरणमे उत्पन्न हुए प्रग्नका उत्तर दे सकता: 
है, स्वय प्रज्ञावान्‌ होता है और प्रज्ञाके प्रकरणमें उत्पन्न हुए प्रश्नका उत्तर दे सकता है, 
स्वय विमुक्ति-युक्त होता है और विमुक्तिके प्रकरणमे आये प्रश्नका उत्तर दे सकता 
है, स्वय विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन युक्त होता है और विमुक्ति-आन-दर्शन के प्रकरणमे 
आये प्रश्नका उत्तर दे सकता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाच बातें हो, वह इस 
योग्य होता है कि उसके सन्नह्मचारी भिक्षु उस भिक्षुसे धर्म-वर्चा कर सके। 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें हो, वह इस योग्य होता है कि दूसरे 
सब्रह्मचारी भिक्षुओके साथ -रह सके। कौनसी पाच बाते ? भिक्षुओ, भिक्षु स्वय 
शीलवान्‌ होता है और शीलके प्रकरणमे उत्पन्न हुए प्रश्नका उत्तर दे सकता है, स्वयः 
समाधि-युक्त होता हैँ और समाधिके प्रकरणमे उत्पन्न हुए प्रश्नका उत्तर दे सकता हैं, 
स्वय प्रज्ञावान्‌ होता है और प्रज्ञाके प्रकरणमें उत्पन्न हुए प्रश्नका उत्तर दे सकता है, 
स्वय विमुक्ति-युक्त होता है और विमुक्तिके प्रकरणमें आये प्रश्नका उत्तर दे सकता है, 
स्वय विमुक्ति-ज्ञान-दर्णन युक्त होता हैं और विमुक्ति-ज्ञान-दर्नके प्रकरणमें आये 
प्रइतका उत्तर दे सकता है। भिक्षुओं, जिस भिक्षुमें ये पाच बाते होती हैं, वह इस 
योग्य होता है कि दूसरे सन्नह्मचारी भिक्षुओके साथ रह सके। 

भिक्षुओ, चाहे भिक्षु हो और चाहे भिक्षुणी हो, जो कोई भी इन पाच वातोका 
अभ्यास करेगा, अधिकाधिक अभ्यास करेगा, उसे इन दो फलोमेंसे एक फलकी आशाः 
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करनी चाहिये---इसी जन्ममे अहँत्व ( ८ अञ्ञा ) और यदि उपाधि शेष रह जाय तो 
अनागामी-भाव। कौनसी पाँच ? भिक्षुओ, भिक्षु छन्‍्द-समाधि-प्रधान-सस्कार युक्त 
ऋद्धिका अभ्यास करता है, वीर्य-समाधि . चित्त-समाधि वीमसा-समाधि 
तथा उत्साह-समाधि-प्रधान-सस्कार युक्त ऋद्धिकी भावना करता हूँ। भिक्षुओ, 
चाहे भिक्षु हो और चाहे भिक्षुणी हो, जो कोई भी इन पाच वातोका अभ्यास करेगा, 
अधिकाधिक अभ्यास करेगा, उसे इन दो फलोमे से एक फलकी आशा करनी चाहिये 
इसी जन्ममं अहुँत्व ( - अज्ञा ) और, यदि उपाधि शेष रह जाय तो अनागामी-भाव। 
भिक्षुओ, बोधि-लाभसे पूर्व, जब मुझे बुद्धत्व प्राप्त नही था, जब मैं अभी 
बोधिसत्व ही था, तो मैने पाँच बातोका अभ्यास किया, बहुत बहुत अभ्यास किया। 
कौनसी पाँच बातोका ? छन्द-समाधि-प्रधान-सस्कार-युक्‍्त ऋद्धिका अभ्यास किया, 
वीये-समाधि चित्त-समाधि वीमसा-समाधि तथा पाँचवी बात 
उत्साह-समाधि-प्रधान सस्कार युक्त ऋद्धिका। भिक्षुओ, इन उत्साह-पचम धर्मोका 
अभ्यास करनेसे, बहुत बहुत अभ्यास करनेसे, अभिज्ञा द्वारा साक्षात्‌ किये जा सकने 
वाले जिस किसी धर्मको भी अभिज्ञा द्वारा साक्षात्‌ करनेके लिये भी मैने अपने 
चित्तको उधर झुकाया, तो उस उस विषयमे, उस उस आयतनमें ही मैने सफलता 
प्राप्की । यदि मैने अकाक्षाकी कि अनेक प्रकारकी ऋद्धियोका अनुभव करू .. 
ब्रह्मलोक तक भी अपने वशमे कर लूं तो उस उस विषयमे, उस उस आयतनमे ही 
मैने सफलता प्राप्त की। यदि आकाक्षा की आख्रवोका क्षय कर साक्षात्‌ 
कर, प्राप्तकर विहार करू तो उस उस विषयमे, उस उस आयतनेमे ही मैने सफलता 
प्राप्त की। ह 
भिक्षुओ, इन पाँच बातोका अभ्यास करनेसे, बहुत-वहुत अभ्यास करनेसे, 
सम्पूर्ण निवेंद प्राप्त होता है, वेराग्य प्राप्त होता है, निरोध तथा उपशमन प्राप्त होता 
है, अभिज्ञा प्राप्त होती है, सम्बोधि प्राप्त होती है तथा निर्वाण प्राप्त होता हैं। कौनसी 
पाँच बातोका ? भिक्षुओ, भिक्षु अशुभानुपश्यी हो विहार करता है, आहारके प्रति प्रति- 
कूल-सज्ञा लिये हुए, सभी लोकोके प्रति अनासक्ति-भाव युक्त, सभी सस्कारोको अनित्य 
समझते हुए तथा उसके मनमें मरण-सज्ञा अच्छी तरह सुप्रतिप्ठित होती है । शिक्षुओ, 
इन पाँच बातोका अभ्यास करनेसे, वहुत-वहुत अभ्यास करनेसे, सम्पूर्ण नि्वेद प्राप्त 
होता है, वेराग्य प्राप्त होता है, निरोध तथा उपशमन प्राप्त होता है, अभिन्ञा प्राप्त 
होती है, सम्बोधि प्राप्त होती है तथा निर्वाण प्राप्त होता है। 
भ नि--२० 
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भिक्षुओ, इन पाँच बातोका अभ्यास करनेवेसे, बहुत बहुत अभ्यास करनेसे, 
आज्रवोका क्षय प्राप्त होता हैं। कौनसी पाँच ? भिक्षुओो, भिक्षु कायके प्रति अशुभ- 
दर्शी हो विहार करता है, भाहारके प्रति प्रत्तिकूल-सज्ञी, समस्त लोकके प्रति 
अनासक्षित-भाव युक्त, सभी सस्कारोको अनित्य मानता हुआ, उसके मनमें मरण- 
सन्ना भली प्रकार सुप्रतिष्ठित होती हूँ। भिक्षुओं इन पाँच वातोका अभ्यास करनेंसे, 
बहुत बहुत अभ्यास करनेमे, आख्रवोका क्षय होता है। 
भिक्षुओ, इन पाँच बातोका अभ्यास करनेसे, बहुत बहुत अभ्यास करनेसे, 
चित्त-विमुक्ति-फलकी प्राप्ति होती है, चित्त-विमुक्ति-परिणाम होता है, प्रज्ञा 
विमुक्ति-फलकी प्राप्ति होती है, प्रजा-विमुक्ति परिणाम होता है। कौनसी पाँच ? 
भिक्षुओ, भिक्षु कायके प्रति अशुभ-दर्शी हो विहार करता है, आहारके प्रति प्रतिकूल- 
सन्नी,समस्त लोकके प्रति अनासक्ति-भाव युक्त, सभी सस्कारोको अनित्य मानता हुआ । 
उसके मनमे मरण सज्ञा भली प्रकार सुप्रतिष्ठित होती हैँ। भिक्षुओ, इन पाँच वातोका, 
अभ्यास करनेसे, बहुत बहुत अभ्यास करनेसे, चित्त-विमुक्ति-फ़लकी प्राप्ति होती है, 
चित्त-विमुक्ति परिणाम होता है, प्रज्ञा विमुक्ति-फलकी प्राप्ति होती हैं, प्रज्ञा- 
विमुक्ति परिणाम होता है। 
भिक्षुओ, जब भिक्षु चित्त विमुक्ति-फल तथा भ्रज्ञा-विमुक्ति-फलको प्राप्त 
होता हैँ तव वह कहलाता है, उत्तक्षिप्त-परिघ, सकीर्ण-परिख, अब्बूल॒हेसिक, निरगंल 
तथा आर्य पतित-ध्वज पतित-भार विसयुक्त। 
भिक्षुओ, भिक्षु उत्त्षिप्त-परिघ कैसे होता है? भिक्षुमो, एक भिक्षुकी 
अविद्या प्रहीण होती है, जडसे उखड गई होती है, कटे ताड-वृक्षके समान हो गई होती 
है, अभाव-प्राप्त, फिर उत्पन्न ने हो सकने वाली। भिक्षुओ, ऐसा भिक्षु उत्क्षिप्त- 
परिघ कहलाता है। 
भिक्षुओ, भिक्षु सकीर्ण-परिख कंसे होता हैं? भिक्षुओ, एक भिक्षुका 
पुनरुत्पत्ति वाला जन्म-हेतु सस्कार प्रहीण होता हैं भिक्षुओ, ऐसा भिक्षु 
सकीण्ण-परिख कहलाता हैं। 
भिक्षुओ, भिक्षु अब्यूछहेसिक कैसे होता है ? भिक्षुओ, एक भिक्षुकी तृष्णा 
प्रहीण होती है, जडसे उखड गई होती है, कटे ताड वृक्षके समान हो गई होती है, अभाव- 
प्राप्त, फिर उत्पन्न न हो सकने वाली । भिक्षुओ, ऐसा भिक्षु अब्बूछहेसिक कहलाता है। 
भिक्षुओ, भिक्षु, निर्गल कंसे 'होता है ? भिक्षुओ, एक भिक्षुको पतनकी 
ओर अग्रसर करने वाले पाँच सयोजन प्रह्दीण होते है, जड़से उखड गये होते है, कठे ताड 


३०७ 


वृक्षके समान हो गये होते है,-अभाव-प्राप्त, फिर उत्पन्न न हो सकने वाले । भिक्षुओ, 
ऐसा भिक्षु निरर्गल . कहलाता हैं। 

भिक्षुओ, भिक्ष्‌ कंसे आर्य पतित-ध्वज पतित-भार विसयुकत होता हैं ? 
भिक्षुओ, एक भिक्षुका अहकार प्रहीण होता है, जडसे उखड़ गया होता[है, कटे ताड वृक्ष 
के समान हो गया होता है, अभाव-प्राप्त, फिर उत्पन्न न हो सकने वाला। भिक्षुओ, 
ऐसा भिक्षू आर्य पतित-ध्वज पतित-भार विसयुकत कहलाता है। 

भिक्षुओ, इन पाँच बातोका अभ्यास करनेसे, बहुत-बहुत अभ्यास करनेंसे, 
चित्त-विमुक्ति-फलकी प्राप्ति होती है, चित्त-विमुक्ति परिणाम होता है, प्रज्ञा-विमुक्ति 
फलकी प्राप्ति होती है, प्रज्ञा-विमुक्ति परिणाम होता है। कौनसी पाँच ” अनित्य 
सज्ञा, जो अनित्य हैं उसके प्रति दु खसज्ञा, जो दु ख है उसके प्रति अनात्म-सन्ञा, प्रहाण- 
सज्ञा, वेराग्य-सज्ञा (  निरोध सज्ञा )। भिक्षुओ, इन पाँच बातोका अभ्यास करनेसे, 
बहुत बहुत अभ्यास करनेसे, चित्त-विमुक्ति-फलकी प्राप्ति होती है, चित्त-विमुक्ति- 
परिणाम होता है, प्रज्ञा-विमुक्ति-फलकी प्राप्ति होती है, प्रज्ञा-विमुक्ति-परिणाम 
होता है । 

भिक्षुओं, जब भिक्षु चित्त-विमुक्ति-फल तथा प्रज्ञा-विमुक्ति-फलको प्राप्त 
होता है, तव वह कहलाता है उत्त्षिप्त-परिघ, सकीर्ण-परिंख, अव्ब॒ुब्ठहेसिक, निरर्गल 
तथा आये पतित-ध्वज पतित-भार-सयुकक्‍त। 

भिक्षुओ, भिक्षु उत्त्षिप्र-परिष कैसे होता है ”? भिक्षुओ, एक भिक्षुकी 
अविद्या प्रहीण होती है, जडसे उखड गई होती है, कटे ताड वृक्षके समान होती है, अभाव 
प्राप्त, फिर उत्पन्न न हो सकने वाली । भिक्षुओ, ऐसा भिक्षु उत्स्िप्त-परिघ कहलाता है । 
भिक्षुओ, भिक्ष्‌ सकीर्ण-परिख कंसे होता है ” भिक्षुओ, एकभिक्षुका पुनरूत्पत्ति वाला 
जन्म-सस्कार प्रहीण होता है भिक्षुओ, ऐसा भिक्षु सकीर्ण-परिख कहलाता है। 

भिक्षुओ, भिक्ष्‌ अब्बुछ्हेसिक कैसे होता है ” भिक्षुओ, एक भिक्षुकी तृष्णा 
प्रहीण होती है, जडसे उखड गई होती है, कटे ताड वृक्षके समान हो गई होती हैं, 
अभाव-प्राप्त, फिर उत्पन्न न हो सकने वाली। भिक्षुओ, ऐसा भिक्षु अब्बुन्हेसिक 
कहलाता हैं। 

भिक्षुओ, भिक्षु निरर्गल कंसे होता हैं? भिक्षुओ, एक भिश्षुको पतनकी 
ओर अग्रसर करने वाले पाँच सयोजन प्रहीण होते है, जडसे उखड यये होते है, ताड़ 
वृक्षेके समान हो गये होते है, कटे ताड वृक्षके समान हो गये होते है, अभाव-प्राप्त, फिर 
उत्पन्न न हो सकने वाले। भिक्षुओ, ऐसा भिक्षु निरर्गेल कहलाता है। 


इर्ण्प 


भिक्षुओ, भिक्षु कैसे आर्य पतित-ध्वज पतित-भार विसयुकत होता हूँ ? 
भिक्षुओ, एक भिक्षुका अहकार प्रहीण होता है, जडसे उखड गया, होता है, कटे ताड 
वृक्षके समान हो गया होता है, अभावे-प्राप्त, फिर उत्पन्न न हो सकने वाला] भिक्षुओ 
ऐसा भिक्षु आर्य पतित-घ्वज पतित-भार-विसयुक्त कहलाता है। 

तव एक भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ पहुँचा । पास जाकर भगवान्‌को अभि- 
वादनकर एक ओर बेठा। एक ओर बैठे हुए उस भिक्षने भगवानसे यह कहा--- 
“ भन्‍्ते ! “धर्म-विहारी , धर्म-विहारी” कहा जाता है। कया होनेसे भिक्षु “ धर्म- 
विहारी ' होता हैं ? ” 

है भिक्षु! एक भिक्ष धर्मको कण्ठस्थ रखनेके लिये उसका पाठ करता है- 

सुत्तका, गेय्यका, वेय्याकरण, गाथाका, उदानका, इतिवुत्तका, जातकका, अद्भुत-धर्म 
का तथा वेदल्लका। वह धर्म-पाठ करते रहकर ही दिन विता देता है, एकान्तकी 
उपेक्षा करता है, अपने चित्तको शान्त करने के अभ्यासमे नियुक्त नहीं होता है? 
भिक्षु! ऐसा भिक्षु पाठ-वहुल ' भिक्षु कहलाता है, “धर्म-विहारी ” नही कहलाता । 

फिर हे भिक्षु, एक भिक्षु यथा-श्रुत, यथा-कण्ठस्थ घर्मका विस्तार पूर्वक 
टूसरोको उपदेश देता है, वह वैसे धर्म-श्ञापनमे ही दिन विता देता है, एकान्तकी 
उपेक्षा करता है, अपने चित्तको गान्‍्त करनेके अभ्यासमें नियुक्त नही होता है। भिक्षु 
ऐसा भिक्षु 'ज्ञापन-वहुल ” भिक्षु कहलाता है, “ धर्म-विहारी ' नही कहलाता 

फिर हे भिक्षु, एक भिक्षु यथा-श्रुत, यथा-कण्ठस्थ धर्मको विस्तारपूर्वक 
दृहराता रहता है। वह उस प्रकार धर्मकों दुहराते रहकर ही दिन विता देता 
है, एकान्तकी उपेक्षा करता है, अपने चित्तको शान्त करनेके अभ्यासमें नियुक्त नंहीं 
होता हूँ। भिक्षु | ऐसा भिक्षु 'सज्ञाय-बहुल ” भिक्षु कहलाता है, धर्म-विहारी 
नही कहलाता। 

फिर है भिक्षु। एक भिक्षु यथा-श्रुत, यथा-कण्ठस्थ धर्मपर चित्तसे त्क- 
वितर्क करता है, विचार करता हैं, मनसे मनन करता है, वह उन धर्म-वितकोमें ही 
दिन विता देता हूँ, एकान्तकी उपेक्षा करता है, अपने चित्तको शान्त करनेके अभ्यासमें 
नियुक्त नही होता है। भिक्षु। ऐसा भिक्षु 'वितर्क-बहुल ” भिक्षु कहलाता हैं, 
* धर्मे-विहारी ' नही कहलाता । 

हे भिक्षु| एक भिल्लुधर्मको कण्ठस्थ रखनेके लिये उसका पाठ करता हैं, 
सुत्तका, गेय्यका, वेय्याकरणका, गाथाका, उदानका, इतिवुत्तकका, जातकका, अद्भुत- 
घमंका तथा वेदललका। वह उस धर्मे-पाठमें ही दिन नही विता देता है, वह एकान्त 
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की उपेक्षा नही करता है, वह अपने चित्तको शान्त करनेके अभ्यासमे नियुक्त होता है। 
भिक्षु| ऐसा भिक्ष्‌ ही  धर्म-विहारी कहलाता है। 
हे भिक्षु मैने पाठ-बहुल ' भिक्षु बता दिया, मैने  ज्ञापन-बहुल' भिक्षु बता 
दिया, मैंने ' सज्ञाय-बहुल ” भिक्ष्‌ वता दिया, मैने 'वितर्क-बहुल ' भिक्षु बता दिया 
तथा “धर्मं-विहारी' भिक्षु भी बता दिया। श्रावकोके हितैषी, अनुकम्पक शास्ता द्वारा 
अनुकम्पा पूवेक जो कुछ करनेका था, वह मैने कर दिया। भिक्षु। ये वक्षोकी 
छाया हैं, ये शून्य-स्थल हैं! भिक्षु/ ध्यान लगा। प्रमाद मत कर। वादमे 
पृरचाताप न करना। यही हमारा अनुशासन है । 
तब एक भिक्ष्‌ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुँचा। पास जाकर भगवान्‌को 
अभिवादन कर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे हुए उस भिक्षुने भगवानूसे यह कहा 
--+  भन्‍्ते | “धर्म-विहारी ', 'धर्म-विहारी ” कहा जाता है। क्‍या होनेसे भिक्षु 
* ध्रम-विहारी ” होता है ? ” ः 
“है भिक्षु! एक भिक्ष्‌ धर्मको कण्ठस्थ रखनेके लिये उसका पाठ करता 
है--सुत्तका, गेय्यका, वेय्याकरणका, गाथाका, उदानका, इतिवृत्तका, जातकका,अद्भुत 
धर्मका तथा वेदललका। किन्तु वह इससे आगे प्रज्ञासे, इसका अर्थ नही जानता। 
भिक्षु। ऐसा भिक्षु ' पाठ-वहुल ” भिक्षु कहलाता है, ' धर्म-विहारी ' नही कहलाता । 
फिर हे भिक्षु।/ एक भिक्षु यथा-श्रुत यथा-कण्ठस्थ घर्मंका दूसरोको विस्तार 
पूर्वक उपदेश देता हैँ। किन्तु वह इससे आगे प्रज्ञासे इसका अर्थ नही जानता। भिक्षु, 
ऐसा भिक्ष्‌ ज्ञापन-बहुल ' भिक्षु कहलाता है, धर्म-विहारी ' नही कहलाता। फिर 
है भिक्षु। एक भिक्षु यथा-श्रुत यथा-कण्ठस्थ घर्मको विस्तारपूर्वक दुहराता रहता है, 
किन्तु वह इससे आगे प्रज्ञासे इसका अर्थ नही जानता। भिक्षु ऐसा भिक्षु ' सज्ञाय- 
बहुल  भिक्ष्‌ कहलाता हैँ, ' धर्म-विहारी ' नही कहलाता। 
फिर हे भिक्षु! एक भिक्षु यथा-श्रुत यथा-कण्ठस्थ धर्मपर चित्तसे तर्क- 
'वितक करता है, विचार करता है, मनसे मनन करता हूँ । किन्तु वह इससे आगे प्रज्ञासे 
इसका अर्थ नही जानता। भिक्षु। ऐसा भिक्षु वितर्क-बहुल ” भि्षु कहलाता हैं, 
*$ घर्म-विहारी ” नहीं कहलाता । 
हे भिक्षु। एक भिक्षु घर्मको कण्ठस्थ रखनेके लिये उसका पाठ करता है-- 
सुत्तका, गेय्यका, वेय्याकरणका, गाथाका, उदानका, इतिवुत्तका, जातकका, अद्भुत- 
धर्मका तथा वेदललका। किन्तु वह इससे आगे प्रज्ञासे इसका अर्थ भी जानता है। 
भक्षु | ऐसा भिक्षु ही 'धर्म-विहारी ' कहलाता है। 
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क है भिक्षु मैने 'पाठ-बहुल ' भिक्षु बता दिया, में ते 'ज्ञापन-बहुल ' भिक्षु बता 
दिया, मैने ' सज्ञञाय-बहुल ' भिक्षु बता दिया, मैने  वितर्क-बहुल ” भिक्षु बता दिया 
तथा धर्म-विहारी ” भिक्षु भी बता दिया। श्रावकोके हितपी अनुकम्पक णास्ता व्दारा 
अनुकम्पा पूर्वक जो कुछ करनेका था, वह मैने कर दिया। भिक्षु ये वृक्षों की छाया 
है, ये शून्य-स्थल हैं। भिक्षु/ ध्यान लगा। प्रमाद मत कर।ब्ाद में पदचाताप न 
करना। यही हमारा अनुणासन है। 
भिक्षुओ, ससार में पाँच तरहके योधा हैं। कौनसे पाँच तरहके ? भिक्षुओ, 
एक योधा तो ऐसा होता हैँ, जो धूली देखकर ही हिम्मत हार देता है,पीछे हट जाता है, 
खड़ा नही रह सकता, सग्राम में नही उत्तर सकता। भिक्षुओं, इस प्रकारका भी कोई 
कोई योधा होता हैं। भिक्षुओ, ससारमें यह पहली तरहका योधा होता है । 
फिर भिक्षुओ, एक योघा धूलीसे तो नही घबराता किन्तु (रथो पर लगी) 
पताकायें देखकर हिम्मत हार देता है, पीछे हट जाता है, खडा नही रह सकता,सम्रामर्मे 
नहीं उतर सकता। भिक्षुओं, इस प्रकारका भी कोई कोई योधा होता हैँ। भिक्षुओ, 
ससारमें यह दूसरी तरहका यीधा होता हूँ। 
| फिर भिक्षुओ, एक योधा धूलीसे तो नहीं घबराता, पताकाओंसे भी नही 
धबराता, किन्तु ( घोडो, रघोआदिकी ) ध्वनि सुनकर हिम्मत हार देता है, पीछे हट 
जाता हूँ, खढा नही रह सकता, सगम्राममें नही उत्तर सकता। भिक्षुओं, बस प्रकारका 
भी कोई कोई योधा होता है। भिक्षुओं, ससारमें यह तीसरी तरहका योधा 
होता हैं । 
फिर भिक्षुओ, एक योधा घूलीसे नही घवराता,पताकाओनसे भी नही घवराता 
घ्वनि सुनकर भी नही घवराता, किन्तु प्रहार मिलने पर हिम्मत हार देता हैं, पीछे 
जाता है, खढा नही रह सकता, सग्राममें नही उतर सकता। भिक्षुओं, इस प्रकारका 
भी कोई योधा होता है। भिक्षुओ, ससारमें यह चौथी तरहका योधा होता है । 
फिर भिक्षुओं, एक न घूलीसे घबराता है,न पताकाओंसे घबराता है,न ध्वनि 
सुनकर घबराता है, न प्रहार मिलने पर घवराता है , वह उस सग्राममें उतर कर सग्राम- 
विजयी हो, उसी सग्राम-भृमिके शिखर-स्थान पर रहता है। भिक्षुओ, इस प्रकारफा 
भी कोई कोई योधा होता है। भिक्षुओं, ससारमें यह पचिवी तरहका योधा होता है । 
भिक्षुओ, ससारमें पाँच तरहकाके योधा होते हैं। 
। इसी प्रकार भिक्षुओो, भिक्षुओमें भी पाँच तरहके लोग होते है, जिनकी उपमा 
पाँच तरहके योधाओसे दी जा सकती हैं। कीनसे पाँच तरहके ? भिक्षुओ, कोई कोई 
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भिक्ष्‌ धूली देखकर ही हिम्मत हार देता है, पीछे हट जाता है, रुकता नही है, ब्रह्मचर्य 
धारण किये नही रह सकता, वह अपनी शिक्षा सम्बन्धी दुर्वलताको प्रकटकर, शिक्षाका 
त्यागकर पतित हो जाता हैँ। यहाँ धूलीका क्या अर्थ हूँ ? भिक्षुओ, एक भिक्षु 
सुनता हैँ कि अमुक गाँव या निगममे कोई स्त्री है या कुमारी है, जो सुन्दर है,दर्णनीय है, 
प्रासादिक है, वर्ण और शारीरिक गठनकी दृष्टिसे श्रेष्ठतर है। यह सुनकर वह हिम्मत 
हार देता है, पीछे हट जाता है, रुकता नही, ब्रह्मचर्य धारण किये नही रह सकता । 
वह अपनी शिक्षा सम्बन्धी दुर्बलताको प्रकटकर,शिक्षाका त्यागकर,पतित हो जाता हैं। 
यह यहाँ धूलिका अर्थ हूँ । भिक्षुओ, जैसे वह योधा धूली देखकर ही हिम्मत हार देता है, 
पीछे हट जाता है, खडा नही रह सकता, सग्राममे- नही उतर सकता, वैसा ही भिक्षुओ 
में इस आदमीको कहता हूँ। भिक्षुओ, ऐसा भी कोई कोई आदमी होता हैँ। भिल्लुओ, 
भिक्षुओमें यह पहली तरहका आदमी होता है, जिसकी उपमा किसी योघधासे दी जा 
सकती है। 
फिर भिक्षुओ, कोई कोई भिक्षु धूली देखकर नही घबराता है, किन्तु ध्वजा, 
देखकर ही हिम्मत हार देता है, पीछे हट जाता है, रुकता नही हैं, ब्रह्मचर्य धारण किये 
नही रह सकता, वह अपनी शिक्षा सम्बन्धी दुर्बलताको प्रकट कर,शिक्षाका त्यागकर 
पतित हो जाता हैँ। यहाँ ' घ्वजा ' का कया अर्थ हूँ ? भिक्ष॒ओ , एक भिक्षु यह सुनता 
ही नही है कि अमुक गाँव या निगममें कोई स्त्री हैं या कुमारी है, जो सुन्दर है, दर्शनीय 
है, प्रासादिक है, वर्ण और शरीरकी गठनकी दृष्टिसे श्रेष्ठतर है, बल्कि वह यह स्वय 
देखता भी है कि अमुक गाँव या निगममे कोई स्त्री हूँ, या कुमारी हैं,जो सुन्दर है, दर्शनीय 
है, प्रासादिक हैँ, वर्ण और शरीरकी गठनकी दृष्टिसे श्रेष्ठतर है। वह उसे देखकर 
हिम्मत हार देता है, पीछे हट जाता हैँ, रुकता नही, ब्रह्मचर्य घारण किये नही रह 
सकता। वह अपनी शिक्षा सम्बन्धी दुर्वेलताकों प्रकटकर, शिक्षाका त्यागकर, 
पतित हो जाता है । यह यहाँ ध्वजाका अर्थ है। भिक्षुओ, जैसे वह योधा घूली देखकर 
तो नही घबराता, किन्तु ध्वजा देखकर हिम्मत हार देता हूँ, पीछे हट जाता है, खडा 
नही रह सकता, सम्राममें नही उतर सकता, वैसा ही भिक्षुओ ! में इस आदमीको 
कहता हूँ। भिक्षुओ, ऐसा भी कोई कोई आदमी होता हूँ। भिक्षुओ, निश्लुओमे यह 
दूसरी तरहका आदमी होता है, जिसकी उपमा किसी योधासे दी जा सकती हैं । 
फिर भिक्षुओं, कोई कोई भिक्ष्‌ न धूलिक कौर घबराता है, न ध्वजा देखकर 
घवराता है, किन्तु ध्वनि सुनकर हिम्मत हार देता धान: , 29नाता है, रुवता नहीं हैं, 
ब्रह्मचर्य घारण किये नही रह सकता, वह अपनी चिक्षह् 7 “अदुव॑ंलनाको प्रऊट चर, 
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शिक्षाका त्याग कर, पतित हो जाता हूँ। यहाँ ' ध्वनि का क्या अर्थ हैं ? भिन्नुओ 
एक भिक्ष्‌ आरण्य-वासी होता हूँ,वृक्षकी छायाके नीचे रहने वाला होता है, घूल्य-स्थानमें 
रहने वाला होता हूँ, वहाँ उसके पास कोई स्त्री पहुंचती हैं,वह उसके साथ हँसी करती है, 
बातचीत करती हूँ, छेडती है, नरपुनक कहकर चिढाती हैं। वह स्त्रीके साथ हँसी करता 
हुआ, वातचीत करता हुआ, छेडखानी करता हुआ, नर्पुंनक कहकर चिढाया जाता 
हुआ, हिम्मत हार देता हैँ, पीछे हट जाता है, रुफता नही, ब्रह्मचर्य धारण किये नही 
रह सकता। वह अपनी शिक्षा सम्बन्धी दुर्वलताकों प्रकट कर, थिक्षाका त्यागकद 
पतित हो जाता है। यह यहाँ ' ध्वनि ' का अर्थ है। भिक्षुओ, जैसे वह योधा न घूलि 
देखकर घवराता है,न ध्वजा देखकर घवराता हूँ, किन्तु ध्वनि सुनकर हिम्मत हार 
देता हैं, पीछे हट जाता है, खडा नही रह सकता, सग्राम में नही उतर सकता , वैसा ही 
भिक्षुओ, मे इस आदमीको कहता हूँ। भिक्षुओ, ऐसा भी कोई कोई आदमी होता है। 
भिक्षुओ, भिक्षुओमे यह तीसरी तरहका आदमी होता हैं, जिसकी उपमा किसी योधासे 
दी जा सकती हूँ । 

फिर भिक्षुओ, कोई कोई भिक्षु न घूलि देखकर घबराता है, न घ्वजा देखकर 
घबराता हूं, न ध्वनि सुनकर घवराता है, किन्तु प्रहार मिलने पर हिम्मत हार देता है। 
यहाँ “प्रहार ' का क्‍या अर्थ है ? भिक्षुओ, एक भिक्षु आरण्यवासी होता है, वृक्षकी 
छायाके नीचे रहने वाला होता है, शून्य स्थानमे रहने वाला होता है, वहाँ उसके पास 
कोई स्त्री पहुंचती है, जो साथ बैठती है, साथ लेटती है, ऊपर लेट जाती हैँ। वह 
स्त्रीके साथ बैठा हुआ, साथ लेटा हुआ, नीचे लेटा हुआ, बिना शिक्षाका त्याग किये, 
विना अपनी दुर्बंलताको प्रकट किये, मैथुन-धर्मका सेवन करता है। यह यहाँ प्रहार ” 
का अर्थ है। भिक्षुओ, जैसे वह योधा न धूलि देखकर घवराता है, न ध्वजा देखकर 
घवराता हैं,न ध्वनि सुनकर घवराता है, किन्तु प्रहार मिलने पर हिम्मत हार देता 
है। वैसा ही भिक्षुओ, में इस आदमीको कहता हूँ। भिक्षुओ, ऐसा भी कोई कोई 
आदमी होता हूँ। भिक्षुओ, भिक्षुओमें यह चौथी तरहका आदमी होता हैँ, जिसकी 
उपमा किसी योधासे दी जा सकती हैं। 

फिर भिक्षुओ, कोई कोई भिक्षु न घूलि देखकर घवराता है, न॑ ध्वजा देखकर 
घवराता हैं, न ध्वनि सुनकर घवराता है, न प्रहार मिलने पर घबराता है, वह उस 
सम्राममें उतरकर सम्राम-विजुदँकाके, उसी सम्राम-भूमिके शिखर-स्थान पर रहता है। 
यहाँ सग्राम-विजयका कया अध्झो, ? भिक्षुओ, एक भिक्षु आरण्यवासी होता है, वृक्षकी 
छायाके नीचे रहने वाला होता है, शून्य स्थानमें रहने चाला होता है , वहाँ उसके पास 
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कोई स्त्री पहुँचती है, जो साथ बँठती है, साथ लेटती है, ऊपर लेट जाती हैं। वह 
सत्रीके साथ बैठा हुआ, साथ लेटा हुआ, नीचे लेटा हुआ अपने आपको उससे छुडा, 
अपने आपको उससे मुक्त कर जहाँ इच्छा होती है, उधर चल देता हैं। 

वह एकान्त-स्थानमे जाकर रहता हँ---आरण्यमे, वृक्षकी छाया-तले,पर्वतपर, 
कदरामें, गुफामे, इसमशानमे, जगलमें, खुले आकाशके नीचे तथा प्रवालके ढेरपर । 
वह आरण्यमे, वृक्षकी छाया तले एकान्त-स्थानमे, पालथीमार, शरीरको सीधा रख, 
स्मृतिको सामने कर बैठता हैं। 

वह सासारिक लोभोको छोड लोभ-रहित चित्तवाला हो विचरता हैं। 
चित्तसे लोभको दूर करता है। वह क्रोधकों छोड क्रोध-रहित चित्तवाला हो, सभी 
प्राणियोपर दया करता हुआ विचरता है। चित्तसे क्रोधकों दूर करता हैं। वह 
आलस्यको छोड आलस्य-रहित हो, आलोक-सज्ञी, स्मृति तथा ज्ञानसे 
युक्त हो विचरता हैं। वह चित्तसे आलस्यको दूर करता है। वह उद्धतपने तथा 
पछतावेको छोड उद्धतपन-रहित शान्त-चित्त हो विचरता है। चित्तसे उद्धतपनको 
दूर करता है। वह सशयको छोड सशय-रहित हो विचरता है। वह कुशल-धर्मोकि 
विषयमे सदेह-रहित होता है। चित्तसे सन्देह दूर करता हैं। 

वह चित्तके उपक्लेश, प्रज्ञाको दुर्बल करने वाले पाँच वधनों (नीवरणो) 
को छोड, काम-वितकंसे रहित चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त कर विहार करता है। 
जब उसका चित्त इस प्रकार एकाग्र हो जाता है, परिशुद्ध हो जाता है,स्वच्छ हो जाता है, 
अगण ( > मैल ) रहित हो जाता है, क्लेश-रहित हो जाता है, मृदु हो जाता हैँ, कमनीय 
हो जाता है, स्थिर हो जाता है तब वह उस चित्तको आख्रव-क्षय-नानकी ओर 
झुका देता है । 

वह यह दुख है इसे यथार्थ रूपसे जानता है, 'यह दु ख-समुदय हूँ इसे 
यथार्थ रूपसे जानता है, “यह दु ख-निरोध है, इसे यथार्थ-छपसे जानता हैँ, “यह 
दुख निरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग है, इसे यथार्थ-रूप से जानता है । 

वह “ये आखव है, इसे यथार्थ-रूपसे जानता है, यह आज्रवो' का समुदय 
है, इसे यथार्थ-रूपसे जानता है, यह 'आख्रवो ' का निरोध हे, इसे यथार्य रूपसे 
जानता है, यह 'आख्रव-निरोध'की ओर ले जाने वाला मार्ग है,इसे यवार्थ रपसे जानता 
हैं। उसके इस प्रकार जानने, इस प्रकार देखनेके कारण कामास्रव भी चित्तसे दूर 
हो जाते हैं, भवास्रव भी चित्तसे दूर हो जाते हैँ,अविद्यास्रव भी चित्तसे दूर हो जाते हू । 
आखवोसे विमुक्त होनेपर विमुक्त होनेका ज्ञान होता हैं। वह जान डेना है कि जन्म 
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( & मरण ) का वधन कट गया, ब्रह्मचर्य-वास (का उद्देष्य )पूरा हो गया, जो करना 
था कर लिया, अब शेप कुछ करणीय नही रहा। यह यहाँ  सग्राम-विजयी 'का अर्थ हूँ । 

भिक्षुओ, जैसे वह योधा न घूलीसे घवराता है, न पताकाओंसे घवराता हैं, 
न ध्वनि सुनकर घवराता हैं, न प्रहार मिननेपर घवराता है, वह उस सम्रामम उतरकर 
सप्राम-विजयी हो, उसी सग्राम-भूमिके शिखर-स्थानपर पर रहता हैं। 
वसा ही भिक्षुओ मैं इस आदमीको कहता हूँ। भिक्षुओ, ऐसा भी कोई कोई आदमी होता 
हैं, जिसकी उपमा किसी योधासे दी जा सकती है। भिक्षुओ, भिल्षुओमें थे योधाओं 
के समान पाँच तरहके आदमी विद्यमान हैं । 

भिक्षुओ, समसारमे पाँच प्रकारके योधा विद्यमान हूँ । कौनसे पाँच प्रकारके ? 
भिक्षुओ, एक आदमी ढाल-तलवार ले, तरकञ बाघ, घोर सग्रामर्में उतरता है। वह उस 
सग्राममें उत्साहसे हिस्सा लेता हैँ, परिश्रम करता है। इस प्रकार उत्साहसे सम्राममे 
हिस्सा लेने, परिश्रम करने वाले उस आदमीको दूसरे लोग मार डालते है, नप्ट 
कर डालते है। भिक्षुओ, इस प्रकारका भी एक योधा होता है। भिक्षुगो, ससारमें 
यह पहली प्रकारका योधा होता हैं। 

फिर भिक्षुओ, एक आदमी ढाल-तलवार ले, तरकञ् वाघ, घोर-सग्राममें 
उतरता है। वह उस सग्राममें उत्साहसे हिस्सा लेता है, परिश्रम करता है । इस 
प्रकार उत्साहसे हिस्सा लेने, परिश्रम करने वाले उस आदमीको दूसरे लोग जख्मी 
कर डालते हैँ। तब लोग ले जाते है। ले जाते हुए सगगे-सम्बन्धियोंके पास ले जाते 
हैं। वह सगे-सम्बन्धियोंके पास ले जाये जाते समय, सगगे-सम्बन्धियो तक पहुचनेसे 
पहले ही मर जाता हैं। भिक्षुओ, इस प्रकारका भी एक योधा होता हैं । 

फिर भिक्षुओ, एक आदमी ढाल तलवार ले, तरकश बाघ, घोर सग्राममे 
उतरता हैं। वह उस सग्राममें उत्साहसे हिस्सा छेता है, परिश्रम करता हैं। इस 
प्रकार उत्साहसे सम्राममें हिस्सा लेने, परिश्रम करने वाले, उस आदमीको दूसरे लोग 
जख्मी कर देते हैं। तव लोग उसे ले जाते हैं, ले जाते हुए सगे-सम्बन्धियोंके पास ले 
जाते है। सगे-सम्बन्धी उसकी सेवामें रहते हैं। उसकी परिचर्या करते हैं। वह सगे 
सम्बन्धियो द्वारा सेवा किये जाते समय, परिचर्या किये जाते समय, उसी जख्मके कारण 
मर जाता है। भिक्षुओ, इस प्रकार का भी एक योधा होता है। भिक्षुओ, ससारमें 
यह तीसरी प्रकारका योधा होता हैं। 

फिर भिक्षुओ, एक आदमी ढाल-तलवार ले, तरकश बाँध, घोर सग्राममेंः 
उतरता हैं। वह उस सम्राममें उत्साहसे हिस्सा लेता हैं, परिश्रम करता है। इस 
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प्रकार उत्साहसे सग्राममे हिस्सा लेने, परिश्रम करने वाले उस आदमीको दूसरे लोग 
जख्मी कर देते हैं। तब लोग उसे ले जाते है, ले जाते हुए सगे-सम्बन्धियोके पास ले 
जाते है। सगे-सम्बन्धी उसकी सेवाममें रहते है, उसकी परिचर्या करते हैं। वह 
संगे-सम्बन्धियोकी सेवा पाकर, परिचर्या लाभकर, उस कष्टसे मुक्त हो जाता हैं।' 
भिक्षुओ, इस प्रकारका भी एक योधा होता है। भिक्षुओ ससारमे यह चौथी प्रकारका 
योधा होता है। न्‍ 
फिर भिक्षुओ, एक आदमी ढाल-तलवार ले, तरकश बाँध, घोर सम्राममे 
उतरता हैं। वह उस सग्रामको जीतकर सग्राम-विजयी हो, सग्राम-भूमिके शिखर- 
स्थान पर ही रहता है। भिक्षुओ, इस प्रकारका भी एक योधा होता है। भिक्षुओ,, 
ससारमें यह पाचवी प्रकारका योधा होता है। भिक्षुमी, इस ससारमें ये पाँच 
प्रकारके योधा होते है। ० "ही 
इसी प्रकार भिक्षुओमे भी ऐसे आदमी होते हैं जिनकी उपमा पाँच प्रकारके 
योधाओसे दी जा सकती है । 'कौनसे पाँच प्रकारके ? भिक्षुओ, एक भिक्ष किसी 
गाँव या निगमके आश्रयसे विहार करता है! वह पूर्वाह्न समय (पहनकर ) पात्र चीवर 
लेकर उसी गाँव या निगममें भिक्षाटनके लिये प्रवेश करता है---उसका शरीर अरक्षित 
(असयत ) होता है, वाणी अरक्षित होती हैँ तथा मन अरक्षित होता हैं, स्मृति अनुपस्थित 
होती है, इन्द्रयोपर अधिकार नही होता हँँ। वह वहाँ किसी स्त्रीको देखता हैँ जिसने 
ढगसे कपडा नहीं पहना होता या जो अच्छी तरह ढकी नहीं होती। जिसने ढगसे 
कपडा नही पहना होता या जो अच्छी तरह ढकी नही होती, उस स्त्रीको देखकर उस 
भिक्षुके चित्तमे राग प्रविप्ट हो जाता हैँ। चित्त रागके वश्ीभूत हो जानेके कारण 
वह विना विक्षा( ८ भिक्षु-नियमो ) का त्याग किये, बिना दौर्वल्य प्रकट किये, मैथुन- 
धर्मका सेवन करता हैँ। ठीक बसे ही जैसे भिक्षुत, एक आदमी ढाल-तलवार ले, 
तरकश वाध, घोर सग्राममें उतरता है। वह उस सग्राममें उत्साहसे हिस्सा लेता हैं, 
परिश्रम करता है। इस प्रकार उत्साहसे सग्राममें हिस्सा लेने वाले, परिश्रम करने 
वाले उस आदमीको दूसरे लोग मार डालते है, नप्ट कर डालते हैँ। भिक्षुओ, मैं 
ऐसा ही इस आदमीको कहता हूँ। भिक्षुओ, इस तरहका भी कोई कोई आदमी होता 
हैं। भिक्षुओ, भिक्षुओमे यह पहला आदमी होता हैँ, जिसकी उपमा योघासे दी जा 
सकती है। 
फिर भिल्षुओ, एक भिल्षु किसी गांव या निगमके आश्रयमे विहार करता हैं । 
वह पूर्वाह्न समय ( पहनकर ) पात्र चीवर लेकर उसी गाँव या निममर्मे भिक्षाटनके 
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लिये प्रवेश करता हुँ--उसका शरीर अरक्षित ( # असयत ) होता हूँ, वाणी अरक्षित 
होती हैं तथा मन अरक्षित होता है, स्मृति अनुपस्थित होती है, इन्द्रयोपर अधिकार 
नही होता है। वह वहाँ किसी स्त्रीको देखता है, जिसने ढगसे कपडा नहीं पहना 
होता, या जो अच्छी तरह ढकी नही होती । जिसने ढगसे कपडा नही पहना होता या 
जो अच्छी तरह ढकी नही होती, उस स्त्रीको देखकर उस भिक्षूके चित्तमे राग प्रविष्ट 
हो जाता हँ। रागके व्चीभूत होनेंके कारण उसका शरीर भी जलता हैँ, उसका 
चित्त भी जलता है। उसके मनमे होता है कि मैं विहार जाकर भिक्षुओसे कह दूँ 
कि आयुष्मानो | मैं रागके आधीन हूँ, में रागके वशीभूत हैं, में ब्रह्मचर्यकों धारण किये 
नही रह सकता। मैं शिक्षाका त्यागकर, अपने द्वौवेल्यको प्रकट कर, हीन-मार्गपर 
चलूंगा। वह विहारको जाते समय, विना विहार पहुँचे ही, रास्तेमें ही, शिक्षा-सम्बन्धी 
अपनी दुर्बलताओको प्रकट कर, शिक्षा ( ८ भिल्लु-नियमो) का त्यागकर, हीन-मार्गी 
हो जाता हूँ। ठीक वैसे ही जैसे भिक्षुओ, एक आदमी ढाल-तरलवार ले, तरकद् बाध, 
घोर सग्राममें उतरता है। वह उस सग्राममें उत्साहसे हिस्सा लेता है, परिश्रम करता 
है। इस प्रकार उत्साहसे सम्राममें हिस्सा लेने, परिश्रम करने वाले उस आदमीकों 
दूसरे लोग जख्मी कर डालते हैं। तव लोग उसे ले जाते हूँ । ले जाते हुए सगे-सम्बन्धियो 
के पास ले जाते हैं। वह सगगे-सम्बन्धियोके पास ले जाये जाते समय,सगे-सम्वन्धियोतक 
यहुचनेसे पहले ही मर-जाता है। भिक्षुओ, में ऐसा ही उस आदमीको कहता हूँ। 
भिक्षुओ, इस तरहका भी कोई कोई आदमी होता है। भिक्षुओ, भिक्षुओमें यह दूसरा 
आदमी होता है, जिसकी उपमा योघासे दी जा सकती है। 
फिर भिक्षुओ, एक भिक्षु किसी गाँव या निगमके आश्रयसे विहार करता है। 
'चह पूर्वाह्न समय (पहनकर ) पात्र-चीवर लेकर, उसी गाँव या निगममे भिक्षाटनके 
लिये प्रवेश करता है---उसका शरीर भरक्षित ( 5 असयत ) होता है, वाणी अरक्षित 
होती हैँ तथा मन भरक्षित होता है, स्मृति अनुपस्थित होती है, इन्द्रयोपर अधिकार 
नही होता है। वह वहाँ किसी स्त्रीको देखता है, जिसने ढगसे कपडा पहना नही होता, 
या जो अच्छी तरह ढकी नही होती, जिसने ढगसे कपडा नही पहना होता या जो 
अच्छी तरह ढकी नही होती, उस स्त्रीको देखकर उस भिक्षुके चित्तमे राग.प्रविष्ट हो 
जाता हैं। रागके वशीभूत होनेके कारण, उसका शरीर भी जलता है, उसका चित्त/भी 
जलता है। उसके मनमें होता है कि मै विहार जाकर भिक्षुओंसे कह दूं कि आयुष्मानो, 


'मै रागके आधीन हूँ, में रागके वशीभूत हूँ, मै ब्रह्मचर्यको धारण किये नही रह सकता। 
ने शिक्षाका त्यायकर, अपने दौर्व॑ल्यको प्रकट कर, हीन-मार्गपर चलूंगा। वह विहार 
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पहुचकर भिक्षुओसे कहता हँ--आयुष्मानों | मैं रागके आधीन हूँ, मैं रागके 
वशीभूत हूँ, मैं ब्रह्मंचयंकों धारण किये नही रह सकता। मै शिक्षाका त्याग कर, अपने 
दौवल्यको' प्रकट कर, हीन-मार्गपर चलूंगा। उसे ब्रह्मचारी उपदेश देते है, उसका 
अनुशासन करते हुं--- आयुष्मान्‌ | भगवानूने काम-भोगोको अल्प-स्वाद वाले 
कहा है, वहुत दु ख देने वाले, बहुत हँरान करने वाले, इनके दुष्परिणाम बहुत अधिक 
हैँ, आयुष्मान्‌ भगवान्‌ने काम-भोगोको अस्थि-ककालके सदृश कहा है, बहुत दु ख 
देने वाले, बहुत हैरान करने वाले, इनके दृष्परिणाम बहुत अधिक हैं , आयुष्मान्‌ ! 
भगवान्‌ने काम-भोगोको मास-पेशियोके समान कहा है, बहुत दु ख देने वाले, बहुत 
हैरान करने बारे, इनके दुष्परिणाम बहुत अधिक है, आयुष्मान्‌ ! भगवानने 
काम-भोगोको तिनकोकी मशालके समान कहा हैँ, बहुत दु ख देने वाले, बहुत हैरान 
करने वाले, इनके दुष्परिणाम बहुत अधिक हैं , आयुष्मान्‌ ! भगवानने काम-भोगोको 
अँगारोके गढेके समान कहा है, बहुत दु ख देने वाले, वहुत हँरान करने वाले, इनके 
दृष्परिणाम बहुत अधिक है, आयुष्मान्‌ ! भगवानूने काम-भोगोको स्वप्नके समान्त 
कहा है, बहुत दु ख देने वाले, बहुत्त हैरान करने वाले, इनके दृष्परिणाम बहुत अधिक. 
हैं, आयुष्मान्‌ भगवान्‌ने काम-भोगोको मागी हुई भीखके समान कहा है, वहुक 
दुख देने वाले, बहुत हैरान करने वाले, इनके दुष्परिणाम बहुत अधिक हैं, 
आयुष्मानत्‌ ! भगवान्‌ने काम-भोगोको वृक्षके फलोके समान कहा है, वहुत दु ख देने 
वाले, बहुत हैरान करने वाले, इनके दुष्परिणाम बहुत अधिक है, आयुष्मान्‌ । 
भगवानने काम-भोगोको वधिक-गृहके समान कहा हैं, बहुत दुख देने वाले, बहुत 
हैरान करने वाले, इनके दुष्परिणाम वहुत अधिक हूँ, आयुषण्मान्‌ ! भगवानूने काम- 
भोगोको शक्तिके काँटके समान कहा है, बहुत दु ख देने वाले, बहुत हैरान करने वाले,. 
इनके दृष्परिणाम बहुत अधिक हैँ; आयुष्मान्‌ भगवानूने काम-भोगोको साँपके सिरके 
समान कहा है, बहुत.दु ख देने वाले, बहुत हैरान करने वाले, इनके दुष्परिणाम बहुत 
अधिक है। आयुष्मान्‌ | ब्रह्मचर्यमें ही रमण करे। आयुष्मान्‌ ! अपने शिक्षा-दौर्वल्यको 
प्रकट कर, शिक्षाका त्यागकर, हीन-मार्गी न बने । साथियो द्वारा इस प्रकार उपदेश 
दिये जाने पर, अनुआसित किये जाने पर उसने कहा---“ आयुष्मानो ! भगवानने 
कितना भी कहा हो कि काम-भोग अल्प-स्वाद वाले होते है, बहुत दु ख देने वाले, वहुत 
हैरान करने वाले, इनके दुप्परिणाम बहुत अधिक हैं; मै ब्रह्मचर्यको धारण किये 
नहीं रह सकता। मैं अपने शिक्षा-दौर्व॑ल्यको प्रकट कर, शिक्षाका त्यागकर, हीन-मार्गी 
बनूँगा। ” वह शिक्षा-दौर्वल्यको प्रकट कर, शिक्षाका त्यागकर, हीन-मार्गी वन जाता 
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है। ठीक वैसे ही जैसे भिक्षुओं, एक भांदमी ढाल-तलवार ले, तरकण बाँघ, घोर-सग्राममें 
उतरता हैं। वह उस सम्राममे, उत्साहसे हिस्सा लेता हैं, परिश्रम करता है। इस 
अ्कार उत्साहसे, सग्रामम हिस्सा लेने वाले, परिश्रम करने वाले उस आादमीको दूसरे 
लोग जझ्मी कर डालते है। तब लोग उसे ले जाते हैं। ले जाते हुए सर्गें-सम्ब्नन्धियोंके 
पास ले जाते हैं। उसके सगे-सम्बन्धी उसकी सेवा शुश्रूपा करते है, परिचर्या करते है । 
संगे-सम्बन्धियों द्वारा सेवा-शुश्रूपा किया जाता हुआ, परिचर्या किया जाता हुआ वह 
उसी जझ्मके कारण मर जाता हूँ। भिक्षुओ, में ऐसा ही उस आदमीकों कहता हूँ 
भभिक्षुओ, इस तरहका भी कोई कोई आदमी होता है। भिक्षुओ, भिक्षुओ्म यह तीसरा 
आदमी होता हैं, जिसकी उपमा योधासे दी जा सकती हैं । 
फिर भिक्षुओ, एक भिक्षु किसी गाँव या निगमके आश्रयसे विहार करता हूँ । 
वह पूर्वाह्न समय (पहनकर ) पात्र चीवर छेकर,उसी गाँव या निगममे भिक्षाटनके लिये 
अवेश करता है---उसका घरीर भरक्षित ( <-: असयत ) होता है, वाणी अरक्षित होती है 
'तथा मन भरक्षित होता हैं, स्मृति अनुपस्थित होती है, इन्द्रियों पर अधिकार नही होता 
है। वह वहाँ किसी स्त्री को देखता है, जिसने ढगसे कपडा पहना नही होता, या जो 
अच्छी तरह ढकी नही होती । जिसने ढगसे कपडा पहना नही होता, या जो अच्छी तरह 
ढकी नही होती, उस स्त्रीको देखकर उस भिक्षुके चित्तमें राग प्रविष्ट हो जाता है। 
'रागके वशीभूत होनेके कारण उसका शरीर भी जलता है, उसका चित्त भी जलता हैं । 
उसके मनमे होता है कि में विहार जाकर भिक्षुओसे कह दूं कि आयुष्मानों | मै रागके 
आधीन हूँ, मै रागके वशीभूत हूँ, में ब्रह्मचर्यकों धारण किये नही रह सकता। मैं शिक्षा- 
'का त्यागकर, अपने दीर्वल्यकों प्रकट कर, हीन-मार्गपर चलूँगा। वह विहार जाकर 
भिक्षुओंसे कह देता है---आयुणष्मानों ! मैं रागके आधीन हूँ, मे रागके वशीभूत हें, 
मे ब्रह्मचर्यकोी धारण किये नही रह सकता। मै शिक्षा-दौर्व॑ल्यको प्रकट कर, शिक्षाका 
त्याग कर, हीन-मार्गी बनूँगा।” उसे उसके साथी उपदेश देते है, उसका अनुश्यासन 
करते है-- आयुष्मान्‌ |, भगवानूने काम-भोगोको अल्प-स्वाद वाले कहा है, बहुत 
दु ख देने वाले, बहुत हैरान करने वाले, इनके दुष्परिणाम बहुत अधिक हैं, आयुधण्मान्‌ ! 
भगवान्‌ने काम-भोगोको अस्थि-ककालके सदृश कहा है, बहुत दु ख देने वाले, बहुत 
हँरान करने वाले, इनके दुष्परिणाम वहुत अधिक है , आयुणष्मान्‌ | भगवानूने काम- 
भोगोको मासकी पेशियोके समान कहा है, वहुत दु ख देनें वाले, बहुत हैरान करने 
बाले, इनके दुष्परिणाम बहुत अधिक है, आयुष्मान्‌ | भगवानूने काम-भोगोको 
तिनकोकी मशालके समान कहा . भगवानूने काम-भोगोको अगारोके गढेके 
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समान कहा हैं . . : भगवानूने काम-भोगोको स्वप्नके समात कहा है . भग- 
चानूते काम भोगोको मागी हुई भीखके समान कहा है .. भगवानूने काम भोगोकों 
वृक्षेके फलोके समान कहा है अगवानू ने काम भोगोकों वधिक-गृहके समान 
कहा है : भगवान्‌तें काम-भोगोकों शक्तिके कॉटेके समात कहा है - - 
अगवानूने काम-भोगोकों साँपे सिरके समान कहा है, बहुत दुख देने वाले, 
बहुत हँरान करने वाले, इनके दुष्परिणाम वहुत अधिक है। आयुष्मान्‌ ! ब्रह्मचर्यमे 
ही रमण करे) आयुष्मान्‌ ! अपने शिक्षा-दौवेल्यको प्रकटकर, शिक्षाका त्यागकर, 
हीन-मार्गी न बने। ” साथियों द्वारा इस प्रकार उपदेश दिये जाने पर, अनुशासित 
किये जानेपर उसने कहा--* आयुष्मानों | मैं प्रयत्त करूँगा। आयुष्मानों | में 
धारण करूँगा। आयुष्मानो | मैं रमण करूँगा। आयुष्मानो ! मैं अब शिक्षा 
दौब॑ल्य प्रकट कर, शिक्षाका त्यागकर हीन-मार्गी नही बनूंगा ।” ठीक वैसे ही जैसे 
भिक्षुओ, एक आदमी ढाल-तलवार ले, तरकश वाध, घोर सग्राममे उतरता है। वह 
इस समग्राममे उत्साहसे हिस्सा छेता है, परिश्रम करता हैं। इस प्रकार उत्साहसे 
सग्राममे हिस्सा लेने, परिश्रम करने वाले उस आदमीको दूसरे लोग जख्मी कर 
देते हैं। तव लोग उसे ले जाते हैं, ले जाते हुए सगे सम्बन्धियोंके पास ले 
जाते हैं। सगगे-सम्बन्धी उसकी सेवामे रहते हैं, उसकी परिचर्या करते हैं। वह 
सगे-सम्बन्धियोकी सेवा पाकर, परिचर्या लाभ कर, उस कणष्टसे मुक्त हो जाता हैं । 
भिक्षुओ, ऐसा ही इस आदमीको कहता हूँ। भिक्षुओ, इस तरहका भी कोई कोई 
आदमी होता है। भिक्षुओ, भिक्षुओमे यह चौथा आदमी होता है, जिसकी उपमा 
योधासे दी जा सकती हैं। 

फिर भिक्षुओ, एक भिक्षु किसी गाँव या निगमके आश्रयसे विहार करता है। 
चह पूर्वाह्न समय ( पहनकर ) पात्र चीवर लेकर उसी गाँव या निगममे भिक्षाटवके, 
लिये प्रवेश करता हँ---उसका शरीर रक्षित ( < सयत) होता हैँ, वाणी रक्षित होती 
है, मन रक्षित होता हूँ, स्मृति उपस्थित होती है, इन्द्रियोपर अधिकार होता हैं। वह 
अपनी आँखसे किसी सुन्दर रूपकी देखता है, (लेकिन) उसमें न आँख गडाता है, 
न मजा लेता हँँ। क्योंकि कही चक्षुके असयमसे लोभ-हेप आदि अकुशल पाप-मय 
ख्याल घर न कर ले। उन पाप-मय विचारोको दूर रखनेके लिये प्रयत्न करता हैं, 
अपनी आँखको कावूमे रखता है, अपनी आँखपर सयम रखता है। 

वह अपने कानसे मुन्दर शब्द चुनता है... नासिकासे सुगन्धि सूंघता 
हैं, जिल्लासे रत चखता है... शरीरसे स्पर्श करता है... मनसे सोचता है 
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(लेकिन) उसमें न मन गडाता है, न मजा लेता हैं। क्योंकि कही मनके असयमसे 
लोभ-द्वेष आदि अकुशल, पापमय विचार घर न कर लें। इन पाप-मय विचारोको 
दूर रखनेके लिये प्रयत्त करता है, अपने मनको कावूमें रखता है, अपने मनपर सयम 
रखता हैं। वह भात ग्रहण कर चुकनेके वाद, पिण्डपातसे वापिस लौट आनेके वाद, 
एकान्त-स्थानमे रहता हँ-आरण्य, वृक्षके वीचे, पर्वत पर, कन्दरामें, गिरि-गुफामें, 
श्मझ्ानमें, वनमें, खुले आकाणके नीचे तथा पुवालके ढेरपर। वह आरण्य-गत होकर, 
वृक्षकी छायाके नीचे वेठकर, अथवा एकान्त-स्थानमें आसन मारकर, बरीरको सीघा 
कर, स्मृतिको सामने कर बैठता हैं। वह सासारिक लोभकों छोड, लोभ-रहित चित्त 


वाला हो, विचरता है! वह चित्तके उपक्लेश, प्रज्ञाको दर्बल करनेवाले 
पाँच वन्धनोको छोड, काम-वितर्कंसे रहित हो चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त 
करता हूँ। 


जब उसका चित्त इस प्रकार समाहित होता है, परिशुद्ध होता है, स्वच्छ 
होता हूँ, निर्दोष होता है, निर्मेल होता है, मृदु हो जाता है, कमनीय हो जाता है, स्थिर 
हो जाता हैं, तब वह उसे आज्नवोंके क्षय-जन्नानकी ओर झुकाता है। यह दुख है, 
इसे वह यथार्थ रूपसे जानता है. उससे आगे पुनरुत्पत्ति नही है, यह जानता हैं। 
ठीक वैसे ही जैसे भिक्षुओ, एक आदमी ढाल तलवार ले, तरकश बाँध, घोर सम्राममे 
उतरता है । वह इस सग्रामको जीतकर, सग्राम विजयी हो, सग्राम-भूमिके शिखर- 
स्थानपर ही रहता हैँ । भिक्षुओ, वैसा ही मैं इस आदमीको कहता हूँ। भिक्षुओ, 
इस प्रकारका भी एक योघा होता है। भिक्षुओ, भिक्षुओर्मे यह पाँचवाँ आदमी होता 
है, जिसकी उपमा योघासे दी जा सकती है। 

भिक्षुओ, ये पाँच भावी-भय है, जिनको देखते हुए आरण्यक-भिक्षुके लिये 
यह उचित हूँ कि वह अप्रमादी हो, प्रयत्नशील हो, कोशिश करे, अग्राप्तको प्राप्त 
करनेके लिये, अनधिकृतपर अधिकार करनेके लिये, असाक्षात्कृतको साक्षात्‌ करने 
के लिये। कौनसे पाँच ? भिक्षुओं, एक आरण्यवासी भिक्षु इस प्रकार विचार 
करता हैु--मैं अब अकेला ही जगलमें विचर रहा हूँ। अकेले ही जगलमें विचरते 
समय मुझे साँप भी डंस ले सकता है, विच्छू भी डस ले सकता है, कनखजूरा भी 
डेंस ले सकता है और इनसे मे मर भी जा सकता हूँ। मुझपर यह विपत्ति आ सकती 
हैँ । अच्छा हो कि मै प्रयत्त करू, अगप्राप्तको प्राप्त करनेके लिये, अनधिकृत पर अधि- 
कार करनेके लिये, असाक्षात्कृतको साक्षात्‌ करनेके लिये। भिक्षुओ, यह पहला 
भावी-भय है, जिसको देखते हुए आरण्यक भिक्षुके लिये, यह उचित है कि वह अग्रमादी 


३२१ 


हो, प्रयत्नशील हो, कोशिश करे, अप्राप्त को प्राप्त करनेके लिये, अनधिक्ृतपर अधि- 
कार करनेके लिये, असाक्षात्कृतको साक्षात्‌ करनेके लिये। 
हे फिर भिक्षुओ, एक आरण्यवासी भिक्षु इस प्रकार विचार करता है-- 

में अब अकेला ही जगलमे विचर रहा हूँ। अकेले ही ,जगलमे विचरते समय मैं 
फिसल कर गिर भी सकता हूँ, खाया-पिया भी प्रतिकूल पड सकता है, मेरा पित्त भी 
प्रकृष्त हो सकता है, मेरा कफ भी प्रकुप्त हो सकता है, अथवा स्वाँस ली हुई मेरी 
वाय्‌ भी प्रकुृप्त हो सकती है और इनसे में मर भी जा सकता हूँ । मुझपर यह विपत्ति 
जा सकती है। अच्छा हो कि मै प्रयत्व करू, अप्राप्तको प्राप्त करनेके लिये, अनधिकृत 
पर अधिकार करनेके लिये, असाक्षात्कृतको साक्षात्‌ करनेके लिये। भिक्षुओ, यह 
दूसरा भावी-भय है जिसको देखते हुए आरण्यक भिक्षुके लिये यह उचित है कि वह 
अप्रमादी हो, प्रयत्नशील हो, कोशिश करे अप्राप्तको प्राप्त करनेके लिये, अनधिकृतपर 
अधिकार करनेके लिये, असाक्षात्कृतको साक्षात्‌ करनेके लिये। भिक्षुओ, यह दूसरा 
भावी-भय है जिसको देखते हुए आरण्यक भिक्षुके लिये यह उचित है कि वह अप्रमादी 
हो, प्रयत्नशील हो, कोशिश करे अप्राप्तको प्राप्त करनेके लिये,अनधिकृत पर अधिकार 
करनेके लिये, असाक्षात्कृतको साक्षात्‌ करनेके लिये। 

फिर भिक्षुओ, एक आरण्यवासी भिक्षु इस प्रकार विचार करता है--मैं 
अब अकेला ही जगलमे विचर रहा हूँ। अकेले ही जगलमे विचरते समय में किसी 
शिकारी जानवरके सामने भी आ सकता हूँ; सिंहके सामने भी आ सकता हूँ, व्याध्रके 
सामने भी आ सकता हूँ, चीतेके सामने भी आ सकता हूँ, भालूके सामने भी आ सकता 
हूँ तथा लकड-वम्धेके सामने भी आ सकता हूँ। वे मुझे मार भी डाल सकते है। मुझ- 
पर यह विपत्ति आ सकती है । अच्छा हो कि मैं प्रयत्न करू, अप्राप्तको प्राप्त करनेके 
लिये, अनधिकृत पर अधिकार करनेके लिये, असाक्षात्कृतको साक्षात्‌ करनेके लिये। 
भिक्षुओ, यह तीसरा भावी-भय है, जिसको देखते हुए आरण्यक भिक्षुके लिये यह 
उचित हैं कि वह अप्रमादी हो, प्रयत्नशील हों, कोशिश करे अप्राप्तको प्राप्त 
करनेके लिये, अनधिकृत पर अधिकार करनेके लिये, असाक्षात्कृतकों साक्षात 
करनेके लिय। 

फिर भिक्षुओ, एक आरण्यवासी भिल्लु इस प्रकार विचार करता हैं-- 
म॑ अब अकेला ही जगलमे विचर रहा हूं, अकेले ही जगलमे विचरते समय मेरी कसी 
चोर या अचोरसे भेट हो जा सकती है। वह मेरी जान भी ले सकता हैं। उससे 

अ नि--२१ 
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मेरा मरण भी हो सकता हैँ। मुझपर बह विपत्ति आ सकती है। अच्छा हो कि 
में प्रयत्न करू, अप्राप्त को प्राप्त करनेके लिये, अनधिफ्तपर अधिकार करनेके लिये, 
असाक्षात्‌कृतकों साक्षात करनेके लिये। शिक्षुओं, यह चौथा भावी-भय है जिसको 
देखते हुए आरण्यक भिक्षुके लिये, यह उचित हूँ कि वह अप्रमादी हो, प्रवत्लशील हों, 
कोशिद्य करे, अप्राप्तको प्राप्त करनेके लिये, अनधिकृत पर अधिक्तार करनेके लिये, 
असाक्षातकृतको साक्षात्‌ करनेके लिये। 

फिर भिक्षुओ, एक आरप्पवासी भिक्षु, इस प्रकार विचार करता है-- 
म॑ अब अकेला ही जगलमे विचर रहा हें। जगलमे बहुतमे कप्ट देने वाले अमनुष्य 
(-प्रेत आदि ) रहते हैं। वे मेरी जान भी ले सकते हैं। इससे मेरा मरण भी 
हो सकता हैं। मुझपर यह विपत्ति आ सकती हैँ। अच्छा हो कि म॑ प्रयत्त करूं 
अप्राप्तको प्राप्त करनेके लिये, अनधिकृतपर अधिकार करनेके लिये, असाक्षात्‌कृत 
को साक्षात्‌ करनेके लिये। भिक्षुओ, यह पाँचवाँ भावी-मय है, जिसको देखते हुए 
आरण्यक भिक्षुके लिये यह उचित हूँ कि वह अप्रमादी हो, प्रयत्नशील हो, कोशिश 
करे अप्राप्त को प्राप्त करनेके लिये, अनधिकृतपर अधिकार करनेके लिये, असाक्षात्‌- 
कृतको साक्षात्‌ करनेके लिये। हि 

भिक्षुओ, ये पाँच भावी-भय है, जिनको देखते हुए भिक्षुओके लिये यह्‌ उचित 
है कि वह अप्रमादी हो, प्रयत्नगील हो, कोशिश करे अप्राप्तको प्राप्त करनेके लिये 
अनधिकृतूपर अधिकार करनेके लिये, असाक्षत्‌कृतको साक्षात्‌ करनेके लिये। कौनसे 
पाँच ? भिक्षुओ, एक भिक्षु इस प्रकोर विचार करता हँ--अभी तो मै कुमार हूँ, तरूण 
हैँ, एकदम काले बाल हैं, पूर्वावस्था है, भद्ब-यौवनसे युक्त हूँ। लेकिन समय आता 
है जब इस शरीरको बुढापा व्याप जाता है। बूढे हो जानेपर, जरासे अभिभूत हो 
जानेपर, वुद्धोंके शासनको मनमें धारण करना आसान नही और एकान्त जगलमे रहना 
भी आसान नही। «भागे मेरी वह अवस्था होनेवाली हैँ, जो अनिष्टकर हैं, असुन्दर 
हैँ तथा अच्छी लगनेवाली नही हूँ । 'मेरे लिये यही अच्छा हूँ कि मै तुरन्त प्रयत्न 
आरम्भ करू अप्राप्तकी प्राप्तिके लिये, अनधिकृतपर अधिकार करनेके लिये, असाक्षात्‌- 
कृतको साक्षात्‌ करनेके लिये। उस धर्म ( > चित्तावस्था )को प्राप्तकर लेनेपर मै 
बूढा होनेपर भी सुख पूर्वक रहेंगा। भिक्षुओ, यह पहला भावी-भय है, जिसे देखते 
हुए भिक्षुके लिये यह उचित हूँ कि वह अप्रमादी हो, प्रयत्न-शील हो, कोशिश करे 
अप्राप्तको प्राप्त करनेके लिये, अनधिकृत पर अधिकार करनेके लिये, असाक्षात्‌कृतको 
साक्षात्‌ करनेके लिये। 


३२३ 


फिर भिक्षुओ, एक भिक्षु इस प्रकार विचार करता है--अभी तो मैं निरोग 
( 5 अल्पावाधा वाला) हूँ, स्वस्थ हूँ, जठराग्नि-स्थली अच्छी है, न अति-शीत, न 
अति उष्ण, मध्यम सामर्थ्यसे युक्त । लेकिन समय आता है, जव इस शरीरको रोग 
लग जाता हैं। रोगी हो जानेपर, रोग-ग्रस्त हो जानेपर, बुद्धोके शासनको धारण 
करना आसान नही है और एकान्त जगलमे रहना भी आसान नही हँ। आगे मेरी 
वह अवस्था होने वाली है, जो अनिष्टकर है, असुन्दर हैं तथा अच्छी लगने वाली 
नही है। मेरे लिये यही अच्छा है कि मै तुरन्त प्रयत्त आरम्भ करूँ अप्राप्त की प्राप्ति 
के लिये, अनधिक्ृतपर अधिकार करनेके लिये, असाक्षात्‌-कृतको साक्षात्‌ करनेके लिये। 
उस धर्म ( ८ चित्तावस्था ) को प्राप्त कर लेनेपर,मै रोगी होनेपर भी सुंख पूर्वक रहेंगा। 
भिक्षुओ, यह दूसरा भावी-भय है जिसे देखदेते हुए भिक्षुके लिये यह उचित है कि वह 
अप्रमादी हो, प्रयत्न-शील हो, कोशिश करे अप्राप्त को प्राप्त करनेके लिये, अनधिकृत 
पर अधिकार करनके लिये, असाक्षातकृतको साक्षात्‌ करनके लिये। 
फिर भिक्षुओ, एक भिक्षु इस प्रकार विचार करता हँ--अभी तो सुकाल हैं, 
अंच्छी उपजका समय है, आसानीसे भिक्षा मिल जानेका काल है, आहार एकत्र करके 
जीना आसान है। लेकिन ऐसा समय होता हैं जब दुष्काल पड जाता हैं। अच्छी 
उपज नही होती, आसानीसे भिक्षा नही मिलती, आहार एकत्र करके जीना आसान 
नही रहता। जव दुर्भिक्ष पडता है, तो मनुष्य जहाँ दुर्भिक्ष नही होता, वहाँ चले 
जाते है। वहाँ भीडमे रहना होता हैँ, बहुत लोगोके साथ रहना होता हैं। लोगोंसे 
घिरे रहनेपर,बुद्धोके शासतको धारण कर्ता आसान नही है,भऔर एकान्त जगलमे रहना 
भी आसान नही है। आगे मेरी वह अवस्था होने वाली है, जो अनिष्टकर है, असुन्दर 
हैं तथा अच्छी लगने वाली नही है। मेरे लिये यही अच्छा हैँ कि मे तुरन्त प्रयत्त 
आरम्भ करू, अप्राप्तकी प्राप्तिके लिये, अनधिकृृत पर अधिकार करनेके लिये,असाक्षात्‌ 
कृतको साक्षात्‌ करनेके लिये। इस धर्म (  चित्तावस्था ) को प्राप्त कर लेनेपर म॑ँ 
दुर्भिक्ष होनेपर भी सुख-पूर्वक रहँगा। भिक्षुओ, यह तीसरा भावी-भय है, जिसे देखते 
हुए भिक्षुके लिये यह उचित हैँ कि वह अप्रमादी हो, प्रयत्नणील हो, कोशिश करे 
अप्राप्तको प्राप्त करनके लिये, अनधिकृतपर अधिकार करनेके लिये, असाक्षात्‌-कृतको 
साक्षात्‌ करनके लिये। 
फिर भिक्षुओ, एक भिक्षु इस प्रकार विचार करता हँ-उस समय तो मनुप्य 
इकट्ठे, मिलजुलकर, बिना झगडे, दूध-पानी की तरह मिले हुये, एक दूसरेको प्रेम भरी 
नजरसे देखते हुये रह रहे है। लेकिन ऐसा समय आता है जब भय उत्पन्न होता है, जब 
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जगली मनप्य प्रउप्त हो जाते है, जब जनपदके मलप्योकों रयोये पढियों पर इशर उधर 
अटकना पडता हैँ) भय उतसन्त हेनेपर मनुष्य जहाँ निर्भवनप्रत होता है, यहाँ सोते 
जाते हूँ। वर्टहा भीडमें रहना होता हूँ, बहुत लोगोंके साथ रहना काया ह#4 लोगसे 
धिरे रहने पर बुद्धोंके शागनकों धारण बरना आसान नहीं है, जौर एकल जयाउमें 
रहना भी आसान नहीं है। आगे मेरी वर अवस्या होने बाली हैं जो क्रतिष्दकार है, 
असुन्दर है तथा अच्छी लगने वाली नहीं टै। मेरे जिग्रे यटी अच्छा रे कि में सुस्त 
प्रयत्त आरम करूं अप्राप्तकी प्राप्तिफि जिये, अनध्रिदत घर अधियगार गरनेके जिसे 
असाक्षात्‌-कृत को साक्षात्‌ करनेके जिये। इस पर्म ( £ सिताबग्था ) को प्राप्त कर 
लेने पर में भयके उत्पन्न होने पर भी सुख पूर्वक रहूंगा । मिक्षुओ, यह भोधा भावी- 
भय हूँ जिसे देखते हुये विक्षुते लिये यह उचित है असाक्षातू-चतकयों साक्ात्‌ 
करनेके लिये। 

फिर भिक्षुनों, एक भिक्षु इस प्रकार बिचार परता है-एस समय तो सर 
इकट्ठा, मिलजुलकर, बिना सगठे, समान उद्देश्यकों छेफ़र सुस्पपूर्वक बिहार पर 
रहा हैं। लेकिन ऐसा समय आता है जब सघ-भेद हो जाता हैं। सघ-मेंद हो जाने 
पर ब॒द्धेकि भासनको धारण करना आसान नहीं हैं और एकान्त जगलमे रहना भी 
आसमान नही है। आगे मेरी वह अवस्था होने वाली हूँ जो अनिप्टकर हूँ, अनुन्दर हूँ 
तथा अच्छी लगने वाली नही है। मेरे लिये यही अच्छा हूँ कि मे तुरन्त प्रयत्न आरम्म 
करू अप्राप्त की प्राप्तिके लिये लिये, अनधिकृत पर अधिकार करनेक्के लिये, असाक्षातत 
कृत को साक्षात्‌ करनेके लिये। इस धर्म (८ चित्तावन्था ) को प्राप्त कर लेने पर मे 

-मेंद हो जाने पर भी सुख पूर्वक रहुगा। भिक्षुतो, यह पाँचवा भावी-भय है, जिसे 

देखते हुये भिक्षुके लिये यह उचित हूँ कि बह अप्रमादी हो, प्रयत्नगील हो, कोशिश 
करे अप्राप्तकी प्राप्त करनेके लिये, अवधिकृत पर अधिकार करनेके लिये,भसाक्षात्‌-कृत 
को साक्षात्‌ करनेके लिये।- भिक्षुओ, ये पाँच भावी-भय है, जिनको देखते हुये भिक्षुके 
लिये यह उचित हैं कि वह अप्रमादी हो, प्रयत्नणील हो, कोशिञ्य करे अप्राप्लको प्राप्त 
करनेके लिये, अनधिकृत पर अधिकार करनेके लिये, अमाक्षात्‌-कृतको साक्षात्‌ करने 
केलिये । न्‍ रच 

भिक्षुओ, पाँच भावी-भय है जो अभी तो उत्पन्न नही हुए है किन्तु भविष्यमें 
उत्पन्न होगे। उनको जानना चाहिये। उन्हें जानकर उन्हें रोकनेंका प्रयास करना 
चाहिय। कौनसे पाँच ? भिंक्षुओ, आगे चलकर ऐसे भिक्षु होगें जिन्होने न शरीरको 
समत रखनेका अभ्यास किया होगा, न सदाचारको पालन करनेका अभ्यास किया होगा, 


रस 


न-चित्ताभ्यास किया होगा और न प्रज्ञाका अभ्यास किया होगा। वे दूसरोकों उपस- 
म्पन्न करेगे, किन्तु वे उन्हें शील, चित्त और प्रज्ञाके विषयमें शिक्षित न कर सकेगे। 
इस लिये वे भी ऐसे ही होगे जिन्होने न शरीरको सयत रखनेका अभ्यास किया होगा, 
न सदाचारको पालन करनेका अभ्यास किया होगा, न चित्ताभ्यास किया होगा और 
न प्रज्ञाका अभ्यास किया होगा+ फिर वे स्वय ऐसे होकर, जिन्होने न शरीरको सयत 
रखनेका अभ्यास कियां होगा, न सदाचारकों पालन करनेका अभ्यास किया होगा, 
न॑ चित्ताभ्यास किया होगा और-न प्रज्ञाका अभ्यास किया होगा, दूसरोको उंपसम्पन्न 
करेगे। किन्तु वे उन्हे शील, चित्त और प्रज्ञाके विपयमे शिक्षितन कर सकेगे। इस 
लिये वे भी ऐसे ही होगे, जिन्होने न शरीरकों सयत रखनेका अभ्यास किया होगा, 
न सदाचारको-पालन करनेका अभ्यास किया होगा, न चित्ताव्म्यास किया होगा 
और न प्रज्ञाका अभ्यास किया होगा। भिक्षुओ, येह धर्मकी मलीनतासे विनय 
(- आच रण ) की मलीनता हुई, आचरणकी मलीनतासे धर्मकी मलीनता । -भिक्षुओ, 
यह पहला भावी-भय॑ है,जो अभी तो उत्पन्न नही हुआ है; किन्तु भविष्यमें उत्पन्न होगा 
उसको जानना चाहिये। उसे जानकर उसे रोकनेका प्रयास करना चाहिये। 
“7 फिर भिक्षुओ, आगे चलकर ऐसे भिक्षु होगे जिन्होन न शरीरकों सयत 
रखनेका अभ्यास किया होगा, न सदाचारकों पालन करनेका अभ्यास किया होगा, 
न चित्ताभ्यास किया होगा और न प्रज्ञाका अभ्यास किया होगा। वे स्वय ऐसे होते 
हुए, जिन्होने व शरीर को सयत रखनेका अभ्यास किया होगा, न सदाचारको पालन 
'करनेका का अभ्यास किया होगा, ना चित्ताभ्यास किया होगा और न प्रज्ञाका 
अभ्यास किया होगा, दूसरोको अपने आश्रयमे रखेगे। किन्तु, वे उन्हे शील, चित्त 
और प्रज्ञाके विषयमे शिक्षित न कर सकेगे। इसलिये वे भी ऐसे ही होगे, जिन्होने 
न शरीरको सयत रखनेका अभ्यास किया होगा; न सदाचारको पालन करनेका अभ्यास 
किया होगा, न चित्ताशभ्यास' किया होगा और न प्रज्ञाका अभ्यास किया होगा। वे 
स्वय ऐसे होते हुए, जिन्होंने न शरीरको सयत रखनेका अभ्यास किया होगा, न सदाचार 
को पालन करनेका अभ्यास किया होगा, न चित्ताम्यास किया होगा और न प्रज्ञाका 
अभ्यास किया होगा, दुसरोको अपने आश्रयमे रखेगे। किन्तु, वे उन्हे शील, चित्त और 
प्रजाके विपयमे शिक्षित न कर सकेगे | “इस लिये वे भी ऐसे ही होगे,जिन्होने न शरीरकों 
सयत रखनेका अभ्यास किया होगा, न सदाचारकों पालन करनेका अभ्यास किया होगा, 
'न चित्ताभ्यास किया होगा और न प्रज्ञाका अभ्यास किया होगा। भिलुओ, यह घर्मकी 
मलीनतासे विनय ( ८ आचरण ) की मलीनता हुई, विनयकी मलीनतासे घ॒र्मकी 


शेर 


मलीनता । भिक्षुओ, यह दूसरा भावी-भय हैँ, जो अभी तो उत्पन्न नही हुआ है, किन्तु 
भविष्यमें उत्पन्न होंगा। उसको जानना चाहिये। उसे जानकर, उसे रोकनेका प्रयास 
करना चाहिये। । ह 
फिर भिक्षुओ, आगे चलकर ऐसे भिक्षु होग,जिन्होने न शरीरको सयत रखनका 
अभ्यास किया होगा, तन सदाचारको पालन करनेका अभ्यास किया होगा, न चित्ताभ्यास 
किया होगा और न प्रज्ञाका अभ्यास किया होगा। वे स्वय ऐसे होते हुए, जिन्होंने न 
शरीरको सयतं रखनेका अभ्यास किया होगा, न सदाचारको पालन करनेका अभ्यास 
किया होगा, न चित्ताभ्यास किया होगा और न प्रज्ञाका अभ्यास किया होगा, अभिधर्म- 
कथा तथा वेदल्ल-कथा ( - वैयुल्य कथा ) कहते हुए, पाप-मार्गपर आरूढ होते हुए 
भी वे सावधान नही होगे। भिक्षुओ, यह धर्मकी मलीनतासे विनय ( - आचरण ) की 
मलीनता हुईं, विनयकी मलीनतासे धर्मकी मलीनता। भिक्षुओ, यह तीसरा भावी- 
भय हू जो अभी तो तो उत्पन्न नही हुआ है, किन्तु भविप्यमें उत्पन्न होगा । उसको 
जानना चाहिये। उसे जानकर उसे रोकनेका प्रयास करना चाहिये। हि 
फिर भिक्षुओ, आगे चलकर ऐसे भिक्षु होगे, जिन्होंने न शरीरकों सयत 
रखनेका अभ्यास किया होगा, न सदाचारकों पालन करनेका अभ्यास किया होगा, 
न चित्ताभ्यास किया होगा और न प्रज्ञाका अभ्यास किया होगा। वे स्वय ऐसे होते 
हुए, जिन्होने न शरीरकों सयत रखनेका अभ्यास किया होगा, न सदाचारकों पालन 
करनेका अभ्यास किया होगा, न चित्ताभ्यास किया होगा और न प्रजा का भ्यास 
किया होगा, जो तथागत ह्ोरा भाषित, ग्रम्भीर, भग्रम्भीर अर्थ वाले, लोकुत्तर 
तथा शुन्यता-प्रतिसंयुक्त सूक्त होगे उनका उपदैद्य दिये जानेपर सुनेंगे नही, ध्यान देगे 
नही, जाननेके लिये चित्त संमाहित नही करेगे, न उन धर्मोको सीखने योग्य मानेगे 
ओर न उनको पाठ करने योग्य मानेंगे। लेकिन जो ऐसे सूवत, होगे जो कविकृत होगे, 
जो काव्य-रस युक्त होगे, जो सुन्दर अक्षरों तथा सुन्दर व्यजनों वाले (-अनु- 
अआसयुकत ) होगें, जो वाह्य होगे, जो श्रावक-भाषित होगे, ऐसे सूक्तोका उपदेश दिये 
जानेपर सैनेंगे, ध्यान देंगे, जाननेके लिये चित्त समाहितः करेंगे, उन धर्मोको सीखने 
योग्य मानेंगे और उनको पाठ करने योग्य मारनेंगे। भिक्षुओ, यह धर्मकी मलीनतासे 
विनयकी मंलीनता हुई, ,विनयकी मलीनतावेसे घर्मकी मलीनता। भिक्षुओ, यह 
चौथा  भवी-भय हैँ जो अभी तो उत्पन्न नही हुआ है, किन्तु भविष्यंसे उत्पन्न 
होगा। उसको जानना चाहिये। उसे जानकर उसे रोकनेका प्रयास 
करना चाहिये। «» हे न र 


३२७ 


फिर भिक्षुओं, आगे चलकर ऐसे भिक्षु होगे, जिन्होने न शरीरको सयत 
रखनेका अभ्यास किया होगा, न सदाचारकों पालन करनेका अभ्यास किया होगा, 
न चित्ताभ्यास किया होगा और न प्रज्ञाका अभ्यास किया होगा। वे स्वय ऐसे होते 
हुए जिन्होंने न शरीरको सयत रखनेका अभ्यास किया होगा, न सदाचारकों पालन 
करनेका अभ्यास किया होगा, न चित्ताभ्यास किया होगा और न प्रज्ञाभ्यास किया होगा, 
स्थविर भिक्ष्‌ बहुत चीजोके जोडने बटोरने वाले हो जायेगे, शिथिल-प्रयत्न हो जायेगे, 
पतनकी ओर अग्रसर होने वाले हो जायेगे, एकान्त जीवनकी ओरसे उदासीन हो 
जायेगे, वे अप्राप्तकी प्राप्तिके लिये, अनधिकृत पर अधिकार करनेके लिये, असाक्षात्‌- 
कृतका साक्षात्‌ करनेके लिये प्रयत्ततील न होगे। उनका अनुकरण करने वाले 
लोग भी वैसे ही होगे। वे भी बहुत चीजोके जोडने बटोरने वाले हो जायेगे । शिथिल 
-प्रयत्त हो जायेग, पतनकी ओर अग्रसर होने वाले हो जायेंगे, एकान्त-जीवनकी ओरसे 
उदासीन हो जायेंगे, वे अप्राप्तकी प्राप्तकि लिये, अनधिकृत पर अधिकार करनेके 
लिये, असाक्षात्‌-कहृतका साक्षात्‌ करनेके लिये प्रयत्न-शील न होगे। भिक्षुओ, यह 
धर्मकी मलीनतासे विनयकी मलीनता हुई, विनयकी मलीनतासे धर्मकी मलीनता। 
भिक्षुओ, यह पाँचवा भावी-भय है, जो अभी तो उत्पन्न नही हुआ है, किन्तु भविष्यमे 
उत्पन्न होगा। उसे जानना चाहिये। उसे जानकर उसे रोकनेका प्रयास करना चाहिये । 
भिक्षुओ, ये पाँच भावी-भय है, जो अभी तो उत्पन्न नही हुए है, किन्तु भविष्यमे उत्पन्न 
होगे। उनको जानना चाहिये। उन्हे जानकर उन्हे रोकनेका प्रयास करना चाहिये। 
भिक्षुओ, ये पाँच भावी-भय है,जो अभी तो उत्पन्न नही हुए है, किन्तु भविप्यमे 
उत्पन्न होगे। उनको जानना चाहिये। उन्हे जानकर उन्हे रोकनेका प्रयास करना 
चाहिये। कौनसे पाँच” भिक्षुओ, भविष्यमे भिक्ष्‌ अच्छे चीवरकी इच्छा करने 
वाले होगे। वे बच्छे चीवरकी इच्छा करने वाले होनेके कारण पसु-कुल-चीवरोको 
त्याग देगे, वे वनोके एकान्त शयनासनोको त्याग देगे, वे ग्राम-निगम राजघानियोंमें 
जाकर निवास करेगे, वे चीवरके लिये नाना प्रकारके अकरणीय-परियेषण करेंगे। 
भिक्षुओ, यह पहला भावी-भय हूँ, जो अभी तो उत्पन्न नही हुआ है, किन्तु भविष्यमे 
उत्पन्न होगा। उसको जानना चाहिय। उसे जानकर उसे रोकनेका प्रयास करना 
चाहिये । 
फिर भिक्षुओ, भविष्यमे भिक्षु अच्छे भोजनकी इच्छा करने वान्दे होगे। 
वे अच्छे भोजनकी इच्छा करने वाले होने के कारण, भिक्षाटनसे विमुख हो जायेगे, 
वे वनोके एकान्त अयनासनको त्याग देंगे। वे ग्राम-निगम-राजघानियोमें जाकर 


देश्८ हि 


निवांस करेंगे। वे जिह्दाग्रसे वढिया वढिया रसोकी खोज करते रहेगे। वे अच्छे 
भोजनके लिये नाना प्रकारके अकरणीय-पर्येपण करेग | भिक्षुओं, यह दूसरा भावी- 
भय हूँ जो अभी तो उत्पन्न नही हुआ है, किन्तु भविष्यमे उत्पन्न होगा । उसको जानना 
चाहिये। उसे जानकर उसे रोकनेका प्रयास करना चाहिये। 

फिर भिक्षुओ, भविष्यमे भिक्ष्‌ अच्छे शयनासनकी कामना करने वाले होगे । 
वे अच्छे शयनासनकी इच्छा करने वाले होनेके कारण, वृक्षोकी छाया-तले रहनेसे 
विमुख हो जायेगे। वे वनोंके एकान्त शयनासनको त्याग देगे। वे ग्राम-निगम- 
राजधानियोमें जाकर निवास करेगे। वे ( ८ वढिया) शयनासनके लिये नाना प्रकारके 
अकरणीय-पर्येषण करेंगे। भिक्षुओ, यह्‌ तीसरा भावी-भय है, जो अभी तो उत्पन्न नही 
हुआ है, किन्तु भविष्यमें उत्पन्न होगा। उसको जानना चाहिये। उसे जानकर उसे 
रोकनेका प्रयास करना चाहिये। की 

फिर भिक्षुओ, भविष्यमें भिक्षु भिक्षणियोके साथ, शैक्ष्ममानोंके साथ, 
श्रमण्‌द्वेश्योंके साथ बहुत हिल-मिलकर रहेगे। भिक्षुओं, जब भिक्षुओका भिक्लुणियोके 
साथ, शैक्षमानोके साथ, श्रमणुद्देश्योके साथ बहुत * हेल-मेल बढ जायगा तो फिर 
यही आशा करनी चाहिये कि वे वेमनसे ब्रह्मचये-वॉस करेगे, अथवा चित्त-मैल सम्बन्धी 
किसी दोषके भागी बनेगे। अथवा भिक्षु-जीवन ( - थिक्षा) का त्याग कर हीन-मार्गी 
बन जायेगे। भिक्षुओ, यह चौथा भावी-भय हैँ,जो अभी तो उत्पन्न नही हुआ है, किन्तु 
भविष्यमे उत्पन्न होगा। उसको जानना चाहिये। उसे जानकर उसे रोकनेका प्रयास 
करना चाहिये। 

फिर भिक्षुओ, भविष्यमे भिक्ष्‌ आरामिक ( > विहार-कर्मी ) और श्रमणुद्दे 
श्योंके साथ बहुत हिल-मिलकर रहेंगे। भिक्षुओ, आरामिको तथा श्रमणद्देश्योका 
ससर्ग हो जाने पर यह आशा करनी चाहिये कि वे नाना प्रकारके सम्रह-परिभोगोंसे 
युक्त हो विहार करेगे। वे पृथ्वीपर और हरियावलमें भी बडें-बडे काम-काज करेंगे । 
भिक्षुओ, यह पाँचवाँ भावी-भय है, जो अभी तो उत्पन्न नही हुआ है, किन्तु भविष्यमें 
उत्पन्न होगा। उसको जानना चाहिये । उसे जानकर उसे रोकनेका प्रयास करना चाहिये । 

(९) 'स्थविर वर्गे द 

भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमे ये पाँच बाते होती है, वह अपने साथी 
ब्रह्मचारियोका अप्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा नही लगता, उनके गौरवेका भाजन 
नही रहता तथा उनके आदरका पात्र नही रहता। कौनसी पाँच वाते ? वह अनुराग 
के विषयों अनुरक्त होता है, देप करनेके विपयोगमें द्वेष करता है, मोहके, विषयोमें 


व 
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'मूढताको प्राप्त होता है,कौप करनेके विपयोमे कुपित होता है तथा अहकार ( - मद) 
के विषयोमे अह॒कारको प्राप्त होता है। भिक्षुओ, जिस स्थाविरंमे ये पाँच वाते होती 
है, वह अपने साथी ब्रह्मचारियोका अप्रिय हो जाता हे, उन्हे अच्छा नही लगता,उनके 
गौरवका भाजन नही रहता तथा उनके आदरका पात्र नही रहता। 
भिक्षओ, जिस स्थविर भिक्षुमे ये पाँच बातें होती है, वह अपने . . साथी 
ब्रह्मचारियोका प्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा लगता है, उनके गौरवका भाजन रहता 
है तथा उनके आदरका पात्र रहता हँ।- कौन सी पाच वाते ? - वह अनुरागके 
'विपयोगे अनरक्‍्त नही होता हैं, ह्वेघ करनेके विपयोगे हेष नहीं करता हैं, मोहके 
विपंयोमे मूढताको नहीं प्राप्त होता है, कोप करनेके विपयोगें कुपित नही होता 
तथा अहकार (८ मद ) के विपयोमे अहकारको नही प्राप्त होता है। भिक्षुओ, जिस 
स्थविरमे ये पाच वातें होती है, वह अपने साथी ब्रह्मचारियोका प्रिय हो जाता हैं, उन्हे 
अच्छा लगता है, उनके गौरवका भाजन रहता है तथा उनके आदरका पात्र रहता है । 
- भिक्षुओ, जिस स्थविर-भिक्षुमे ये पाच बाते होती है, वह अपने साथी ब्रह्म- 
चारियोका अप्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा नही लगता, उनके गौरवका भाजन नहीं 
'रहता; तथा उनके आदरका पात्र नही रहता। कौनसी पाँच वाते ” वह वीतराग 
'नही होता, वह वीत-हेप नही होता, वह वीत-मोह नही होता, वह ढोगी होता है, 
वह ईर्पालू होता है। भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमे ये पाच वाते होती है, वह अपने 
साथी ब्रह्मचारियोका अप्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा नही लगता, उनके गौरवका 
भाजन नही रहता तथा उनके आदरका पात्र नही रहता। 
भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुसे ये पाँच वाते होती हैं, वह अपने साथी 
अ्रह्मचारियोका प्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा लगता है, उनके गौरवका भाजन होता हैँ 
तथा उनके आदरका पात्र होता हैं। कौनसी पाँच बाते ” वह वीत-राग होता है। 
वह वीत-देप होता है, वह वीत-मोह होता है, वह ढोगी नही होता है तथा वह ईपॉलु 
नही होता है । भिक्षुओ, जिस स्थविर भि क्षुमे ये पाँच बाते होती है, वह अपने साथी 
ब्रह्मचारियोका प्रिय हो जाता हूँ, उन्हे अच्छा लगता हैँ, उनके गौरवका भाजन होता 
हु तथा उनके आदरका पात्र होता है । हे 
भिक्षुओं, जिस स्थविर भिक्षुमे ये पाँच वातें होती है, वह अपने साथी ब्रह्म- 
चारियोका अग्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा नही लगता है, उनके गौरवका भाजन नहीं 
होता है तथा उनके आदरका पात्र नहीं होता है। कौनसी पाँच बाते ? वह टोगी 
होता हैँ, वकवासी होता हैँ, वाह्म-लक्षणोमे उलस जाने वाला होता है, जादू-टोना 


करने वाला होता है, लाभ और अधिक-लाभ खोजने वाला होता है। भिक्षुओ, दिस 
स्थविर भिक्षुमे ये पाँच बाते होती है, वह अपने साथी ग्रद्मचारियोका अग्रिय हो 
जाता हूँ, उन्हे अच्छा नही लगता है, उनके गौरबका भाजन नहीं होता है तथा उसके 
आदरका पात्र नही होता हूँ । 

भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमे ये पाँच बाते होती है, बह अपने साथी ब्रह्म- 
चारियोका प्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा लगना हैँ, उनके गौरबका भाजन होता हैं, 
तथा उनके आदरका पात्र होता हैं। कौनसी पाँच बानें? वह टोगी नहीं 
होता हैं, वह बकवासी नहीं होता है, वह वाह्म-लक्षणोंम उलुझ्न 
जाने वाला नहीं होता है, वह जादू-टोना करने वाला नहीं होता है, वह लाभ और 
अधिक लाभ खोजने वाला नहीं होता है। विक्षुओं, जिस स्थविर भिन्नुमें ये पाँच 
वाते होती हैँ, वह अपने साथी ब्रह्मचारियोका प्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा लगता हैं, 
उनके गौरवका भाजन होता है तथा उनके आदरका पात्र होता हैं । 

भिल्लुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पाँच बातें होती है, वह अपने साथी ब्रह्म 
चारियोका अप्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा नही लगता है, उनके गौरवका भाजन नही 
होता है तथा उनके आदरका पाश्र नही होता हैँ। कौनसी पाँच बातें ? वह अश्वद्धा- 
वान्‌ होता हैं, निर्लज्ज होता है, पाप-भीरू नही होता हूँ, आलसी होता हूँ, मूर्ख होता हूँ । 
भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पाच वाते होती है, वह अपने साथी ब्रह्मचारियोका 
अप्रिय हो जाता हूँ, उन्हे अच्छा नही लगता है, उनके गौरवका भाजन नही होता हैं 
तथा उनके आदरका पात्र नहीं होता हैँ । 

भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैँ, वह अपने साथी ब्रह्म- 
चारियोका प्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा लगता हैं, उनके गौरवका भाजन होता है 
तथा उनके आदरका पात्र होता हँँ। कौनसी पाच बातें ? वह श्रद्धावान्‌ होता हैं, 
लज्जाशील होता है, पाप-भीरु होता है, अप्रमादी होता है, तथा प्रज्ञावान्‌ होता है । 
भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पाँच वातें होती है, वह अपने साथी ब्रह्मचारियोका 
प्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा लगता हैँ, उनके गौरवका भाजन होता है तथा उनके आदर 
का पात्र होता हू । 

भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमे ये पाच वाते होती हैं वह अपने साथी 
ब्रह्मचारियोका अग्निय हो जाता है, उन्हे अच्छा नही लगता हैं, उनके गौरवका 
भाजन नही होता है तथा उनके आदरका पात्र नही होता है। कौनसी पाच वातें ? 
वह रूपोको सहनेमें समर्थ नही होता, शब्दोकों सहनेमें समर्थ नहीं होता, रसोको 
सहनेंमें समय नही होता, गन्धोको सहनेमें समर्थ नही होता तथा स्पशोको सहनेमे 
समर्थ नही होता। भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमे ये पाँच वाते होती हैं वह अपने 
साथी ब्रह्मचारियोका अप्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा नही लगता है, उनके गौरव 
का भाजन नही होता हूँ तथा उनके आदरका पात्र नही होता है। 
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“ : झिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमे ये पाच बाते होती है, वह अपने साथी ब्रह्म-- 
चारियोका प्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा लगता है, उनके गौरवका भाजन होता है 
तथा उनके आदरका पात्र होता हैं) कौनसी पाच वातें ” वह रूपोके सहनेमें समर्थ 
होता हैं, शब्दोके सहनेमे समर्थ होता हैँ, रसोके सहनेमे समर्थ होता है, गन्धोके 
सहनेमें समर्थ होता है तथा स्पशोके सहनेमें समर्थ होता है। भिक्षुगी, जिस स्थविर 
भिक्ष॒मे ये पाँच वाते होती है, वह अपने साथी ब्रह्मचारियोका प्रिय हो जाता है,उन्हे 
अच्छा लगता है, उनके गौरवका भाजन होता है, तथा उनके आदरका पात्र होता है। 
भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पाँच वाते होती है, वह अपने साथी ब्रह्में- 
चारियोका प्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा लगता है, उनके गौरवका भाजन होता है 
तथा उनके आदरका पात्र होता है। वह अर्थ-अभिज्ञा ( & प्रतिसम्भिदा) प्राप्त होता 
हैं; धर्म-अभिज्ञा-प्राप्त होता है, निरुक्ति-अभिज्ञा प्राप्त होता हैं, प्रतिभान-अभिन्ना 
प्राप्त होता हैं। अपने सब्रह्मचारियोंके जो छोटे-बडे काम होते है, उनमे आलस्य-रहित 
होता है, उनको सम्पन्न करनेमे, उनका सविधान करनेमे, उनके करनेका उपाय 
सोचनेमं समर्थ होता है। भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पाँच वाते होती है, वह 
अपने साथी ब्रह्मचारियोका प्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा लगता है, उनके गौरवका 
भजन होता हैं तथा उनके आदरका पात्र होता हैं । 
है भिक्षुओ, जिस स्थविरं भिक्षुमे ये पाँच वातें होती हैं, वह अपने साथी ब्रह्म- 
चारियोका प्रिय हो जाता हैं, उन्हे अच्छा लगता है, उनके गौरवका भाजन होता है 
तथा उनके आदरका पात्र होता है। कौनसी पाँच बाते ? वह शीलवान होता है, 
प्रातिमोक्षके नियमोका पालन करने वाला, नैतिक जीवन व्यतीत करने वाला, 
छोटेसे छोटे दोपके करनेमें भी भयके मानने वाला, शिक्षापदोको अच्छी प्रकार सीखने 
बाला। वह बहु-श्रुत होता है, श्रुतक्ते धारण करने वाला, श्रुतके साथ रहने वाला। 
जो ऐसे धर्म ( - देशना) होते हैँ जिनका आदि भी कल्याणकारी होता है, मध्य भी 
कल्याणकारी होता हूँ, अन्त भी कल्याणकारी होता हूँ, जो अर्थ-युक्त और व्यजन-युकत 
होते हूँ, जो परिपूर्ण रूप से परिशुद्ध ब्रह्मचर्यकी प्रणसा करते है, उसके द्वारा वैसे धर्म 
बहुश्ुत होते है, धारण किये गये होते हूँ, वाणी द्वारा परिचित किये गये होते हैं, 
द्वारा अनु-प्रेक्षित होते हैँ तथा (प्रज्ञा-) दृष्टि द्वारा भली प्रकार हृदयगम किये होते है । 
उसकी वाणी कल्याणी होती है,वह प्रियकर वाणी बोलन वाला होता हैं,विश्वस्त-वाणी, 
निर्दोष तथा अर्थको प्रकट करने वाली। चारो चैतसिक ध्यानोको जो यही इसी घरीरमें 
सुख देन वाले है, वह अनायास प्रभूत मात्रामे प्राप्त करने वाला होता है । वह आन्रवो 
का क्षय कर, अनाज़व चित्तकी विमुक्ति, प्रज्ञाकी विमुक्ति को, इसी जन्ममें स्वय जानकर, 
साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर विहार करता है। भिल्लुओ, जिस स्वविर भिक्षुमे ये पाच बाते 
होती हूँ, वह अपने साथी ब्रह्मचारियोका प्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा लगता है, उनवेः 
गौरव का भाजन होता हैं तया उनके आदरका पात्र होता है । 
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भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमे ये पाँच बाते ( एक साथ ) होती है वह बहुत 
जनोके अहितका कारण होता है, वहुत जनोंके असुघका कारण होता है, बहुत जनेकि 
अनर्थका कारण होता है, वह देवमनुप्योके अहित और दु यके लिये होता है। कौनसी पाँच 
बाते? एक स्थविर भिक्षु होता है, दीर्घकालका जानकार,चिरप्रत्रजित,नात होता है,प्रसिद्ध 
होता है, गृहस्व-प्रत्रजितोंस घिरा हुआ , चीवर पिण्डपात-ग्रिलान-अत्यय, भेपज्य आदि 
भिक्षुओकी आवश्यकताओबको प्राप्त करने वाला होता हैं , बहु-श्रुव होता है,श्रुतके धारण 
करने वाला, श्रुतके साथ रहने वाला, जो ऐसे धर्म होते हैं, जिनका आदि भी कल्याकारी 
होता है, मध्य भी कल्याणकारी होता है, अन्त भी कल्याणकारी होता है, जो अश्न-्युक्त 
और व्यजन-युक्‍त होते है, जो परिपूर्णसपसे परिशुद्ध ब्रह्म चर्यकी प्रभसा करने हूँ, 
उसके द्वारा वैसे धममं वहुश्रुत होते हैँ, धारण किये गये होते है, वाणी द्वारा परिचित 
किये गये होते है, मन द्वारा अनु-प्रेक्षित होते है तथा ( प्रज्ञा-) दृष्टि द्वारा भली प्रकार 
हृदयगम किये गये होते है, तथा मिथ्या-दृष्टि होता है, उल्लटी-दृष्टि वांला। वह बहुत 
लोगोको सद्धर्मके मार्गसे विमुखकर असद्धमंर्में लगा देता हैँ) यह स्थविर भिक्षु. दीर्घ- 
कालका जानकार हैं, चिर-प्रत्रजित है (सोच ) बहन से लोग उसका अनुकरण 
करने वाले हो जाते है । यह ज्ञात है, प्रसिद्ध हैँ, बहुतसे गृहस्थों तथा प्रन्नजितों द्वारा 
“घिरा रहता है, ( सोच ) वहुतसे लोग उसका अनुकरण करने वाले हो जाते हैँ। वह 
-चीवर-पिण्डपाते- गिलानप्रत्यय-मैपज्य आदि भिक्षुओकी आवश्यकताओबका प्राप्त करने 
चाला हैं (सोच ) बहुतसे लोग उसका अनुकरण करने वाले हो जाते हैँं। वह 
बहु-श्रुत है, श्रुतके धाँरण करते वाला हूँ, श्ुतके साथ रहने वाला है ( सोच ) भी बहुत 
से लोग उसका अनूृकरण करने वाले हो जाते हूँ। भिक्षुओ, जिस स्थविर, _ भिक्षुमे ये 
'पाँच बाते (एक साथ ) होती है, वह वहुत-जनोंके अहितका कारण होता हूँ, बहुत जनोके 
अयसुखका कारण होता हैँ, बहुत जनोके, अनर्थका कारण होता हैँ, वह देव-मनुष्योंके 
आअहित कौर ईुखके लिये होता है।।।. &छे॒वाएाी : ड 
भिक्षुओ, जिर्स स्थविर भिल्षुंमें ये पाँच बातें ( एकसाथ ) होती है वेह बहुत 
'जनोंके हितका कारण होता है, वहुत जनोके सुखका कारण होता है, वहुत जनोके अर्थ 
का कारण होता है,_ वह देवमनुप्योके हित और सुखके लियें होता हैं। कौनसी 
“पाँच बाते ? ,एक स्थविर्‌ भिक्षु होता हैं दीर्घकालका जानकार, चिर-प्रव्नजित, 
ज्ञात होता है, प्रसिद्ध होता है, गृहस्थ-प्रत्रजितोसे घिरा हुआ, चीवर-पिण्डप्रात-गिलान 
अत्यय, भैपज्य जादि भिक्षुओकी आवश्यकताओको प्राप्त करने वाला ोता-है, 
चहुश्रुत होता है, श्रुतक्र धारण करने वाला, श्रुतके साथ रहने वाला, जो ऐसे धर्म होते 


ता 


रेरेजे 


हैं, जिनका आदि भी कल्याणकारी होता है, मध्य भी कल्याणकारी होता है, अच्त भी 
कल्याणकारी होता हूँ, जो अर्थ-्युक्त और व्यजन-युकत होते है, जो परिपूर्ण रूपसे 
परिशुद्ध ब्रह्म चर्यकी प्रशसा करते है,उसके द्वारा वैसे धर्म बहु-श्रुंत होते है, धारण किये 
गये होते है, वाणी द्वारा परिचित किये गये होते हैं, मन द्वारा अनुप्रेक्षित होते. है. तथा 
( प्रज्ञा) दृष्टि द्वारा भली प्रकार हृदयगम किये गये होते है,, तथा सम्यक्‌-दृष्टि 
होता है, सीधी-दृष्टि वाला, वह बहुत लोगोको असद्धमेंके मार्गससे विमुख कर सद्धर्ममें 
लगा. देता है। यह स्थविर भिक्षु दीर्घ-कालका जानकार है चिर-प्रत्रजित है (सोच ) 
भी वहुतसे लोग उसका अनुकरण करने वाले हो जाते है। यह ज्ञात है, प्रसिद्ध है, 
बहुतसे गृहस्थो तथा प्रन्नजितों द्वारा घिरा रहता है, ( सोच ) भी बहुतसे लोग उसका 
अनुकरंण करने वाले हो जाते है। वह चीवर-पिण्डपात प्राप्त करते वाला 
है ( सोच )-भी बहुतसे लोग उसका अनुकरण करने वाले हो जाते है। वह बहुश्रुत 
है, श्रुतके धारण करने वाला हैं, श्रुतक्े साथ रहने वाला हैं (सोच ) भी बहुतसे 
लोग उसका अनुकरण करने ,वाले हो जाते हूँ। भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमे ये 
पाँच वाते ( एक साथ )- होती है, वह बहुत जनोके हितकाँ कारण, होता है, बहुत 
जनोके सुखका कारण होता है, बहुत जनोके अर्थका कारण होता है, वह देव- 
मनुष्योके हित और सुखके लिये होता है । 

- भिक्षुओ, ये पाँच वाते झैक्ष भिक्षुके पतनका कारण होती हैं। कौन-सी 
पाँच ? नये निर्माण-कार्योमे-लगे रहना, व्यर्थकी वातचीतमें लगे रहना, निद्रालु होना 
समूहमे ही रहना तथा" अपने चित्तकी विमुक्तिकी मात्रापर विचार नहीं करना। 
भिक्षुओ, ये पाँच बाते शैक्ष भिक्षुकी हानिका कारण होती हैं। 

भिक्षुओ, ये पाँच बाते हीक्ष भिक्षुकी हानि न होनेका कारण होती हैं। 
कौन-सी पाँच ? नये ( निर्माण) कार्योमें न लगे रहना, व्यर्थकी वातचीतमें न लगे 
रहना, निद्रालू न होना, समूहमे ही न रहना तथा अपने चित्तकी विमुक्तिकी 
मात्रा पर विचार करना हूँ। भिक्षुओ, ये पाँच वाते शैक्ष भिक्षुकी हानि न होनेका 
कारण होती है । 

भिक्षुओ, ये पाँच बाते शैक्षु भिक्षुकी हानिका कारण होती है। कौन-सी 
पाँच ? भिक्षुओ, एक शैक्ष भिक्षु बहुत काम-काजी होता है, बहुत कार्य करने वाला, 
नाना प्रकारके काम करनेमे दक्ष । वह ध्यानकी उपेक्षा करता हैं और अपने चित्तके 
लिये शमय-प्राप्तिमें नही लगा रहता। भिक्षुओ, यह पहली वात है जो शैक्ष भिल्लुकी 
हानिका कारण होती है। फिर भिक्षुओ, एक थैक्ष भिक्षु थोडा-भी काम होनेपर 
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सारा दिन विता देता हैं। वह ध्यानकी उपेक्षा करता है और अपने चित्तके विये 
डामय-प्राप्तिमे नही लगा रहता। भिक्षुओ, यह दूसरी वात हूँ जो थैक्ष भिक्षुकी दानिका 
कारण होती है। फिर भिक्षुओ, एक शैक्ष भिक्षु गृहस्थ-प्रत्रजितोंके साथ अनुचित ससर्ग 
रखता हैं। वह ध्यानकी उपेक्षा करता हूँ और अपने चित्तके लिये शमथ-प्राप्तिमे 
नही लगा रहता। भिल्षुओ, यह तीसरी बात हैँ, जो शैक्ष मिक्ष॒ती हानिका कारण 
होती हैं। फिर भिक्षुओ, एक शैक्ष निक्षु वहुत सुबह ही ( भिक्षाटनवे लिये ) गाँवमें 
अवेश करता है, मध्यान्होत्तर बहुत देर हो चुकनेपर लौटता हैं। वह ध्यानकी उपेक्षा 
करता हैँ और अपने चित्तके लिये घमथ-प्राप्तिमें नही लगा रहता है। भिन्नुओ, यह 
चौथी वात हूँ जो शैक्ष भिक्षुकी हानिका कारण होती हैं। फिर भिक्षुओ, एक शैल 
भिक्षु ऐसी वातचीत--जो श्रेष्ठ जीवनके अनुकूल हो, जो चित्त-वुनियोके लिये पथ्य- 
सदृग हो-जैसे अल्पेच्छ-कथा, सनन्‍्तोप-कथा, एकान्तवास-कथा, अससर्ग-कथा, वीर्यारिम्म 
कथा, थील-कथा, समाधि-कथा, प्रजा-कथा, विमुक्ति-कथा, विमुक्ति-जान-दर्शन-कथाका 
अनायास करने वाला नही होता, प्रभूत मात्रामे करने वाला नही होता। वह 
ध्यानकी उपेक्षा करता है, और अपने चित्तके लिये शमय-प्राप्तिमे नही लगा रहता 
है। भिक्षुओ, यह पाँचवी वात है जो शैक्ष भिक्षुकी हानिका कारण होती है। 
भिक्षुओं, ये पाँच वाते है जो शैक्ष भिक्षुकी हानिका कारण होती है । 
भिक्षुओ, ये पाँच वाते थैक्ष भिक्षुकी हानि न होनेका कारण होती है। 
कौन-सी पाँच ? भिक्षुओ, एक शैक्ष भिक्षु न बहुत काम-काजी होता है, न बहुत कार्य 
करने वाला, न नाना प्रकारके काम करनेमे दक्ष। वह ध्यानकी उपेक्षा नही करता 
हैं और अपने चित्तके लिये शमथ-प्राप्तिमे लगा रहता है। भिक्षुओ, यह पहली वात 
है जो शैक्ष भिक्षुकी हानिका कारण नही होती हैं। फिर भिक्षुओ, एक दीक्ष भिक्षु 
थोडेसे ही कामके करनेमें सारा दिन नही बिता देता है। वह ध्यानकी उपेक्षा नही 
करता हैं और अपने चित्तके लिये शमथ-प्राप्तिमे लगा रहता है। भिक्षुओ, यह 
दूसरी बात हैं जो शैक्ष भिक्षुकी हानिका कारण नही होती हैँ। फिर भिक्षुओ, एक 
दक्ष भिक्षु गृहस्थ-प्रत्रजितोंके साथ अनुचित ससर्ग नही रखता है। वह ध्यानकी उपेक्षा 
नहीं करता हूँ और अपने चित्तके लिये शमथ-प्राप्तिमें लगा रहता है। भिक्षुओ, 
यह तीसरी वात है जो शैक्ष भिक्षुकी हानिका कारण नही होती हैं। फिर भिक्षुओ, 
एक झीक्ष भिक्ष्‌ बहुत सुबह ही ( भिक्षाटनके लिये ) गाँवमे प्रवेश नही करता हैं। 
मध्यान्होत्तर बहुत देर हो जानेपर नही लौटता है वह ध्यानकी उपेक्षा नही करता 
है और अपने चित्तके लिये शमथ-श्राप्तिमे लगा रहता है। भिक्षुओ, यह चौथी बात 
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है जो शैक्ष भिक्षुकी हानिका कारण नही होती है। फिर भिक्षुओ, एक शैक्ष भिक्षु 
ऐसी वातचीत--जो श्रेष्ठ जीवनके अनुकूल हो, जो चित्त-वृत्तियोके लिये पथ्य-सदृ् 
हो--जैसे, अल्पेच्छ-कथा, सन्तोप-कथा, एकान्तवास-कथा, अससर्ग-कथा, वीयरम्भ- 
कथा, शील-कथा, समाधि-कथा, प्रज्ञा-क्था, विमुक्ति-कथा, विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन-कया 
का अनायास करने वाला होता है, प्रभूत मात्रामे करने वाला होता हैं। वह ध्यानकी 
उपेक्षा करता है और अपने चित्तके लिये शमय-श्राप्तिमे लगा रहता है। भिक्षुओ, 
यह पाँचवी वात है जो शैक्ष भिक्षुकी हानिका कारण नही होती हैं। भिक्षुओ, ये 
पाँच वाते दक्ष भिक्षुकी हानिके लिये नहीं होती। 
| (१०) ककुध वर्ग | 

भिक्षुओ, ये पाँच सम्पत्तियाँ है। कौन-सी पाँच ? श्रद्धा-सम्पत्ति, गील- 
सम्पत्ति, श्रृत-सम्पत्ति, त्याग-सम्पत्ति तथा प्रज्ञा-सम्पत्ति। भिक्षुओ, ये पाँच 
सम्पत्तियाँ है। 

भिक्षुओ, ये पाँच सम्पत्तियाँ है। कौन-सी पाँच ? जील-सम्पत्ति, समाधि- 
सम्पत्ति, प्रञा-सम्पत्ति, विमुक्ति-सम्पत्ति तथा विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन-सम्पत्ति। भिक्षुओ, 
ये पाँच सम्पत्तियाँ है । 

भिक्षुओ, ये पाँच अहंत्वकी घोषणाये है। कौन-सी पाँच ? वुद्धिमन्दता 
तथा मृढ्ताके कारण भी अहँत्वकी घोषणा की जाती है, वुरी-भावना तथा इच्छाके 
वणीभूत होकर भी अहंत्वकी घोषणा की जाती हूँ, उन्‍्माद तया चित्त-विक्षेपके कारण 
भी अहँत्वकी घोषणा की जाती है, अभिमानके कारण भी अहँत्वकी घोषणा की जाती 
है, तथा यथार्थ रूपसे भी अहंत्वकी घोषणा की जाती है। भिक्षुओ, ये पाँच अहंत्वकी 
घोषणाये है। - 

भिक्षुओ, ये पाँच सुख-विहार है। कौनसे पाँच? लिक्षुओ, एक भिक्षु 
काम-भोगोसे पृथक, अकुणल-धर्म ( - वुराइयो) से पृथक वितर्क-युकत्र, विचार-युक्त, 
एकान्तवाससे उत्पन्न, प्रीति-सुख सहित प्रथम-ध्यानकों प्राप्त कर विहार करता है, 
वितर्क॑ विचारोका उपणमन हो जानेपर द्वितीय-ध्यान नृतीय-ध्यान 
चतुर्थ-ध्यान प्राप्त कर विहार करता हैँ तथा आजख्रवोका क्षय कर अनाख्रव चित्त- 
विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी शरीरमे जानकर, साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर, विहार 
करता हे। भिक्षुओ, ये पाँच सुख-विहार है । 

भिक्षुओं, जिस भिक्षुम ये पाँच वाते होती हैँ, वह अचिरकालमे ही अहँत्वको 
भाप्त कर लेता हूँ। भिक्षुओ कौनसी पाँच बाते ? भिक्षुओ, वह भिक्नु अवे-प्रति- 
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पर 
सम्भिदा प्राप्त होता है, धर्म-प्रतिमम्भिदा-प्राप्त होता है, निमतिल-प्रतिसम्-भिदा प्राप्त 
होता हू तथा प्रतिभा-प्रतिसम्भिदा-प्राप्त होता टै। बह जैसे जैसे उसका बित्त पिमकत 
होता है, वैसे वंसे उसकी प्रत्यवेक्षा करता है। भनिक्षुओं, जिस लिक्षुें से पत्रि बाते 
होती हूँ, वह अचिरकालमे ही अहत्वको प्राप्त कर लेता है । 

भिलुओं, जिस सिक्षुमे ये पाँच बाते होती है, बट आनापान-रमृतिया अभ्यास 
करते हुए अचिरकालमे ही अह्त्वका प्राप्त कर जेता ढै। कौनसी पचि बाते ? 
भिक्षुओं, वह भिक्षु अल्पार्यी होता हूँ, अल्प काम-काजी, सुभर (८ सुविधासे पोषित 
किया जा सकने वाला ), जीवनकी आवश्यकताअंके विपयमें बहुल सतोपी। बह 
अल्पाहारी होता है, पेटू नही होता हैं। वह तद्धालु नहीं होता, जागरूक रहने वादा 
होता हैं। बह बहु-श्रुत होता है, श्रुतके धारण करने बाला, श्रुतके साथ रहने वाला । 
जो ऐसे धर्म होते हूँ जिनका आदि भी कल्याणकारी होता है, मध्य भी कल्याणकारी 
होता हू, अन्त भी कल्याणकारी होता है, जो अर्थ-युय्त और व्यजन-युवत होते है, जो 
परिपूर्ण रूपसे परिशुद्ध ब्रह्मचर्यकी प्रथसा करते है, उराके द्वारा वैसे धर्म बहु-श्रुत हीते 
है, घारण किये गये होते है, वाणी द्वारा परिचित किये गये होते है, मन द्वारा अनुप्रेक्षित 
होते है तथा (प्रज्ञा-) दृष्टि द्वारा भली प्रकार हृदयगम किये गये होते हैँ तथा वह जैसे- 
जैसे उसका चित्त विमुक्त होता हैं वैसे-वैसे उसकी प्रत्यवेक्षा करता है। भिल्षुओं, 
जिस भिक्षुमे ये पाँच वाते होती हैं, वह आनापान-स्मृतिका अभ्यास करते हुए अचिर- 
कालम ही अईव्वको प्राप्त कर लेता है । 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह आनापान स्मृतिका अभ्यास 
करते हुए अचिरकालमे ही अहंत्वको प्राप्त कर लेता है। कौन-सी पाँच वात्ते ? 
भिक्षुओ, वह भिक्षु अल्पार्थी होता है, अल्प काम-काजी, सुभर ( ८ सुविधासे पोषित 
किया जा सकने वाला ) जीवनकी आवश्यकतामोंके विपयमे बहुत सत्तोपी। वह 
अल्पाहारी होता है, पेटू नही होता है। वह तन्द्रालु नही होता, जागरूक रहने वाला 
होता हैं। वह ऐसी वातचीत--जो श्रेप्ठ जीवनके अनुकूल हो, जो चित्तनवृत्तियोंके 
लिये पथ्य सदृश हो, ज॑से अल्पेच्छ-कथा - का अनायास करने वाला होता है, 
प्रभूत मात्रामे करने वाला होता हैं। वह जैसे-जेसे उसका चित्त विमुक्त होता है, 
वैसे-वैसे उसकी प्रत्यवेक्षा करता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बाते होती हैं, वह 
आनापान स्मृतिका अभ्यास करते हुए अचिरकालमें ही अहंत्वको प्राप्त कर लेता है। 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती है, वह आनापान स्मृतिके अभ्यासको 
बढाते हुए अचिरकालमें ही अहुँत्वको प्राप्त कर लेता हैं। कौन-सी पाँच वाते ? 
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भिक्षुओ, वह भिक्षु अल्पार्थी होता है, अल्प काम-काजी, सुभर ( > सुविधासे पोषित 
किया जा सकने वाला ) जीवनकी आवश्यकताओंके विषयमे बहुत सनन्‍्तोषी । वह 
अल्पाहारी होता हैं, पेटू नही होता । वह तन्द्रालु नही होता, जागरूक रहने वाला 
होता है। वह आरण्यक होता है, एकान्तमे रहने वाला । वह जैसे-जैसे उसका चित्त 
विमुक्त होता है, वैसे-वेसे उसकी प्रत्यवेक्षा करता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच 
बाते होती है, वह आनापान-स्मृतिके अभ्यासको बढाते हुए, अचिरकालमे ही अहंत्वको 
प्राप्त कर लेता हैं । 
भिक्षुओ, मृगराज सिंह श्ामके समय अपनी माँदसे निकलता है, माँदसे 
निकलकर जम्हाई लेता है, जम्हाई लेकर चारो ओर देखता है, चारो ओर देखकर 
तीन बार सिंह-गर्जन करता हैँ, तीन बार सिंह-नाद करके शिकारके लिये जाता है। 
वह यदि हाथीपर चोट करता है, तो अच्छी तरहसे ही चोट करता है, यूं ही नही, 
भैंसेपर भी चोट करता है, तो अच्छी तरहसे ही चोट करता है, यूँ ही नही, वैलपर भी 
चोट करता है, तो अच्छी तरहसे ही चोट करता हैं, यूँ ही नही, चीतेपर भी चोट करता 
है, तो अच्छी तरहसे ही चोट करता है, यूँ ही नही , छोटे प्राणियो, यहाँ तक कि खरगोशो 
और बिल्लोपर भी चोट करता है, तो अच्छी तरहसे ही चोट करता है, यूँ ही नही । 
ऐसा क्यो ? कही मेरा निशाना न चूके । 
भिक्षुओ, यहाँ ' सिंह " तथागत अहंत सम्यक्सम्बुद्धका पर्याय है। भिक्षुओ 
त्थागत (परिषदको) जो घर्मोपदेश देते हैं, यह उनका ' सिंह-नाद ' ही होता हूँ, 
तथागत भिक्षुओको भी जब धर्मोपदेश देते हैं, तो अच्छी तरहसे ही धर्मोपदेश् देते है, 
यूँ ही नही, तथागत भिक्षुणियोकों भी जब धर्मोपदेश देते है, तो अच्छी तरहसे ही 
घर्मोपदेश देते है, यूँ ही नही, तथागत उपासकोको भी जब घर्मोपदेश देते है, तो अच्छी 
तरहसे ही धर्मोपदेश देते है, यूं ही नही, तथागत उपसिकाओको भी जब घर्मोपदेश 
देते है, वो अच्छी तरहसे ही धर्मोपदेश देते है, यूँ ही नही, तथागत पृथक-जनों 
( - सामान्य जनो ) यहाँ तक कि अन्न-भार चिडिमारोको भी जब धर्मोपदेश देते 
है, तो अच्छी तरह ही धर्मोपदेश देते है, यूं ही नही । यह किसलिये ? भिक्षुओ, 
तथागत धर्म-गुरु हैं, धर्मका गौरव करने वाले । 
एक समय भगवान्‌ कौशाम्वीके घोषिताराममें विहार करते थे। उस 
समय आयुष्मान्‌ महामौदुल्यायनके ककुंध कोलिय-पुत्र नामक सेवकको मरे थोडा ही 
समय हुआ था। उसने एक मनोमय घरीर धारण किया था। उसका जन्म ऐसा 
मम नि--२२ 


रे३े८ 


था, जैसे मगधके लोगोके दो या तीन ग्राम-क्षेत्र हो। वह अपनी उस योनिंम न अपनेको 
ही और न अन्य किसीको ही किसी प्रकारका कष्ट देता था । 

तब ककुध देवपुत्र जहाँ आयुष्मान्‌ महामौदगल्यायन थे, वहाँ पहुँचा । पहुँचकर 
आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायतको नमस्कार कर एक ओर खडा हो गया | एक ओर जड़े 
होकर ककुध देव-पुत्रने आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायनकों यह कहा-- भन्ते ! देव- 
दत्तके मनमे यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भिक्षु-सघका नेतृत्व करू। उसके मनमें 
इस प्रकारका सकल्प पैदा होते ही उसके ऋद्धि-बलका जहास हो गया। ” इतना कह 
आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायनको अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, अत्तर्धान हो गया । 

तब आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायन जहाँ भगवान थे, वहाँ पहुँचे । पास जाकर 

भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे हुए आष्युन्‌ महामौद्गल्यायन- 
ने भगवान्‌को यह कहा--- भन्ते ! ककुध कोलिय-पुत्र नामके मेरे सेवकको मरे बहुत 
समय नहीं हुआ। उसने एक मनोमय शरीर धारण किया है। उसका जन्म ऐसा 
है, जैसे मगधके लोगोंके दो या तीन ग्राम-क्षेत्र हो। वह अपनी उस योनिमे न अपनेको 
ही और न किसी अन्यको ही किसी प्रकारका कष्ट देता है। तब भन्‍्ते! ककुध 
देवपुत्र जहाँ मैं था, वहाँ आया। पास कर मुझे प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। 
एक ओर खडे हुए ककुध देवपुत्रने मुझे यह कहा-- भन्‍्ते ! देवदत्तके मनमे यह 
इच्छा उत्पन्न हुई कि में भिक्षु-सघका नेतृत्व करूँँ। उसके मनमे इस प्रकारका 
सकल्प पैदा होते ही, उसके ऋद्धि-वलका हास हो गया। भन्‍्ते ! ककुध देवपुत्रने 
ऐसा कहा। यह कहकर, मुझे प्रणाम कर, प्रदक्षिणा कर वही अन्तर्धान हो गया ।” 

/ मौदुगल्यायन | क्या तूने अपने चित्तसे ककुध देवपुत्रके चित्तको जान 
लिया कि जैसा वह कहता है, वैसा ही होता है, अन्यथा नही होता ? ” 

“४ भन्ते। मैने अपने चित्तसे ककुध देवपुत्रके चित्तको जान ,लिया हैँ। 
जैसा ककुध देवपुत्र कहता है, वह वैसा ही होता है, अन्यथा नही होता। ” 

/ मौद्गल्यायन | इस कथनको अपने पास सुरक्षित रखा। वह वेकार 
आदमी (- मोघध पुरुष) स्वय अपने आपको प्रकट करेगा। 

४ मोद्गल्यायन ! इस दुनियमें पाँच प्रकास्के शास्ता ( - नायक) है। कौनसे 
पाँच ? मौद्गल्यायन | एक शास्ता ऐसा होता है, जिसका शील शुद्ध नही होता, किन्तु 
तो भी वह घोषणा करता हूँ कि वह शुद्ध-शील है, स्वच्छ-शील है तथा निर्मल-शील 
है। उसके श्रावक यह जानते है कि यह जो शास्ता है, उसका शील-शुद्ध नही है, किन्तु 
तो भी यह घोषणा करता है कि यह शुद्ध-शील है, स्वच्छ शील है तथा निर्मल-शील है । 
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यदि हम गृहस्थोको यह बात कहे तो यह इसके लिये अच्छा नही होगा। जो इसके 
लिये अच्छा नहीं होगा--वैसा हम कैसे करेगे ”? यह चीवर-पिण्डपात-शयनासन- 
सलान-प्रत्यय भैषज्यसे सम्मान करता है। जैसा यह करेगा, वैसा स्वय प्रकट हो 
जायेगा। इस तरहके शास्ताके 'शील ' की रक्षा उसके श्रावक करते है। इसतरहका 
शास्ता अपने शिष्योसे ही यही आशा करता है कि वे उसके 'शील ' की रक्षा करेगे। 
फिर मौदुगल्यायना एक शास्ता ऐसा होता है जिसकी “जीविका ' शुद्ध 
नही होती, किन्तु तो भी वह घोषणा करता है कि वह शुद्ध-जीविका वाला है, स्वच्छ- 
जीविका वाला है तथा निर्मल-जीविका वाला है। उसके श्रावक यह जानते है कि यह 
जो शास्ता है, इसकी जीविका शुद्ध नही है, किन्तु तो भी यह घोषणा करता हैं कि 
यह शुद्ध-जीविका वाला है, स्वच्छ-जीविका वाला हूँ तथा निर्मल-जीविका वाला है। 
यदि हम गृहस्थोको यह वात कहे तो यह इसके लिये अच्छा नही होगा। जो इसके लिये 
अच्छा नही होगा, वैसा हम कैसे करेगे ” यह चीवर-पिण्डपात-गयवासन-गलान- 
प्रत्यय-भैषज्यसे सम्मान करता है। जैसा यह करेगा, वैसा स्वय प्रकट हो जायेगा। 
उस तरहके शास्ताकी “जीविका ' की रक्षा उसके श्रावक करते है। इस तरहका 
शास्ता अपने शिष्योसे यही आशा करता हूँ कि वे उसकी जीविका ' की रक्षा करेगे। 
फिर मौद्गल्यायन ! एक शास्ता ऐसा होता है जिसकी  धर्म-देशना ' शुद्ध 
नही होती, किन्तु तो भी वह घोषणा करता है कि वह शुद्ध धर्म-देशना वाला हैं, 
स्वच्छ-धर्म-देशना वाला है, निर्मल धर्म-देशना वाला है। उसके श्रावक यह जानते हैं 
कि यह जो शास्ता है, इसकी धर्म-देशना शुद्ध नही है, किन्तु तो भी यह घोषणा करता 
हैं कि यह शुद्ध-धर्म-देशना वाला है, स्वच्छ धर्म-देशना वाला है तथा निर्मल धर्मे- 
देशना वाला हैँ। यदि हम गृहस्थोको यह बात कहे तो यह उसके लिये अच्छा नही 
होगा। जो इसके लिये अच्छा नही होगा, वैसा हम कैसे करेंगे ” यह चीवर-पिण्डपात- 
शयनासन रलान-प्रत्यय-भैपज्यसे सम्मान करता हैं। जैसा यह करेगा, वैसा स्वयं 
प्रकट हो जायेगा। इस तरहके शास्ताकी 'धर्म-देशनाकी रक्षा उसके श्रावक करते 
हैं। इस तरहका शास्ता अपने शिष्योंसे यही आजमा करता हूँ कि वे उसकी ' धर्म- 
देशना ' की रक्षा करेगे । 
फिर मौद्गल्यायन ' एक शास्ता ऐसा होता हैँ कि जिसकी व्यास्या 
( > वेय्याकरण) शुद्ध नही होती। किन्तु तो भी वह घोषणा करता हैं कि वह 
शुद्ध-व्याख्याता है, स्वच्छ-व्याख्याता है, निर्मल-व्याव्याता हैं। उसके श्रावक यह 
जानते हूँ कि यह जो शास्ता हूँ, इसकी धर्म-देशना शुद्ध नही है, किन्तु तो भी यह घोषणा 
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करता है कि यह शुद्ध व्याय्याता हैं, स्वच्छ-ध्याय्याता है, तथा निर्मेल-ध्यात्याता है ॥ 
यदि हम गृहस्थोको यह वात कहे तो यहू उसके लिये अच्छा नहीं होगा । जो उसके लिये 
अच्छा नही होगा, वैसा हम फंसे करेंगे ”? यह चीवर-पिण्डपात-शयनासन ग्लान- 
प्रत्यय-मैषपज्यसे सम्मान करता हैं। जैसा यह करेगा, वैसा स्थय प्रकट हो जायेगा। 
इस तरहके शास्ताकी ' व्याख्या ' की रक्षा उसके श्रावक बरते है। श्स तरहका 
घास्ता अपने थिष्योंसे यही आशा करता हैँ, कि वे उसकी “व्याप्या ' कीरक्षा करेंगे । 
फिर मौद्गल्यायन ! एक थास्ता ऐसा होता हूँ कि जिसका ज्ञानदर्मन शुद्ध 
नही होता। किन्तु, तो भी वह्‌ घोषणा करता है कि वह घुद्ध-जान-दर्शन वाला हैं, स्वच्छ 
ज्ञान-दर्शन वाला हैं, निर्मेल-जान-दर्शन लावा है । उसके श्वावक यह जानते है कि यह जो 
दास्ता है, इसका ज्ञान-दर्शन शुद्ध नही है, किन्तु तो भी यह घोषणा करता है कि यह 
छुद्ध-ज्ञानदर्शन वाला हैँ, स्वच्छ-ज्ानदर्णन वाला हैँ, तबा निर्मल-जानदर्भन वाला है। 
यदि हम गृहस्थोको यह बात कहे तो यह उसके लिये अच्छा नहीं होगा । जो उसके 
लिये अच्छा नही होगा, वैसा हम कँसे करेंगे ” यह चीवर-पिण्डपात-शयनासन-नलान 
प्रत्यय-भैपज्यसे सम्मान करता हूँ । जैसा यह करेगा, वैसा स्वय प्रकट हो जायेगा। 
इस तरहके शास्ताके ज्ञान-दर्भनकी रक्षा उसके श्रावक करते हूँ। इस तरहका भास्ता 
अपने शिष्योसे यही आशा करता हूँ कि वे उसके ज्ञान-दर्शनकी रक्षा करेंगे । 
मौद्गल्यायन | दुनियार्में पाँच प्रकारके शास्ता है। मोद्गल्यायन ! मैं 
परिशुद्ध-शील हूँ और अपने परिशुद्धि-शील होनेंकी घोषणा करता हूँ, स्वच्छ-शील 
होनेकी तथा निर्मल-शील होनेकी। मेरे श्रावक मेरे शीलकी रक्षा नही करते । में 
अपने शिष्योसे यह आशा नही करता कि ये मेरे शीलकी रक्षा करेंगे। मैं परिशुद्ध- 
जीविका हूँ और अपने परिशुद्ध-जीविका वाला होनेकी घोषणा करता हूँ, स्वच्छ-जीविका 
चाला होनेकी तथा निर्मेल-जीबिका वाला होनेकी। मेरे श्वावक मेरी जीविकाकी रक्षा 
नही करते। में अपने शिष्योंसे यह आशा नही करता कि वे मेरी जीविकाकी रक्षा 
फरेंगे। में परिशुद्ध-धर्म देशना वाला हूँ और अपने परिशुद्ध-धर्म-देशना वाला होनेकी 
घोषणा करता हूँ, स्वच्छ धर्मे-देशना वाला होनेकी तथा निर्मल धर्म-देशना वाला 
होनेकी | मेरे श्रावक मेरी धर्मं-देशनाकी रक्षा नही करते। मैं अपने शिप्योंसे यह 
आशा नही करता कि ये मेरी धर्म-देशनाकी रक्षा करेगे। में परिशुद्ध-व्याव्याता हूँ 
और अपने परिशुद्ध-व्याख्याता होनेकी घोषणा करता हूँ, स्वच्छ-व्याख्याता होनेकी 
तथा निर्मल व्याख्याता होनेकी। मेरे श्रावक मेरी “व्याख्या ' की रक्षा नही करते। 
मैं अपने शिष्योंसे यह आशा नही करता कि वे भेरी “व्याख्या ' की रक्षा करेंगे ॥ 
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से परशुद्ध-ज्ञान-दर्शन वाला हूँ और अपने परिशुद्ध ज्ञान-दर्शन होनेकी घोषणा करता 
हूँ, स्वच्छ-ज्ञान-द्शत वाला होनेकी तथा निर्मल-न्ञान-दर्शन वाला होनेकी ! मेरे 
श्रावक मेरे “ज्ञान-दर्शन ' की रक्षा नहीं करते । मैं अपने शिष्योसे यह आशा नहीं 
करता कि वे मेरे “ज्ञान दर्शन ' की रक्षा करेगे । 
भिक्षुओ, ये पाँच वाते ऐसी है जो शैक्ष भिक्षुको विशारद बनाने वाली है। 
'कौनसी पाँच ? भिक्षुओ, एक भिक्षू श्रद्धावान्‌ होता है, सदाचारी होता है, बहुश्रुत 
होता हैँ, प्रयत्तशील होता है तथा प्रज्ञावान्‌ होता है। भिक्षुओ, अश्रद्धावान्‌के मनमें 
जैसा ह्वेष होता है, श्रद्धावान्‌के मनमे वैसा देष नहीं होता, इसलिये भिक्षुओ, यह बात 
शक्ष भिक्षुको विशारद बनानेवाली हैँ। भिक्षुओ, दुराचारीके मनमे जैसा द्वेष होता हैं, 
सदाचारीके मनमे वैसा द्वेष नही होता, इसलिये भिक्षुओ, यह वात शैक्ष भिक्षुको विशारद 
बनाने वाली है। भिक्षुओ, अल्प-श्रुतके मनमे जैसा द्वेष होता है, वहुश्नुतके मनमे वैसा 
द्ेष नहीं होता, इसलिये भिक्षुओ, यह वात शैक्ष भिक्षुको विशारद बनाने वाली हैं। 
भिक्षुओ, प्रयत्न न करने वालेके मनमे जैसा हेप होता है, प्रयत्नगीलके मनमे वैसा 
द्वेष नही होता। इसलिये भिक्षुओ, यह वात शैक्ष भिक्षुको विशारद बनाने वाली है। 
पफिक्षुओ, मू्खके मनमे जैसा द्वेष होता है, प्रज्ञावान्‌के मनमे वैसा ढेप नही होता, इसलिये 
भिक्षुओ, यह वात शैक्ष भिक्षुको विशारद बनाने वाली है। भिक्षुओ, ये पाँच बाते 
शैक्ष भिक्षुको विशारद वनाने वाली हैं। 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच बाते होती है, वह चाहे क्षीणात्रव ( ८ अहंत ) 
'भी हो तव भी दूसरे उसे शकाकी दृष्टिसे देखते हैँ और सोचने लगते हैँ कि यह पापी 
'भिक्षु है। कौनसी पाँच वाते ? भिक्षुओ, वह भिक्षु वैज्याके यहाँ आने जाने वाला 
होता है, वह विधवाओके यहाँ आने जाने वाला होता है, वडी आयुकी कुमारियोके 
'पास आने जाने वाला होता है,हिजडोंके पास आने जाने वाला होता है, तया भिक्षुणियोके 
पास आने जाने वाला होता हैं। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच बाते होती हैँ, वह चाहे 
क्षीणास्रव ( - अहंत ) भी हो, तव भी दूसरे उसे शकाकी दृष्टिसे देखते है कि यह पापी 
भिक्षु है। 
भिक्षुओ, जिस डाकू ( महाचोर ) में यह पाँच वाते होती है, वह सेघ भी 
लगाता हैँ, लूटता भी है, डाका भी डालता हैँ तथा रास्ता भी घेरता है । कौनसी पौच 
चाते ? वह ऊवड-खावड स्थानोमें रहने वाला होता है, वह घने (जगल) में रहने 
चाला होता हैँ, बलवानोका आश्रित रहने वाला होता है, सम्पत्तिका त्याग करने वाला 
'होता हैँ तथा अकेला विचरने वाला होता है। 
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लि, झपयोर भव चाय फगागे शाये घाणा केसे ता है? भिराएी, 
माशनोर नदियोके पसने वर रहता है था उबष्लयापद एज राय साठ हो 7ै। 
भिक्षुणे, एस प्रार महासोर परइ-यायए तगस्‍्मे रहसे माता फीता है । 
भिक्षुओं, महातार पने (-मंगतम ) शायी शाध पंस 7 व 7 7 मि/ः 
महाचोर घनी-पासमे (झिपकर) हएसे बजा दाह है, थे दिशाम रही गाया हुणा 
है, गफामे रहने बाता होता है, शननयर्द्रम रहने झा हीया ढ। सिदरफी, इस 
प्रतार महायोर पनेमे रहने बाला शोता है । 
भिक्षओ, महाचोर बलवानोगा आशित शत जाहा शंसे छात्य है ? 
भिन्लुआ, लोर राजाओं या राणमसणामायोशा जायशित। टोगी 74 ४मर्द 
सनमे यह होता है मि यदि मुझे कोर्ट दृछ उहया सा ये राझश्य या शर-महाशरप 
मेरे पक्षमें बोवेगे। यदि उसे कोर्ट उछ पडता है सी राजा था राजमतामाय उसने 
पक्षमें बोतते है। मिक्षुओ, एस प्रगार चोर बवबानोगा आशिय रहने खाता हीवा 7 । 
मिल्षुओं, महाचोर सम्प्सिश स्थाग करने खाजा मं से शोसा है? भिक्षुक्रे 
महाचोर धनी होता है, बहुत सम्प्तिशाली, अहुस सैडयर्यंयानू । उसके मनमें बट 
द्वोता हैँ कि यदि मुझे कोर्ई कुछ यढह़ेगा तो उसना धससे रवागत बनेगा, यदि उसे 
ई कुछ कहता है तो वह धनसे उसका स्वायन बरता है । एस प्रकार भिक्षनों 
महाचोर मसम्पत्तिका त्याग करने वाला होता है । 
भिक्षुओ, महाचोर अकेवा विचरने वाला फंसे होता हैं ? भिन्नुओ, महासोर 
अकेला ही दूसरोकी सम्पत्तिकों लेने वाला होता है। यह किसलिये ? ताकि सेरी 
रहस्यकी बात वाहर प्रवट न हो जाय। भिक्षओं, एस प्रद्मार महाचोर अकेवा विधरने 
वाला होता हैं। भिलुओं, जिस डाझूमें ये पाँच बातें होती है, वह सेख भी लगाता 
है, लूटता भी है, डाका भी टालता हूँ तथा गास्ता भी पेरता हैं । 
इसी प्रकार जिस पापी भिक्षुम ये पाँच बातें होती है, चह स्वयं अपनेकों 
आघात पहुँचाता हुआ विचर्ता है, छोटे-बटे दोषोंसे युयत होता है तथा वहत अपुण्याजन 
करता हैं। कौन सी पाँच बातें ? भिक्षुओ, जो पापी-भिक्षु होता हैं, वह ऊबंट-्थावड 
स्थानोमें रहते वाला होता हैं, वह घनेमे रहने वाला होता हैं, बलवानोवा आश्रित 
रहने वाला होता हूँ, सम्पत्तिका त्याग करने वाला होता हैं तथा अगेला विचरने वाला 
होता हैं। भिक्षुओं, पापी-भिल्लु, ऊव्ड-खाबड स्थानोमें रहने वाजा कैसे होता हैं ? 
भिक्षुओ, जो पापी सिक्षु होता है उसके घारीरिक-कर्म ऊब्रड-खाबड होते हैं, वाणीके 
कर्म ऊबड-खावड होते हैं तथा मनके कर्म ऊबद-पावड होते हैं। भिल्लुओ, पापी 
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भिक्षु घनेमे रहने वाला कैसे होता हूँ ?” भिक्षुओ, पापी भिक्षु मिथ्या-दृष्टि होता है, 
दो सिरेकी दृष्टियोसे युक्त। भिक्षुओ, इस प्रकार पापी भिक्षु, घनेमे रहने वाला 
होता है। 

४ भ्िक्षुओ, पापी -भिक्ष्‌ वलवानोका आश्रित रहने वाला कैसे होता है ?” 
भिक्षुओ, पापी-भिक्ष्‌ राजाओं वा राज-महामात्योका आश्रित होता है। उसके 
मनमें यह होता है कि यदि मुझे कोई कुछ कहेगा तो यह राजा वा राजमहामात्य मेरे 
पक्षमे बोलेगा। यदि उसे कोई कुछ कहता हूँ तो राजा वा राजमहामात्य उसके पक्षमे 
बोलते हैं। भिक्षुओ, इस प्रकार चोर वलवानोका आश्रित रहने वाला*“होता है। 

भिक्षुओ, पापी-भिक्षु सम्पत्तिका त्याग करने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ 
पापी-भिक्षुको चीवर-पिण्डपात-शयनासन-गलान-प्रत्यय-भैपज्य-परिष्कार मिलते रहते 
हैं। उसके मनमे यह होता हैँ कि यदि मुझे कोई कुछ कहेगा तो उसका चीवर आदिसे 
स्वागत करूँगा। यदि उसे कोई कुछ कहता है तो वह चीवर आदिसे उसका स्वागत 
करता हैं। इस प्रकार भिक्षुओ,पापी-भिक्षु सम्पत्तिका त्याग करने वाला होता हैं। 

भिक्षुओ, पापी-भिक्षु अकेला विचरने वाला कंसे होता है ? भिक्षुओ,पापी- 
भिक्षु अकेलाही प्रत्यन्त जनपदमे निवास स्थान ग्रहण करता हूँ। वह वहाँ ( गृहस्थ- ) 
कुलोंके पास जा उनसे लाभान्वित होता हैं। इस प्रकार भिक्षुओ, पापी-भिक्षु अकेला 
ही विचरने वाला होता हैं। 

इस प्रकार भिक्षुओ, जिस पापी-भिक्षुसे ये पाँच वाते होती है, वह स्वयं 
अपनेको आघात पहुँचाता हुआ विचरता है, छोटे-बडे दोषोसे युक्त होता है तथा बहुत 
अपुण्याजन करता हूँ। 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पॉच बाते होती है, वह श्रमणोमे श्रमण-सुकुमार 
होता हैं। कौनसी पाँच वाते ? भिक्षुओ, वह किसीके द्वारा प्रार्थना किये जाने पर 
ही बहुधा चीवर॒का उपयोग करता हैं, विना प्रार्थनाके नही, किसीके द्वारा प्रार्थना किये 

जाने पर ही बहुधा पिण्डपात ( ८ भिक्षा) का उपयोग करता है, विना प्रार्थनाके नहीं, 
किसीके द्वारा प्रार्थना किये जाने पर ही बहुधा जयनासनका उपयोग करता है, बिना 
प्रार्थनाके नही, किसीके द्वारा प्रार्थना किये जाने पर ही बहुघा ग्लान-प्रत्यय-भैपज्य- 
परिपष्कारका उपयोग करता हैं, विना प्रार्थनाके नही, वह जिन बक्रह्मचारियोंके साथ 
रहता है,वे प्रसन्नता पूर्वक ही उसके प्रति शारीरिक-कर्मका व्यवहार करते है, अप्रसन्नता 
पूवंक नही, प्रसन्नतापूर्वक ही उसके प्रति बाणीके कर्मका व्यवहार करते हैं, 
अ्षप्रसन्नता पूर्वक नही, प्रमन्नतापूर्वक ही उसके प्रति मनके कर्मका व्यवहार करते है, 
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अप्रसन्नता पूर्वक नही। वे उसके लिये बहुधा अच्छा ही उपहार लाते है, जो अच्छा 
नही हो, वह कम ही। जो पित्तके प्रकोप होते है, कफके प्रकोप होते है, तथा बातके 
प्रकोप होते है, जो सनिपात (-ज्वर ) होते हैं, जो ऋतुओंके परिवर्तित होनेके 
कारण होते हैं, जो विषम परिस्थितियोसे उत्पन्न होते है, जो तीन्र होते हैं तथा जो 
कर्मोके फल-स्वरूप उत्पन्न होते हँ--वैसे कप्ट उसे बहुत नही होते | वह प्राय निरोग 
रहता हैं। वह चारो चेतसिक ध्यानोको, जो इसी जन्ममें सुख देनेवाले हैं, प्राप्त 
करने वाला होता है, सुविधासे प्राप्त करने वाला होता है, बिना किसी कप्टके प्राप्त 
करने वाला होता है, अनायास प्राप्त करने वाला होता है। वह आशस्रवोका क्षय कर, 
अनाज्नव चित्तकी विमुक्तिकों, प्रज्ञाकी विमुक्तिको, इसी जन्ममें स्वयं साक्षात्‌ कर 
प्राप्तकर, विहार करता है। भिक्षुओं, जिस भिक्षुमे ये पाँच बातें होती है, वह श्रमणोमें 
श्रमण-सुकुमार होता हैं। 
सिक्षुओ, यदि कोई किसीके वारेमें यह ठीक-ठीक कहेगा कि यह श्रमणोम्में 
श्रमण-सुकुमार हैँ तो वह मेरे वारेमे ही यह ठीक-ठीक कह्ेया कि यह श्रमणोमे श्रमण- 
सुकुमार है। भिक्षुओ, मैं ही किसीके द्वारा प्रार्थना किये जानेपर ही बहुघा चीवरका 
उपयोग करता हुँ, बिना प्रार्थनाके नहीं, किसीके द्वारा प्रार्थना किये जानेपर ही 
बहुधा पिण्डणात. गयनासन ग्लान-प्रत्यय-भैपज्य परिप्कारका उपयोग करता 
हुँ, विना प्रार्थनाके नही, जिन भिक्षुओके साथ विहार करता हूँ, वे बहुधा प्रसन्नता- 
पूर्वकही मेरे प्रति जारीरिक-कर्मका व्यवहार करते है, अप्रसन्नता पूर्वक नही, वे 
बहुधा प्रसन्नतापूर्वक ही मेरे प्रति वाणीके कर्मका व्यवहार करते हैं, अप्रसन्नतापूर्वक 
नही वे बहुधा प्रसन्नतापूर्वकही मेरे प्रति मनके कर्मका व्यवहार करते हैं, 
अप्रसन्नतापूर्वक नही, वे प्राय मेरे लिये अच्छा उपहार ही लाते है, जो अच्छा न हो 
ऐसा कम ही । जो पिक्तके प्रकोप होते है, कफके प्रकोप होते हैँ तथा वातके प्रकोप 
होते है, जो सन्निपात (-ज्वर) होते है, जो विपम परिस्थितियोसे उत्पन्न होते 
है, जो तीब्र होते हैं तथा जो कर्मोके फलस्वरूप उत्पन्न होते है--वैसे कप्ट मुझे 
बहुत नही होते। मैं प्राय निरोग रहता हूँ। में चारो चतसिक ध्यानोको, जो 
इसी जन्ममे सुख देने वाले है, प्राप्त करने वाला हूँ, सुविधासे प्राप्त करने वाला हूँ, 
विना किसी कष्टके प्राप्त करने वाला हूं, अनायास प्राप्त करने वाला हूँ। में आख्रवो 
का क्षय कर, अनासत्रव चित्तकी विमुक्तिको, प्रज्ञाकी विमुक्तिको, इसी जन्ममे स्वय 
साक्षात्‌ कर, प्राप्तककर विहार करता हूँ । भिक्षुओ, यदि कोई किसीके बारेमे यह ठीक 
ठीक कहेगा कि यह श्रमणोमे श्रमण-क्रुमार हैं तो वह मेरे वारेमें ही यह ठीक-ठीक 
कहेगा कि वह श्रमणोमें श्रमण-सुकुमार है। 
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भिक्षुओ, ये पाँच सुख-विहार है। कौनसे पाँच ? भिक्षुओ, भिक्षुका अपने 
सब्रह्मचारियोके प्रति प्रकट रूपमे और अप्रकटरूपमे शारीरिक व्यवहार मैत्री-युक्त 
- होता, वाणीका व्यवहार मैत्री-युक्त होता है तथा मनका व्यवहार मैत्री-युक्त होता है; 
जो शील अखण्ड होते है, छिद्र-रहित होते हैं, उबना धब्बोके होते है, जो स्वच्छ होते है, 
जो परिशृद्ध होते है, जो विज्ञो द्वारा प्रशसित होते है, जो विकार-युकत नही होते है 
तथा जो समाधिका सवर्धन करने वाले होते है, वैसे शीलोंसे युक्त हो सब्रह्मचारियोके 
साथ प्रकट अथवा अप्रकट अवस्थामे विहार करता हैँ, यह जो आयय॑-दृष्टि है, निर्याणिक- 
दृष्टि हैं, तदनुसार आचरण करने वालेको दु ख-क्षयकी ओर ले जाने वाली दृष्टि हैं, 
वैसी दृष्टिसे युक्त हो वह सनब्नह्मचारियोके साथ प्रकट अथवा अप्रकट अवस्थामे विहार 
करता है। भिक्षुओ, ये पाँच सुख-विहार है। 
एक समय भगवान्‌ कोसम्बीके घोषिताराममें विहार करते थे। तब आयुष्मान' 
आनन्द जहाँ भगवानथे वहाँ पहुचे। पास जाकर भगवान्‌को नमस्कार कर एक ओर 
वैठे। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान आनन्‍्दने भगवान्से यह कहा- भन्‍्ते |! वे कौनसे 
गुण है, जिनके होनेसे भिक्षु-सघमे विहार करता हुआ भिक्षु सुखपूर्वक रहता है ?” 

“आनन्द ! यदि भिक्षु स्वय शील-सम्पन्न होता है और दूसरेको शील- 
सम्पन्न होनेकी प्रेरणा नही भी करता, तो इतना होनेसे भी भिक्षु सघके बीचमे सुख- 
पूर्वक विहार करता हैँ।” 

“ भन्‍्ते | क्‍या कोई दूसरी भी स्थिति है, जिसमे भिक्षु सघके बीचमे सुख- 
पूर्वक विहार करता हैं?” 

“आनन्द | हैं। आनन्द! यदि भिक्षु स्वय शील-सम्पन्न होता हैं और 
दूसरेकोी शील-सम्पन्न होनेकी प्रेरणा नही भी करता, अपनी ही अपेक्षा रखने वाला 
होता है, दूसरेकी चिन्ता नही भी करने वाला होता है तो इतना होनेसे भी आनन्द । 
भिक्ष्‌ सघके वीचमे सुखपूर्वक विहार करता हूँ।” 

“भन्ते | क्या कोई दूसरी भी स्थिति हैं, जिसमे भिक्षु सघके वीचमें सुख- 
पूर्वक विहार करता हैं? ” 

“आनन्द | हैं। आनन्द! यदि भिन्षु स्वय शील-सम्पन्न होता है और' 
दूसरेको शील सम्पन्न होनेकी प्रेरणा नहीं भी करता, अपनी ही अपेक्षा रखता है, दूसरे 
की चिन्ता नही भी करने वाला होता है, अधिक-प्रसिद्ध नही होता, किन्तु अधिक-प्रसिद्ध 
न होनेके कारण प्नासको प्राप्त नही होता । इतना होनेसे भी आनन्द ! भिक्षु सघके 
बीचमे सुखपूर्वक विहार करता है। 
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हे / अन्ते ! क्‍या कोई दूसरी भी स्थिति है, जिसमे मिक्षु सघके वीचमें सुख 
पूर्वक विहार करता हूँ ? ” 

“आनन्द | हैं। आनन्द यदि भिशक्षु स्वय शील-सम्पन्न होता है और 
दूसरेंको शील-सम्पन्न होने की प्रेरणा नही भी करता, अपनी ही अपेक्षा रखता हैं, 
किसी दूसरेकी चिन्ता नहीं भी करने वाला होता है, अधिक प्रसिद्ध नही होता, किन्तु 
अधिक प्रसिद्ध न होनेके कारण त्रासको प्राप्त नही होता, तथा इसी जन्ममें छुस देने 
वाले चारो चैतसिक ध्यानोकों सरलतासे, बिना कठिनाई के प्राप्त करने वाला होता 
है। इतना होनेसे भी आनन्द ! भिक्ष्‌ सधके वीचमें सुखपूर्वक विहार करता है। / 

/ भनन्‍्ते ! क्या कोई दूसरी भी स्थिति है, जिसमें भिक्षु सघके वीचमें सुख- 
पूर्वक विहार करता हैं ?” 

“आनन्द | हैं। आनन्द ! यदि भिक्ष स्वयं शील-सम्पन्न होता हैं और 
दूसरेको शील-सम्पन्न होनेकी प्रेरणा नहीं भी करता, अपनी ही अपेक्षा रखता है किसी 
दूसरेकी चिन्ता नही भी करने वाला होता है, अधिक प्रसिद्ध नही होता किन्तु अधिक 
प्रसिद्ध न होनेके कारण त्रासको प्राप्त नही होता तथा इसी जन्ममें सुख देने वाले चारो 
चेतसिक ध्यानोको सरलतासे बिना कठिनाईके प्राप्त करने वाला होता हैं और 
आख्रवोका क्षय कर अनास्रव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्ति को इसी जन्ममें प्राप्तकरः- 
साक्षात्‌ कर, विहार करता है। इतना होनेसे आनन्द ! भिक्षु सघके बीचर्मे युखपूर्वक 
विहार करता है। आनन्द ! मैं किसी दूसरे सुख-विहारको इससे वढकर या श्रेप्ठवरः 
नही कहता हूँ। 

भिक्षुओ, इन पाँच वातोसे युक्‍त भिक्षु आतिथ्य करने योग्य होता है, सत्कार 
करने योग्य होता है, दक्षिणाके योग्य होता हैँ, हाथ जोडनेके योग्य होता हैँ तथा लोगोंके 
लिये सर्वश्रेष्ठ पुण्य-क्षेत्र होता है। कौनसी पाँच वातोसे युक्त होता है, ? भिक्षुओ, 
भिक्षु शील-युक्त होता है, समाधि-युक्‍त होता है, प्रजा-युक्‍त होता है, विमुक्ति-युक्त 
होता है तथा विमुक्ति-ज्ञान-दर्शनसे युक्त होता है। भिक्षुओ, इन पाँच वातोंसे 
युक्त भिक्ष्‌ आतिथ्य करने योग्य होता है, सत्कार करने योग्य होता है, दक्षिणा 
देनेके योग्य होता हैँ; हाथ जोडनेके योग्य होता है तथा लोगोके लिये सर्व-श्रेष्क 
पुण्य-क्षेत्र होता हैं। 

भिक्षुओ, इन पाँच वातोसे युक्त भिक्षु आतिथ्य करने योग्य होता हैं. - 

पुण्य क्षेत्र होता हैं। कौनसी पाँच बातोंसे युक्त होता है ! 'भिक्षुओ, भिक्षु अ्वैक्ष 
शील-स्कन्धसे युक्त होता है, अगक्ष समाधि-स्कन्धसे युक्त होता है, अश्ै्ष प्रज्ञा-स्कन्धसे 
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युक्त होता है, अजैक्ष विमुक्ति-ज्ञान दर्गनसे युक्त होता है। भिक्षुओ, इन पाँच वातोसे 
युक्त भिक्ष्‌ अतिथ्य करने योग्य होता है पुण्य-क्षेत्र होता है। 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच बाते होती है, वह चारो दिज्ञाओमे प्रसिद्ध 
होता हैं । कौनसी पाँच वाते ? भिक्षुओ, भिक्षु शीलवान्‌ होता है, प्रातिमोक्षके नियमो 
का पालन करने वाला, आचरण-युकत तथा योग्य स्थानपर ही जाने वाला, छोटेसे 
छोटे दोष में भी भय देखने वाला तथा सम्यक्‌ प्रकारसे शिक्षा ग्रहण करने वाला , 
बहुश्रुत होता है, श्रुत-धारी, श्रुत॒वान्‌ू,जो आदिमे कल्याणकारक, मध्यमे कल्याणकारक, 
अन्तमें कल्याणकारक, अर्थयुक्त, व्यजन-युक्त, सम्पूर्ण रूप से परिशुद्ध ब्रह्मचर्यको 
स्पष्ट करने वाले, वैसे धर्म उस भिक्षुके द्वारा बहुत करके सुने गये होते है, वाणी द्वारा 
धारण किये गये होते है, मन द्वारा परिचित किये गये होते है, अनुप्रेक्षित किये गये होते 
है, (सम्यक्‌-) दृष्टि द्वारा हृदयगम किये गये होते हैँ, वह जैसे-तेसे चीवर-पिण्डपात- 
दशयनासन-ग्लान-प्रत्यय भैेषज्य आदि भिक्षुकी आवश्यकताओसे सन्तुष्ट होता है, 
वह इसी जन्ममे सुख देने वाले, चारो चेतसिक ध्यानोको सरलतासे, बिना कठिनाईके 
प्राप्त करने वाला होता है और आख्रवोका क्षय कर अनाख्रव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा 
विमुक्तिको इसी जन्ममे प्राप्त कर, साक्षात्‌ कर विहार करता हू। भिक्षुओ, जिस 
भिक्षुमे ये पाच बाते होती हे, वह भिक्ष्‌ चारो विशाओमे प्रसिद्ध होता है । 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच वातें होती है, वह जगलमें एकान्त वास करनेमें 
समर्थ होता है। कौनसी पाँच वाते ? भिक्षुओ, भिक्षु जीलवानू होता है... सम्यक्‌ 
प्रकारसे शिक्षा ग्रहण करने वाला , बहुश्रुत होता हूँ (सम्यक्‌-) दृष्टि 
द्वारा हृदयगम किये गये होते है , वह परिश्रमी होता है, च्क्तिशाली, दृढ- 
पराक्रमी, कुशल-धर्मोकी धुरीको कन्धेपर उठाये रहने वाला, वह्‌ इसी जन्ममें सुख 
देने वाले, चारो चैतसिक-ध्यानोको, सरलतासे, विना कठिनाईके प्राप्त करने वाला 
होता है और आख़वोका क्षय कर, जनाख्रव चित्त-विमुक्ति, प्रजा-विमुक्तिको इसी 
जन्ममे प्राप्त कर, साक्षात्‌ कर विहार करता हूँ। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बाते 
होती है, वह जगलमे एकान्त-वास करनेके योग्य होता हूँ । 

(२) अन्धक्त विन्द वर्ग 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच बाते होती है, वैसा गृहस्थोंके समर्गमें रहनें 
वाला भिक्षु उनका अप्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा नही लगता, उनका आदर-भाजन 
नही रहता, उनका सत्कार-भाजन नहीं रहता। कौनसी पाँच बाते ? वह अमित्रोका 
विश्वास करने वाला होता है, वह स्वयं किसी चीजका स्वामी न होते हुए भी 


के 
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स्वामी की तरह ' यह लो, यह लो ' कहने वाला होता है, आपससे झगडने वाले परि- 
वारोकी सगति करने वाला होता है, कानाफूसी करने वाला हीता है तथा अति 
माँगने वाला होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच वातें होती है, वैसा गृहस्थोंके 
ससर्गमे रहने वाला भिक्षु, उनका अग्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा नहीं लगता, 
उनका आदर-भाजन नही रहता, उनका सत्कार-भाजन नही रहता । 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच बाते होती है, वैसा गृहस्थोके ससर्गमें रहने 
वाला भिक्षु, उनका प्रिय हो जाता हैं, उन्हे अच्छा लगता हैं, उनका आदर-भाजन 
होता है, उनका सत्कार भाजन होता है। कौनसी पाँच वाते ? वह अमित्रोका 
विश्वास करने वाला नही होता है, वह स्वय किसी चीजका स्वामी न होते हुए भी 
स्वामीकी तरह यह लो, यह लो ' कहने वाला नही होता है। आपसमे झगडने वाले 
परिवारों की सगति करने वाला नही होता है, कानाफूसी करने वाला नही होता है तथा 
अति-माँगने वाला नही होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच बाते होती हैँ, वैसा 
गृहस्थोंके ससर्गमे रहने वाला भिक्षु, उनका प्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा लगता हैं, 
उनका आदर-भाजन होता है, उनका सत्कार-भाजन होता है। 

भिक्षुओं, जिस श्रमणमें ये पाँच बातें हो, उसे अपना अनुयायी-श्रमण नहीं 
बनाना चाहिये। कौनसी पाँच वाते ? वह बहुत दूर दूर रहता है, वह बहुत पास 
पास रहता हैं, ( उपाध्याय का ) भिक्षा-पात्र भर जाने पर उसे ग्रहण नही करता ; 
सदोपष वात बोलनेके समय टोकता नही है, बोलते सामय वीच वीचमें अपने बोलने 
लगता है, दुष्प्रज होता है, जड होता है, वज्रमूर्ख होता है। भिक्षुओ, जिस श्रमणमे ये 
पाँच वातें हो उसे अपना अनुयायी-श्रमण नही वनाना चाहिये। 

भिक्षुओ, जिस श्रमणमे ये पाँच बाते हो, उसे अपना अनुयायी-भ्रमण वनाना 
चाहिये। कौनसी पाँच बाते ? वह बहुत दूर दूर नही रहता, वह बहुत पास पास 
नहीं रहता , ( उपाध्याय ) का भिक्षापात्र भर जानेपर उसे ग्रहण करता हैं , 
सदोप वात वोलनेके समय टोकता है, बोलते समय बीच वीचमे अपने नही बोलने 
लगता हैं, ज्ञानवान्‌ होता है, जड नही होता है, वज़मूर्ख नही होता है। भिक्षुओ, 
जिस श्रमणमें ये पाँच वाते हो उसे अपना अनुयायी-शत्रमण बनाना चाहिये । 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच वातें होती है, वह इस योग्य नही होता कि 
वह सम्यक्-सम्बोधि को प्राप्त कर विहार कर सके। कौनसी पाँच बाते ? वह रूपो 
(के आकर्षण ) को सहन कर सकने वाला नही होता, वह शब्दों (के आकर्षण) को 
सहन कर सकने वाला नही होता, वह गन्धो (के आकर्षण) को सहन कर सकते वाला 
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नही होता, वह रसो ( के आकर्षण ) को सहन कर सकने वाला नही होता तथा वह 
स्पर्शो (के आकर्षण ) को सहन कर सकने वाला नही होता । भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे 
ये पाँच बातें होती हैं, वह इस योग्य नही होता कि वह सम्यक्‌-सम्बोधिको प्राप्त कर 
विहार कर सके। । 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच वाते होती है, वह इस योग्य होता है कि वह्‌ 
सम्यक्‌ सम्बोधिको प्राप्त कर विहार कर सके। कौनसी पाँच बातें ? वह रूपो (के 
आकर्षण ) को सहन कर सकते वाला होता हैं, वह शब्दों (के आकर्षण) को सहन 
कर सकने वाला होता है, वह गन्धो के आकर्षणको सहन कर सकने वाला होता है, 
वह रसोके (आकर्षण ) को सहन कर सकने वाला होता है तथा वह स्पर्शों ( के 
आकषंण ) को सहन कर सकने वाला होता है। भिक्षुओ जिस भिक्षुमे ये पाच वाते 
होती है, वह इस योग्य होता हैं कि वह सम्यक्‌-सम्बोधिको प्राप्तकर विहार कर सके । 
एक समय भगवान्‌ मगध (जनपद ) के अन्धकविन्द नामक स्थानपर 
विहार कर रहे थे। तब आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये, पास जाकर 
भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर वैठे हुए आनन्दको भगवान्‌ने 
यह कहा---आनन्द ! जो नये भिक्षु है, जिन्हे प्रत्नजित हुए अभी चिरकाल नही हुआ 
है, जो इस वुद्ध-शासन ( ८ धर्म-विनय ) में अभी अभी आये हैं, उन्हे इन पाँच वातोकी 
शिक्षा देनी चाहिये, इनका अभ्यास कराना चाहिये, इनमे प्रतिष्ठित करना चाहिये। 
कौनसी पाँच वाते ? उन्हे कहना चाहिये-आओ, आयुष्मानो ! तुम लोग शीलवान्‌ 
बनो, प्राति-मोक्षेके नियमोके पालन करने वाले, आचरण करने वाले, योग्य स्थानोमे 
ही विचरने वाले, छोटे से छोटे दोष के करनेमे भी भय मानने वाले तथा शिक्षाओका 
अच्छी तरह पालन करने वाले। इस प्रकार उन्हे प्रातिमोक्षके नियमोकी शिक्षा देनी 
चाहिये, इनका अभ्यास कराना चाहिये, इनमे प्रतिष्ठित करना चाहिये। उन्हे कहना 
चाहिये-आओ आयुष्मानो ! तुम लोग सयतेन्द्रिय होकर विचरो, स्मृतिकी रक्षा करते 
हुए विचरो, स्मृतिको ज्ञान युक्त वनाते हुए विचरो, सुरक्षित-मन वाले होकर 
विचरो, सुरक्षित चित्तवाले होकर विचरो। इस प्रकार उन्हे इन्द्रिय सयमके नियमोकी 
शिक्षा देनी चाहिये, इनका अभ्यास कराना चाहिये, इनमें प्रतिप्ठित करना चाहिये। 
उन्हे कहना चाहिये--आओ आयुण्मानों ! तुम लोग मितभापी वनों, सयत वाणी 
बोलने वाले। इस प्रकार उन्हे मित-भाषणके नियमोकी शिक्षा देनी चाहिये, इनका 
अभ्यास कराना चाहिये, इनमें प्रतिष्ठित करना चाहिये। उन्हे कहना चाहिये-- 
आओ आयुण्मानो ! तुम लोग आरण्यक होओ, जगलोमें एकान्त स्थानपर रहो। 
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इस प्रकार उन्हे घधरीरके एकान्त-बासकी शिक्षा देनी चाहिये, झसका अव्यास कराना 
चाहिये, इसमें प्रतिप्ठित करना चाहिये। उन्हें कहना चाहिबे--आओए आयुप्मानों 
तुम सम्पक्‌-दुप्टिवाले होओ, सम्यकू-दर्शनसे युवत। इस प्रकार उन्हें सम्यक्‌-दर्शनकी 
थिक्षा देनी चाहिये, इसका अभ्यास कराना चाहिये, दसमे प्रतिप्ठित करना चाहिये। 
आनन्द जो नये भिक्षु है, जिन्हे प्रत्रणित हुए अभी चिरफाल नहीं हआ है, जो इस 
बुद्ध-णासन ( ८ धर्म-बिनय) में अभी अभी आये हैं, उन्हे इन पाँच बातोरी शिक्षा 
देनी चाहिये, इनका अभ्यास कराना चाहिये, इनमें प्रतिप्ठित करना चाहिये। 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमें ये पाँच बाते होती हैँ, वह जैसे लाकर नरकर्मे ही 
डाल दी गई हो। कौनसी पाँच बातें ? वह निवास-स्थानके विषयम मात्सर्य-युक्‍्त 
होती है, वह गृहस्थ-कुलोके विपयम मात्सर्य-यु क्‍्त होती है, वह वस्तु-लाभके विपयमें 
मात्मय-युक्त होती है, वह गुणानुवादके विपयमे मात्मर्य-युक्त होती हैँ तथा वह 
धर्मझा पाठ सिखानेके विपयमे मात्मर्य-युक्त होती है। भिक्षुओं, जिस भिल्षुणीमे ये 
पाँच वाते होती है, वह जैसे लाकर नरकमें ही डाल दी गई हो । 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमे ये पाँच बातें होती है, वह जैसे लाकर स्वर्गमे ही 
डाल दी गई हो। कौनसी पाँच बाते ? वह निवास-स्थानके विपयमें मात्सयं-युक्त 
नही होती है, वह गृहस्थ-कुलोके विपयमे मात्सयँ-युक्‍त्त नही होती है, वह वस्तु-लाभके 
विपयमे मात्सयं-युक्‍त नही होती है, वह गृणानुवादके विपयमे मात्सयें-युक्‍त नही होती 
है तथा वह धर्मका पाठ मिखानेके विपयमे मात्सर्य-युक्त नहीं होती हैँ। भिक्षुओ, 
जिस भिक्षुणीमे ये पाँच वाते होती हूँ, वह जैसे लाकर स्वर्गर्में डाल दी गई हो। 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमें ये पाँच वाते होती है, वह जैसे लाकर नरकमें ही 
डाल दी गई हो। कौनसी पाच वाते ? वह विना सोचे, बिना विचारे अप्रभसनीय 
न्‍की प्रशसा करती हे, बिना सोचे विना विचारे प्रशसनीयकी निन्‍दा करती है, बिना 
नसोचे, विना विचारे अश्वद्धेय स्थानपर श्रद्धा व्यक्त करती है, विना सोचे, बिना विचारे 
श्रद्धेय स्थानपर अश्रद्धा व्यक्त करती है, श्रद्धापूर्वक दी गई चीज नही ग्रहण करती है । 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमे ये पाँच वाते होती है, वह जैसे लाकर नरकमे ही डाल दी 
नगई हो । 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमे ये पाँच बातें होती है, वह लाकर जैसे स्वगंमे ही 
डाल दी गई हो। कौनसी पाँच बातें ? वह सोच-विचारकर अप्रशसनीयकी 
अप्रशसा करती हूँ, सोच-विचारकर, प्रशसनीयकी प्रशसा करती है, सोच-विचारकर 
अश्रद्धेय स्थानपर अश्वद्धा व्यक्त करती हैं, सोच-विचारकर श्रद्धेय स्थान पर श्रद्धा 
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व्यक्त करती हैं, श्रद्धापूवंक दी गई चीज ग्रहण करती है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमे ये 
पाँच वाते होती है, वह जैसे लाकर स्वर्गमे ही डाल दी गई हो । 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमे ये पाँच बाते होती है, वह लाकर जैसे नरकमे डाल 
दी गई हो। कौनसी पाँच बाते ? वह बिना सोचे, बिना विचारे अप्रशसनीय की 
अशसा करती हूँ, विना सोचे, बिना विचारे प्रशसनीय की निन्‍दा करती 
है, ईर्पालु होती है , मात्सय॑-युक्‍्त होती, है, श्रद्धासे, दी गई वस्तु ग्रहण नही 
करती है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमे ये पाँच बाते होती है, वह लाकर जैसे नरकमें 
डाल दी गई हो। 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमे ये पाच बाते होती है वह लाकर जैसे स्वर्गमे डाल 
दी गई हो। कौन सी पाँच बातें ? वह सोच-विचारकर निन्दनीय की निन्‍्दा करती हैं, 
सोच-विचारकर प्रशसनीयकी प्रशसा करती है, ईर्पालू नही होती, मात्सर्य-युक्त नही 
होती, श्रद्धासे दी गई वस्तु ग्रहण करती है। भिक्षुओं जिस भिक्षुणी में ये पाच बाते 
होती है, वह लाकर जैसे स्वगंमे डाल दी गई हो। - 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीसे ये पाँच बाते होती है, वह लाकर जैसे नरकमे डाल 
दी गई हो। कौन सी पाँच बाते ? वह बिना सोचे, बिना विचारे अप्रशसनीयकी प्रशसा 
करती हूँ, बिना सोचे विना विचारे प्रशसनीयकी निन्‍्दा करती है , मिथ्या-दृष्टि 
वाली होती है, मिथ्या-सकल्प वाली होती है , श्रद्धासे दी गई वस्तु ग्रहण नही करती 
हैं। भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमे ये पाँच बाते होती है, वह लाकर जैसे नरकमे डाल दी 
गई हो । 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमे ये पाँच बाते होती है, वह लाकर स्वर्गमे डाल दी 
गई हो। कौनसी पाँच बाते ? वह सोच-विचारकर निन्‍्दनीय की निन्‍्दा करती है, 
सोच-विचारकर प्रशसनीयकी प्रशसा करती है, सम्यक्‌-दृष्टि वाली होती है, सम्यक्‌- 
सकत्प वाली होती हैं, श्रद्धासे दी गई वस्तु ग्रहण करती हैं। भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमें 
ये पाँच बाते होती है, वह लाकर जैसे स्वर्गमे डाल दी गई हो। 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमे ये पाँच बाते होती है, वह लाकर जैसे नरकमे डाल 
दी गई हो। कौनसी पाँच बाते ? वह विना सोचे, विना विचारे अप्रणसनीयकी 
मशसा करती हूँ ; विना सोचे, विना विचारे प्रशसनीय की निनन्‍्दा करती हू 
'मिथ्या-वाणी वाली होती है, मिथ्या-कर्मान्त वाली होती हूं, श्रद्धासे दी गई वस्तु ग्रहण 
नही करती है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमे ये पाच बाते होती है, वह लाकर जैसे नरकमें 
डालमे दी गई हो। 
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भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीम ये पाँच बाते होती है, बह लाकर जैसे स्वर्गमे डाल 
दो गई हो। कौनसी पाँच बाते ? वह सोच-विचाकर निन्‍्दतीयकी तिनन्‍्दा करती हूँ, 
सोच विचारकर प्रशसनीयकी प्रण्सा करती है, सम्यक्‌-बाणी वाली होती है, 8 
कर्मान्त वाली होती हूँ, श्रद्धासे दी गई वस्तु ग्रहण करती हैं) भिक्षुतं «.  स्विगर्म 
डाल दी गई हो । 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमे ये पाँच बाते होती हैं, वह लाकर जैसे नरकमें डाल 
दी गई हो। कौन सी पाँच बातें ? वह्‌ बिना सोचे, बिना विचारे अप्रणसनीय की 
प्रशसा करती है , विना सोचे, बिना विचारे, प्रशसनीय की निन्‍्दा करती है, मिथ्या- 
व्यायाम वाली होती है, मिथ्या-स्मृति वाली होती हैं तथा श्रद्धासे दी गई वस्तु ग्रहण 
नही करती है। भिक्षुओ नरकमें डाल दी गई हो। 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमें ये पाँच बातें होती है, वह लाकर जैसे स्वर्ग 
डाल दी गई हो। कौनसी पाँच बातें ? वह सोच विचारकर निन्‍्दनीयकी निन्‍दा करती 
हैं, सोच विचार कर प्रशसनीयकी प्रशसा करती है, सम्यक्‌-व्यायाम वाली होती हैं, 
सम्यक्‌ स्मृति वाली होती है तथा श्रद्धासे दी गई वस्तु ग्रहण करने वाली होती है। 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमें ये पाँच वातें होती हैं वह लाकर जैसे स्वरगंमें डाल 
दी गई हो। 
(३) गिलान-वर्गे 
एक समय भगवान्‌ वैज्ञाली (नगर ) के पासके महावनमे कूटागार शालाममे 
निवास करते थे। 
तब भगवान्‌ शामके समय ध्यान-भावनासे उठ जहाँ रोगी-शाला थी, वहाँ 
गये । वहाँ भगवानने किसी दुर्बंल रोगी भिक्षुको देखा। तव भगवान्‌ वहाँ बिछे 
आसनपर वेठे। वैठकर भगवान्‌ने भिक्षुओको सम्बोधित किया--* भिक्षुओ ! जिस 
दुर्वेल रोगी भिक्षुमे मे पाँच वातें रहती है, उसके वारेसे यह आजा की जा सकती है कि 
वह अचिर कालमें ही आद्चवोका क्षय कर प्राप्त कर विहार करेगा। कौनसी 
पाँच बातें ? भिक्षुओ, वह भिक्षु शरीरके प्रति अशुभ ( - जुगुप्सा) भावनासे युक्त 
हो विहार करता हूँ, आहारके प्रति प्रतिकूल सज्ञा चाला, समस्त लोकके प्रति वैराग्यकी 
भावनासे यूक्‍त, सब सस्कारोको अनित्य समझने वाला तथा मरणान्‌स्मृति उसके 
मनमे सुप्रतिप्ठित होती हैँ। भिक्षुओं, जिस दुर्वल रोगी भिक्षुमे ये पाँच बातें रहती है, 
उसके वारेमें यह आशा की जा सकती है कि वह अचिर कालमें ही आस्रवोका क्षय 
कर . . प्राप्त कर विहार करेगा। 


शेबरे 


भिक्षुओ, जो कोई भी भिक्षु या भिक्षुणी इन पाँच बवातोकी भावना करेगी, 
उसके बारेमें यह आशा की जा सकती हैँ कि उसे दो फलोमे से एक फलकी प्राप्ति होगी- 
या तो इसी जन्ममें अहंत्व अथवा उपाधि-शेष रहने पर अनागामी-भाव | कौनसी पाँच ? 
भिक्षुओ,भिक्षुकी अपनी स्मृति ही सभी धर्मो( - अस्तित्वो)की उत्पत्ति-विनाण सम्बन्धी 
प्रज्ञाको लेकर सुप्रतिप्ठित होती है,वह्‌ शरीरके प्रति अशुभ ( - जुगृप्सा ) भावनासे युक्त 
हो विहार करता है, आह्रके प्रति प्रतिकूल-सनज्नावाला, समस्त लोकके प्रति वैराग्यकी 
भावनासे युक्त तथा सभी सस्कारोको अनित्य समझने वाला। भिक्षुओ, जो कोई भी 
भिक्ष्‌ या शिक्षुणी इन पाँच वातोकी भावना करेगी, उसके बारेमे यह आशा की जा 
सकती हूँ कि उसे दो फलोमे से एक फलकी थ्राप्ति होगी---या तो इसी जन्ममे अहंत्व 
अथवा उपाधि-शेष रहने पर अनागामी-भाव । 
भिक्षुओ, जिस रोगीमे ये पाँच बाते होती हैँ, उसकी शुश्रूपा करना बडा 
कठिन होता है। कौन सी पाँच बाते ? पथ्य ग्रहण करने वाला नही होता, पथ्यकी 
सात्रा नही जानता , दवाईका सेवन करने वाला नही होता, अपने हितषी शुश्रूषा 
करने वालेको रोगका यथा रूप नही बताता कि रोग जा रहा है वा रोग आ रहा हैं 
वा रोग स्थिर है, और वह उन शारीरिक वेदनाओको-जो दु खद होती हूँ, जो तीत्न 
होती है, जो चुभने वाली होती है, जो कडवी होती है, जो अप्रिय होती है, जो बुरी होती 
है तथा जो प्राणोका हरण कर लेने वाली ज॑सी प्रतीत होती है, उनको सहन करने 
वाला नही होता। भिक्षुओ, जिस रोगीमे ये पाँच बातें होती है, उसकी शुश्रूपा करना 
बड़ा कठिन होता है। ह 
भिक्षुओ, जिस रोगीमे ये पाँच बाते होती हैं, उसकी शुश्रुपा करना सहज 
होता हैं। कौनसी पाँच बाते ? पथ्य ग्रहण;करने वाला होता हैं, पथ्यकी मात्रा जानता 
है, दवाईका सेवन करने वाला होता हैं, अपने हितेषी शुश्रूपषा करने वालेको रोगका 
यथार्थ रूप बताने वाला होता हैँ कि रोग जा रहा हूँ वा रोग आ रहा है वा रोग स्थिर 
है, और वह उन शारीरिक वेदनाओको---जो दु खद होती है, जो तीत्र होती हैँ, जो 
चुभने वाली होती है, जो कड॒वी होती है, जो अप्रिय होती हैं तथा जो प्राणोका हरण 
कर लेने वाली जैसी प्रतीत होती हँ--उनको सहन करने वाला होता हैं। भिष्ुओ, 
जिस रोगीमें ये पाँच बाते होती है, उसकी शुश्रूपा करना सहज होता है । 
भिक्षुओ, जिस रोगी-शुश्रूषकर्म ये पाँच बाते होती हैँ वह रोगीकी सेवार्म 
समर्थ नही होता । कौनसी पाँच ? वह जीपध नही तैयार कर सकता, वह पथ्य-अपथ्य 
अ नि--२३ 
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नही जानता, अपथ्य ले आता है पथ्य हटा ले जाता है, वस्तु-लोभ से रोगी की सेवामें 
रहता है, मैत्री-चित्तसे सेवा नही करता , उसे मल-मूत्र, उल्टी या थूक हटाकर फेकनेमे 
घृणा मालूम होती हैं तवा वह समय समयपर रोगीको घामिक वातचीत करके ढारस 
वधानेमें, बढावा देनेमे, प्रमुदित करनेमे, उत्साहित करनेमे, प्रहषित करने में समर्थ नही 
होता! भिक्षुओ, जिस रोगी जुश्रूपकर्में ये पाच बाते होती है वह रोगी की सेवामें 
समर्थ नही होता। 

भिक्षुओ, जिस रोगी-शुश्रूषकर्में ये पाच वाते होती है वह रोगीकी सेवामे समर्थ 
होता है । कौनसी पाँच ? वह औपध तैयार कर सकता हैं, वह पथ्य-अपथ्य 
जानता हैँ, पथ्य ले आता हैँ, अपथ्य हटा ले जाता हैं; वह वस्तु-लोभसे रोगीकी 
सेवामे नही रहता है, मैत्री-चित्तसे सेवा करता हैं, उसे मल-मूत्र, उल्टी या थूक 
हटाकर फेकनेमें घृणा नही मालूम होती है तथा वह समय समय पर रोगीको धामिक 
बातचीत करके ढारस बँधाने में, बढावा देनेमें, प्रमुदित करनेमे, उत्साहित करने मे, 
प्रहपित 'करनेमे समर्थ होता है। भिक्षुओ, जिस रोगी शुश्रूषकर्में ये पाँच बातें होती हैं, 
वह रोगीकी सेवामें समर्थ होता है । 

भिक्षुओ, ये पाँच बाते आयु घटाने वाली होती है । कौनसी पाँच ” अपध्य 
सेवन करने वाला होता है, पथ्यकी मात्रा नही जानता, कच्चा-पक्‍्का खाने वाला होता है, 
समय-असमय विचरने वाला होता है तथा अन्नह्मचारी होता है। भिक्षुओ, ये पाँच 
बाते आय घटाने वाली होती है । 

भिक्षुओ, ये पाँच बाते आयु बढाने वाली होती है । कौनसी पाँच ? पथ्य 
सेवन करने वाला होता है, पथ्यकी मात्रा जानता हैँ, अच्छी तरह पका हुआ ही खाने 
वाला होता हैँ, समय देखकर विचरने वाला होता है तथा ब्रह्मचारी होता हूँ। भिक्षुओ 
पाँच वातें आयु बढाने वाली होती है । | 

भिक्षुओ, ये पाँच बाते आयु घटाने वाली होती है। कौनसी पाँच ? अपथ्य 
सेवन करने वाला होता है, पथ्यकी मात्रा नहीं जानता, कच्चा-पका खाने वाला 
होता है, दुश्णील होता हैँ तथा कुसगतिमे रहने वाला होता हूँ। भिक्षुओ ये पाँच बाते 
आयु घटाने वाली होती हू । कर 

भिक्षुओ, ये पाँच बाते आयु बढाने वाली होती है। कौन सी पाँच ? पेथ्य 
सेवन करने वाला होता है, पथ्यकी मात्रा जानता हैँ, अच्छी तरह पका हुआ ही खाने 
वाला होता है, सदाचारी होता है तथा सुसगति में रहने वाला होता है। भिक्षुओ, 
ये पाँच बातें आयू बढाने वाली होती हैं। 
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भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बाते हो वह सघसे पृथक अकेला रहने देनेके 
योग्य नही होता। कौन सी पाँच वाते ? भिक्षुओ, वह भिक्षु जैसे-तेसे चीवर 
से सन्तुष्ट नही होता, जैसी-तैसी भिक्षासे सतुष्ट नही होता, जैसे-तैसे भयनासनसे 
सन्तुष्ट नही होता, जैसे-तैसे ग्लान-प्रत्यय भैषज्य-परिष्कारसे सतुप्ट नही होता तथा 
काम-सकल्प-वहुल होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच बाते हो वह सघसे पृथक 
अकेला रहने देनेके योग्य नही होता। 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच बाते हो वह सघसे पृथक्‌ अकेला रहने देनेके 
' योग्य होता हैं। कौनसी पाँच वाते ? भिक्षुओ, वह भिक्षु जैसे-तंसे चीवरसे सन्तुष्ट 
होता है, जेसी-तैसी भिक्षासे सन्तुष्ट होता है, जैसे-तैसे शयनासनसे सनन्‍्तुष्ट होता हैं, 
जैसे तैसे ग्लान-प्रत्यय भैषज्य-परिष्कारसे सतुष्ट होता है, तथा वह नैष्क्रम-सकल्प-बहुल 
होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच बाते हो वह सघसे पृथक अकेला रहने देनेके 
योग्य होता है। 

भिक्षुओ, ये पाँच श्रमण-दु ख है। कौनसे पाँच ? भिक्षुओ, भिक्षु जैसे-तैसे 
चीवरसे असन्तुष्ट होता है, जैसी-तैसी भिक्षासे असन्तुष्ट होता है, जैसे-तैसे शयनासनसे 
असन्तुष्ट होता है, जैसे-तैसे ग्लान-प्रत्यय-भैषज्य-परिप्कारसे असन्तुष्ट होता हूँ 
तथा वेमनसे ब्रह्मचर्य वास करता है। भिक्षुओ, ये पाँच श्रमण-दु ख है। 

भिक्षुओ, ये पाँच श्रमण-सुख है। कौनसे पांच ? भिक्षुओ, भिक्षु जैसे-सैसे 
चीवरसे सन्तुष्ट होता है, जैसी-त॑सी भिक्षासे सन्तुष्ट होता है, जैसे-तैसे शयनासनसे 
सन्तुष्ट होता है, जैसे-तैसे ग्लान-प्रत्यय-भैपज्य-परिष्कारसे सन्तुष्ट होता हैं और 
मनसे ब्रह्मचर्य-वास करता हूैँ। भिक्षुओ, ये पाँच श्रमण-युख हैँ। 

भिक्षुओ, ये पाँच अपाय-गामी होते है, नरक-गामी होते है, सड गये होते है, 
इनका उद्धार नही हो सकता। कौनसे पाँच ? जो मातृ-हत्या करने वाला होता हैं, 
जो पिताकी हत्या करने वाला होता है, जो अहंतकी ह॒त्या करने वाला होता है, जो 
दुष्ट चित्तसे तथागत्तके शरीरमें रक्त वहाने वाला होता हूँ तथा जो सघमें फूट डालने 
वाला होता है। भिक्षुओ, ये पाँच अपाय-गामी होते है, नरक-गामी होते हैँ, सड गये 
होते है, उनका उद्धार नही हो सकता। ह 

भिक्षुओ, ये पाँच हानियाँ हूँ । कौनसी पाँच ? सगे सम्बन्धियोका न रहना, 
सम्पत्तिका नाश, स्वास्थ्य विगड जाना, थीलकी हानि तथा सम्यक-दृष्टिसे पतित हो 
जाना। भिक्षुओ स्रे-सम्बन्धियोंके न रहने, सम्पत्तिका नाश हो जाने अथवा स्वास्थ्य 
विगड जानेके कारण प्राणी मरनेके अनन्तर अपाय, दुर्गति तथा नरकको नहीं प्राप्त 
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होते हैं, किन्तु शीलकी हानि तथा सम्यक्नदृष्टिसि पतित हो जानेसे प्राणी मरनेके 
अनन्तर, अपाय, दुर्गति तथा नरकको प्राप्त होते हैं। भिल्लुओ, ये पाँच हानियाँ हँ। 
भिक्षुओ, ये पाँच सम्पत्तियाँ है। कौनसी पाँच ? सम्रे-सम्बन्धियोका होना, 
भोग-सम्पत्तिका होना, स्वास्थ्यका होना, शील-युक्‍्त होना, सम्यक्‌ दृष्टि-युक्त होना । 
भिक्षुओ सगे सम्बन्धियोके रहनेसे, भोग-सम्पत्तिके रहनेसे, स्वास्थ्यके रहनेसे, प्राणी 
शरीरके न रहने पर, मरनेके अनन्तर, सुगति, स्वर्ग-तोकमे जन्म ग्रहण नही करते, किन्तु, 
शील-सम्पत्तिके रहने पर या सम्यक-दृष्टि होनेसे ही प्राणी घरीरके न रहनेपर, मरनेके 
अनन्तर सुगति, स्वगें-तोकमें जन्म ग्रहण करते है। भिक्षुओं, ये पाँच सम्पत्तियाँ हैं। 
(४ ) राज वर्ग 
भिक्षुओ, जिस चत्रवर्ती राजामें ये पाँच बाते होती है वह धर्मानुसार ही 
( राज -) चक्रचलाता हूँ, उस धर्मचक्र को उसका कोई भी झत्रु नही अप्रवर्तित कर 
सकता। कौनसी पाँच वातें ? भिक्षुओ, वह चक्रवर्ती राजा अर्थन्न होता है, धर्मन्न 
होता है, मात्रज्ञ होता है, कालज्ञ होता है तथा परिपदका जानकार होता है। भिक्षुओ, 
जिस चत्रवर्ती राजामें ये पाँच बातें होती है वह धर्मानुमार ही (राज-) चक्र चलाता 
है, उस धर्मचक्रको उसका कोई थी भत्रु अप्रबरतित नही कर सकता । इसी प्रकार भिक्षुओ 
तयागत अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध में भी पाँच बाते है और वे धरमनुसार ही अपने अनुपम 
धर्म-चक्रका प्रवर्तन करते हैं, उप्त धर्मचक्रकों लोकमें न कोई श्रमण, न कोई ब्राह्मण, 
न देव, न मार और न कोई ब्रह्मा ही अप्रवर्तित कर सकता है। कौनसी पाँच वातें ! 
भिक्षुओ, तथागत अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध अर्थज्ञ होते है, धर्मज्न होते हैं, मात्रज्ञ होते है, 
कालन्न होते हैं तथा परिषदके जानकार होते है। भिक्षुओ, तथागत अहंत सम्यक्‌ 
सम्बुद्धमें पाँच बातें होती है और वे धर्मानुसार ही अपने धर्म-चक्रका प्रवर्तेन करते हैं, 
उस धर्म-चक्रको इस लोकमे न कोई श्रमण, न कोई ब्राह्मण, न देव, न मार और न 
कोई ब्रह्मा ही अप्र्वतित कर सकता हैं। 
भिक्षुओ, जिस चत्रवर्ती-राजाके ज्येष्ठ पुत्रमें ये पाँच वातें होती है, वह 
पिता द्वारा प्रवतित ( राज-) चक्रको धर्मानुसार ही अनुप्रवर्तित करता 
है, उस ( राज -) चतक्रको उसका कोई भी शत्रु अप्रवरतित नही कर सकता। कौन-सी 
पाँच वातें ? भिक्षुओ, चक्रवर्ती राजाका ज्येष्ठ पुत्र अर्थन्न होता है, धर्म होता हैं, 
मात्रज्ञ होता है, कालज्ञ होता है, तथा परिषदका जानकार होता हैं। भिक्षुओ, जिस 
चक्रवर्ती राजाके ज्येष्ठ पुत्रमें ये पाँच बातें होती है, वह पिता द्वारा प्रवरतित (राज-) 
चक्रको धर्मानुसार ही अनुप्रवर्तित करता हैं, उस ( राज- ) चक्तको उसका कोई 
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भी शत्रु अप्रवर्तित नही कर सकता। इसी प्रकार भिक्षुओ सारिपुत्रमे भी ऐसी 
पाँच वाते है, जिनके होनेसे वे तथागतके द्वारा प्रवरतित अनुपम धर्मचक्रका यथोचित 
अनुप्रवर्तत करते है, उस धर्म-चक्रको इस लोकमे न श्रमण, न ब्राह्मण, न देव, न मार 
और न ब्रह्मा ही अप्रवर्तित कर सकता है। कौन-सी पाँच बाते ? भिक्षुओ, सारि- 
पुत्र अर्थन्ञ है, धर्मज्ञ है, मात्रज्ञ हैं, कालज्ञ है तथा परिषद्के जानकार है। भिक्षुओ, 
सारिपुत्रमे थे ऐसी पाँच वाते है, जिनके होनेसे वे तथागतके द्वारा प्रवर्तित अनुपम 
घर्मचक्रका यथोचित अनुप्रवर्तन करते हैं, उस धर्म-चक्रको इस-लोकमे न श्रमण, न 
ब्राह्मण, न देव, न मार और न ब्रह्मा ही अग्रवर्तित कर सकता है। 

भिक्षुओ, जो भी धार्मिक धर्म-राजा चक्रवर्ती-नरेश होता है, वह भी अराज- 
कताके चतक्रको प्रवरततित नही करता। ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने भगवानूसे निवेदन 
किया--“ भन्‍्ते ! धाभिक धर्म-राजा चक्रवर्ती-नरेशका राजा कीन होता हैं ?” 

भगवानने उत्तर दिया-- हे भिक्षु|। धर्म। हे भिक्षु। जो घामिक 
धर्म-राजा चत्रवर्ती-नरेश होता है वह धर्मको ही लेक़र, धर्मका ही सत्कार करते हुए, 
धर्मका ही गौरव करते हुए, धर्मकी पूजा करते हुए, धर्म-ध्वजी होकर, धर्म-केतु होकर 
धर्मका ही आधिपत्य स्वीकार कर, अन्त पुरमे धामिक आवरण तथा सरक्षणकी व्यवस्था 
करता है। 

फिर हे भिक्षु/ जो धामिक धर्म-राजा चक्रवर्ती-नरेश होता हैं, वह धर्मको 
ही लेकर, धर्मका ही सत्कार करते हुए, धर्मंका ही गौरव करते हुए, धर्मकी पूजा करते 
हुए, धर्म-ध्वजी होकर, धर्म-केतु होकर, धर्मका ही आधिपत्य स्वीकार कर नियुक्त 
क्षत्रिय-सेनाके धामिक आवरण तथा सरक्षणकी व्यवस्था करता है। वह ब्राह्मणोके 
वैश्यो ( >गृहपतियों ) के, निगम, तथा जनपदके लोगोंके, श्रमण-न्राह्मणोंके तथा 
पश्ु-पक्षियोके भी धामिक आवरण तथा सरक्षणकी व्यवस्था करता हैं। 

फिर हे भिक्षु! वह धामिक धर्म-राजा चत्रवर्ती-नरेश धर्मको ही लेकर, 
धर्मका ही सत्कार करते हुए, धर्मका ही गौरव करते हुए, धर्मकी ही पूजा करते हुए, 
धर्म-ध्वजी होकर,धर्म-केतु होकर, धर्मका ही आधिपत्य स्वीकारकर, अन्त पुरमे धामिक 
आवरण तथा सरक्षणकी व्यवस्था करता है । वह नियुक्त क्षत्रिय-सेनाके, ब्राह्मणोंके, 
वैश्योके, निगम तथा जनपदके लोगोके, श्रमण ब्राह्मणोंके तथा पश्ुपल्तियोके भी 
घामिक आवरण तथा सरक्षणकी व्यवस्था कर धर्मानुसार ही ( राज-) चक्र 
प्रवतित करता है। उस ( राज- ) चक्रको उसका कोई भी शझज्रु अप्रवतित नहीं 
कर सकता। 
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इसी प्रकार भिक्षु। तथागत अहंत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ध, धामिक, धर्म-राज 
धर्मको ही लेकर, धर्मका ही सत्कार करते हुए, धर्मका ही गौरव करते हुए, धर्मकी 
ही पूजा करते हुए, धर्म-ध्वजी होकर, धर्म-केतु होकर, धर्मका ही आधिपत्य स्वीकार 
कर भिक्षुओंके आवरण तथा सरक्षणकी व्यवस्था करते है--ऐसा शारीरिक कर्म करना 
चाहिये, ऐसा शारीरिक कर्म नही करना चाहिये, ऐसा वाणीका कर्म करना चाहिये, 
ऐसा वाणीका कर्म नही करना चाहिये, ऐसा मनोकर्म करना चाहिये, ऐसा मनोकर्म 
करना चाहिये, ऐसी जीविका करनी चाहिये, ऐसी जीविका नहीं करनी चाहिये, 
तथा इस प्रकारके ग्राम-निगमर्में रहना चाहिये और इस प्रकारके ग्राम-निगममे न 
रहना चाहिये। 
और फिर भिक्षु ! तथागत बहुंँत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ध, घामिक, धर्म-राज धर्मको 
ही लेकर, धर्मका ही सत्कार करते हुए, धर्मका ही गौरव करते हुए, धर्मकी ही पूजा 
करते हुए, धर्म-ध्वजी होकर, धर्म-केतु होकर, धर्मका ही आधिपत्य स्वीकार कर, 
भिक्षुओंके आवरण तथा सरक्षणकी व्यवस्था करते हँ--ऐसा शारीरिक-कर्म करना 
चाहिये, ऐसा शारीरिक-कर्मं नही करना चाहिये, ऐसा वाणीका कर्म करना चाहिये, 
ऐसा वाणीका कर्म नही करना चाहिये, ऐसा मनोकर्म करना चाहिये, ऐसा मनोकर्म 
नही करना चाहिये, ऐसी जीविका करनी चाहिये, ऐसी जीविका नही करनी चाहिये 
तथा इस प्रकारके ग्राम-निगममे रहना चाहिये और इस प्रकारके ग्राम-निगममे न 
रहना चाहिये। भिक्षु! वह तथागत अहंत्‌-सम्यक्‌-सम्बुद्ध, धार्मिक, धर्म-राज धर्मको 
ही लेकर, धर्मका ही सत्कार करते हुए, धर्मका ही गौरव करते हुए, धर्मकी ही पूजा 
करते हुए, धर्म-ध्वजी होकर, धर्म-केतु होकर, धर्मका ही आधिपत्य स्वीकार कर, 
भिक्षुओके आवरण तथा सरक्षणकी व्यवस्था करते हैं। वे भिक्षुणियोंके, उपासकोके, 
उपासिकाओंके आवरण तथा सरक्षणकी व्यवस्था करते हैं।, वे धर्मसे ही अनुपम 
घर्मेचक्र प्रवरतित करते हैं, इस धर्म-चक्रको इस लोकमे न कोई श्रमण, न कोई ब्राह्मण, 
न देव, न मार मौर न कोई ब्रह्मा ही अप्रवर्तित कर सकता है। 
भिक्षुओ, जिस मृकुठधारी क्षत्रिय-राजामे ये पाँच बाते होती हैं, वह जिस 
जिस दिशामे विहार करता है, वह अपने राज्यकी सीमामे ही विचरता है। कौन-सी 
पाँच वातें ? भिक्षुओ, मुकुटधारी क्षत्रिय-राजा माता तथा पिता दोनोकी ओरसे 
सुजात होता है, सात पीढी तक शुद्ध वश वाला, जाति-वादकी दृष्टिसे निर्दोष , ऐश्वर्ये- 
युक्त होता है, महा धनवान्‌, उसके खजाने तथा घनागार भरे रहते है, वलवान होता 
है, राज-भक्त आाज्ञाकारिणी चतुरगी सेनासे युक्त, उसका महामत्री ( ८ परिनायक ) 


३५९ 


भी पण्डित होता है, बुद्धिमान होता है, मेघावी होता है, भूत-भविष्यत-वर्तमानकी 
बातोपर विचार करनेमे समर्थ होता-है, उसके ये चारो गुण उसे यगस्वी बनाते है-- 
इन पाँच गुणोसे युक्त वह जिस जिस दिज्ामे जाता है, अपने राज्यकी सीमामे ही जाता 
है। ऐसा किसलिये ? भिक्षुओ, जो विजयी होता है, उसकी यही रीति होती है। 

इस प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच वाते होती है, वह जिस जिस 
दिश्ामे जाता है “विमुक्त ' चित्त रहकर ही विचरता हैं। कौन-सी पाँच वाते ? 
भिक्षुओ, भिक्ष्‌ गीलवान्‌ होता है, प्रातिमोक्षके नियमोका पालन करने वाला, योग्य 
विधिसे और योग्य-स्थानपर ही विचरने वाला, छोटी-से-छोटी गलती करनेमे भी भय 
मानने वाला, शिक्षायदोकों सम्यक्‌ प्रकारसे ग्रहण करने वाला, बसे ही जैसे मुक्रुट- 
धारी क्षत्रिय-राजा (ऊँची) जाति वाला होता हैं, बहुश्रुत होता है, श्रुतकों धारण 
करने वाला, श्रुतका सग्रह करने वाला, जो आदिमे कल्याणकारक, मध्यमे कल्याण- 
कारक, अन्तमे कल्याणकारक, सार्थक, सव्यजन, केवल परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्यका 
गुणानुवाद करने वाले धर्म होते हैं वैसे धर्म इसके बहुश्रुत होते है, वाणी द्वारा धारण 
किये गये होते हैं, मनके द्वारा परिचित किये गये होते है, (सम्यक्‌-) दृष्टि द्वारा भली 
प्रकार परीक्षित तथा सम्यक्‌ प्रकारसे ग्रहण किये गये होते है, जैसे राजा ऐब्वर्य-युक्त 
होता है, महाघनवान, उसके खजाने तथा धनागार भरे रहते हैं, वह अकुशल-धर्मोके 
प्रहाणके लिये तथा कुशल-धर्मोको धारण करनेके लिये प्रयत्नशील रहता है,सामथ्यंवान्‌ 
होता है, दढ पराक्रमी होता है, उसने कुशल धर्मोके प्रति अपने कघेका जुआ उत्तारकर 
रख नही दिया होता है जैसे मुकुट धारी क्षत्रिय-राजा वलवान्‌ होता है, वह प्रज्ञावान्‌ 
होता है, वस्तुओकी उत्पत्ति तथा निरोधका यथार्थ ज्ञान करानेवाली प्रजासे युक्त, 
आये, बीघने वली, सम्यक्‌ प्रकारसे दु ख-क्षयकी ओर ले जाने वाली प्रज्ञासे युवत, 
जैसे मुक्रुट धारी क्षेत्रिय महामत्रीसे युक्त होता है, उसके ये चारो गुण विमुविति- 
फल-प्रदायी होते हैं। वह इस पाँचवें विमुक्ति फलसे युक्त होकर जिस जिस दिद्यामे 
विहार करता है, विमुक्त-चित्त हो विहार करता हैं। ऐसा क्यो ? भिन्षओो, जो 
विमुक्त-चित्त होता है, उसकी यही रीति होती है। 

भिक्षुओ, मकुटघारी क्षत्रियं-राजा का ज्येप्ठ पत्र पाँच बातोसे युक्त होनेपर 
राज्यकी कामना करता हैं। कौन-सी पाँच बातोंसे युक्त होनेपर ? नभिक्षओ्रं, 
मुकुटधारी क्षत्रिय राजाका ज्येप्ठ पुत्र माता तथा पिता दोनोकी ओरनसे सुजात होता 
हँ, सात पीढी तक शुद्ध वश वाला, जाति-वादकी दृष्टिसि निर्दोष, सुन्दर होता हैं, 
दर्शनीय होता है, प्रिय लगने वाला होता है, श्रेप्ठतम वर्णसे यबत, मात्य उतारा 
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प्रिय होता है, उन्हें अच्छा लगने वाला, निगम तथा जनपदके लोगोका प्रिय होता है, 
उन्हे अच्छा लगने वाला, जो मुकुठधारी क्षत्रिय राजाओके शिल्प होते हैं जैसे हस्ती- 
शिल्प, अइव-शिल्प, रथ-शिल्प, धनुशिल्प, तथा खद्भ-शिल्प, उनके विपयमे सम्पूर्ण 
रूपसे शिक्षित होता है। उसके मनमें होता है कि मैं माता तथा पिता दोनोकी ओरसे 
सुजात हूँ, सात पीढी तक शुद्ध वश वाला, जातिवादकी दृष्टिसे निर्दोष, मैं क्यो राज्यकी 
कामना न करूं ? मै सुन्दर हूँ, दर्शनीय हूँ, प्रिय लगने वाला हूँ, श्रेप्ठतम वर्णसे युक्त 
हूँ, मै क्यो राज्यकी कामना न करूं? में माता-पिताका प्रिय हूँ, उन्हें अच्छा लगने, 
वाला हूँ, मैं क्यो राज्यकी कामना न करू ? में निगम तथा जनपदके लोगोका प्रिय हूँ, 
उन्हे अच्छा लगने वाला हूँ, में क्यो राज्यकी कामना न करूँ ? जो मुकुटघारी क्षत्रिय 
राजाओके जिल्‍्प होते है जैसे हस्ती-शिल्प, अश्व-शिल्प, रथ-शिल्प, धनुशिल्प, तथा 
खज्जू-शिल्प, उनके विपयमे सम्पूर्ण रूपसे शिक्षित हूँ, मैं क्यो राज्यकी कामना न 
करूँ ? भिक्षुओ, जिस मुकुटधारी क्षत्रिय राजाके ज्येप्ठ पुत्रमे ये पाँच बातें होती है, वह 
राज्यकी कामना करता है। 

इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बाते होती हैँ वह आश्वोके 
क्षयकी कामना करता हैं। कौन-सी पाँच बाते ? भिक्षुओ, सिक्षु श्रद्धावान्‌ होता हा 
वह तथागतकी बोधि ' के प्रति विध्वासी होता है--वह भगवान्‌ अर्हत हैं, सम्यक्‌- 
सम्बुद्ध हैँ, विद्या तथा आचरणसे युक्त है, सुगति-प्राप्त है, लोकके जानकार है, अनुपम 
हैँ, पुरुपोका दमन करने वाले सारयी है, देव-मनुष्योके थास्ता हैं, वुद्ध है, भगवान्‌ 
हैं। वह निरोग होता है, स्वस्थ होता है, सम-प्रकृतिसे युक्त, न अतिणील और न 
अति ऊप्ण, मध्यम-भावसे प्रयत्न करनेंमे समर्थ। वह गठ नही होता है, मायावी 
नही होता, शास्ता अथवा विन सब्रह्मचारियोके सम्मुख यथार्थ बात प्रकट कर देने 
वाला होता हैं। वह अकुणल-धर्मोके प्रहाणके लिये तथा कुणल धर्मके धारणके 
करनेके लिये प्रयत्नणील रहता है, सामर्थ्यवान्‌ होता है, दृढ पराक्रमी होता है, उसने 
कुगल-धर्मंकि प्रति अपने कधेका जुआ उतार कर रख नही दिया होता है। वह 
प्रशावान्‌ होता हूँ, वस्तुओकी उत्पत्ति तथा निरोधका यथार्थ ज्ञान कराने वाली प्रज्ञासे 
युक्त, आर्य, बीधने वाली, सम्यक प्रकारसे दु ख-क्षयकी ओर ले जाने वाली प्रज्ञासे 
युक्‍त्र। उसके मनमे होता है, मैं श्रद्धावान्‌ हूँ, में तथागतकी ' बोधि ' के प्रति विश्वासी 
हँ---वह भगवान्‌ अहंत है, सम्यक-सम्बुद्ध हैं देव मनुष्योके शास्ता है, वुद्ध 
हैं, भगवान्‌ हैँ, में आख्रवोके क्षयकी कामना क्यो न करू ? में निरोग हें, स्वस्थ हूँ, 
सम-प्रकृतिसे युक्त हूँ, न अतिणीत और न अति ऊष्ण, मध्यम-भावसे प्रयत्न 
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करनेमे समर्थ हूँ, मैं क्यो आख्रवोके क्षयकी कामना न करू ? मैं शठ नहीं हूँ, मायावी 
नही हूँ, गास्ता अथवा विज्ञ सब्रह्मचारियोके सम्मुख यथार्थ वात प्रगट कर देने वाला, 
हूँ, मे क्यों आख्रवोंके क्षषकी कामना न करू ? मैं अकुशल धर्मोके प्रहणके लिये 
तथा कुशल धर्मेके धारण करनेके लिये प्रयत्तनगील रहता हूँ, सामर्थ्यवान्‌ रहता हूँ, 
बृढ-पराक्रमी रहता हूँ, कुशल-धर्मोके प्रति अपने कधेका जुआ उतार कर रख नही 
दिया है, में क्यो आख्वोके क्षयकी कामना न करू ? म॑ प्रज्ञावान्‌ हैँ, वस्तुओकी 
उत्पत्ति तथा निरोधका यथार्थ ज्ञान कराने वाली प्रज्ञासे युक्त, आर्य वीधनें वाली 
सम्यक्‌ प्रकारसे दु ख-क्षयकी ओर ले जानेवाली प्रज्ञासे युक्त, मै क्‍यों आख्रवोके 
क्षयकी कामना न करू ? भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच वाते होती है, वह आख्रवोके 
क्षयकी कामना करता हैं। हे 
भिक्षुओ, मुकुटधारी क्षत्रिय-राजाका ज्येष्ठ-पुत्र पाँच वातोंसे युक्त होनेपर 
उपराजा होनेकी कामना करता है। कौन-सी पाँच वातोसे युक्त होनेपर ” भिक्षुओ, 
झुकुटधारी क्षत्रिय-राजाका ज्येष्ठ-पुत्र माता तथा पिता दोनोकी ओरसे सुजात होता 
है, सात पीढी तक शुद्ध वश वाला, जातिवादकी दृषण्टिसे निर्दोष, सुन्दर होता है, दर्गनीय 
होता है, प्रिय लगने वाला होता है, श्रेष्ठतम वर्णसे युक्त, माता पिताका प्रिय होता 
है, अच्छा लगने वाला, सेनाका प्रिय होता है, अच्छा लगने वाला, वह पण्डित होता 
है, मेधावी होता है, भूत-भविष्यत्‌-वर्तमान की बातोपर सम्यक्‌ विचार कर सकने 
वाला। उसके मनमे होता हैं कि में माता तथा पिता दोनोकी ओरसे सुजात हूँ, 
सात पीढी तक शुद्ध वश वाला, जातिवादकी दृष्टिसे निर्दोष, में उपराजा होनेकी 
कामना क्यो न करू ? मैं सुन्दर हूँ, दर्शनीय हूँ, प्रिय लगने वाला हूँ, श्रेप्ठतम वर्णसे 
युक्त हूँ, में उपराजा होनेकी कामना क्‍यों न करू ? मे माता पिताका प्रिय हूँ, 
अच्छा लगने वाला हूँ, में क्यो उपराजा होनेकी कामना न कर्रें? में सेनाका 
(प्रिय हूँ, में क्यो उपराजा होनेकी कामना न करूँ ? में पण्डित हूँ, मेधावी हूँ, भूत- 
भविप्यत्‌, व्तमानकी बातोपर विचार कर सकने वाला हूँ, में क्यों उपराजा होनेकी 
कामना न करूँ ? भिक्षुओ, मुकुट धारी क्षत्रिय-राजाका ज्येप्ठ-पुत्र इन पाँच बातोंसे 
युक्त होनेपर उपराजा होनेंकी कामना करता हूँ । 
इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच वाते होती हैं, वह आखवोंके 

स्षयकी कामना करता हैं। कौन-सी पाँच बाते ? लिक्षुजों, भिक्षु शीलवानू होता 
है. . शिक्षाओको सम्यक्‌ प्रकार ग्रहण करता हैं। वह बहुश्नुत होता है 

सम्यक-दुष्टिसि युक्त, चारो स्मृति उपस्यानोमे उसका चित्त सम्यज््‌ प्रफारसे 


इ६२ 


शुप्रतितिदित होता है। बह अदुशल-्धर्मोके प्रहाणके लिये तथा कुणल धर्मोके घारण 
फरनेके लिये प्रय्नशीज रहता हैं, सामर्थ्यवान्‌ होता है, दृढ-पराक्रमी होता है, उसने 
पुशव-धर्मोते प्रति अपने फन्धेका जुआ उतार कर रख नहीं दिया होता है। वह 
प्रगायान्‌ होता है, व्तुजोकी उत्पत्ति तथा निरोधका यथार्थ ज्ञान कराने वाली प्रज्ासे 
वक्‍त, आय, बीघने वाली, सम्यक प्रकारसे दु खक्षय की ओर ले जाने वाली प्रज्ञासे 
यकबल) उसोे सनमे होता हैँ में थीनवान्‌ हूँ, प्रातिमोक्षके नियमोफा पालन करने 
बावा, पोग्य-विधिस जोर योग्य स्थानपर ही विचरने वाला, छोटी-से-छोटी गलती 
परनेसे ली भय मानने बाता तथा शिक्षान्यदोकोी सम्यक्‌ प्रकारसे ग्रहण करने वाला, 
में यो आखवोएे क्षयक्री कामना न करू ? में बहु-अश्रुत हैँ, श्ुतकों धारण करने वाला, 
क्षतता संग्रह करने वाला, जो आदिमे कत्याणकारक, मध्यमे कल्याणकारक, अन्‍्लर्मे 
कायाणलारा, सार्थक, सब्यजन, केवल परिपूर्ण परिशद्ध ब्रह्मचर्यका गुणानुवाद करने 
पाते धर्म होते हूँ वैसे धर्म मेरे बहु-श्रुत है, वाणी द्वारा घारण किये गये है, मनके द्वारा 
परीचित विये गये ४, ( सम्यक ) दप्टि द्वारा भली प्रवार परीक्षित तथा सम्यक्‌- 
प्रगारसे ग्रटाण हि गये हैं, में क््यों आज्वोंके क्षयक्री कामना न फरू ? मेरा चित्त 
शारो ग्गुनिठपस्थानोंमोे सम्पाा प्रफारसे सुप्रतिप्यित है, मैं क्यो आज्रवोके क्षयर्ती 
प्मयोा में हू ? मे अप्ृशन-प्रमोद्ति प्रहाणफे लिये तथा बुशल-धर्मोको धारण 
बानेय रिएय प्रयानशील रहता हैं, सामथ्यवान्‌ हैं, दृड्सराक्रमी हैं, संत कुमल-धर्माक 
प्रव पर उर्जवाो झुआ उतार कार रखे नहीं ठिया है, में क्यों आसवीफ़े क्षयक्री 
झानता से वश ? में प्रमापन्‌ हैं, वस्तुओकी उटससि तथा निरोधा यवाथ जान 
पणशाने पयातों प्रश्ासे यदल हैं, आगे, बीधने बावी, सस्यक प्रकरारने दु खे क्षयाती आर 
नि हदें घाती प्रशाने य॒फा हैं, में गयों आखतगोंबि क्षयमी फ्रामना ने सार ? मिलो, 
लिप सिश्षम से परॉच बाते होती #, बट जासदोरीं क्षयती गामना गरता हैं । 
मिशुदो, मे पचि ऐसे हैं जो रातमे सोते झेसे 6 झोर जागते अधिय है । 
व स्थे बीत + भिश 7, एश्परी हामता गरने पाली री रायमे साती कमर 2, जागती 
औ ६ ट्िशुतो, रथी थी झामना परने यारा पुरुष शायमे सोता मर कै, 
डिश पद 63. म्िशक्ष, घोरीरी पागमया फरने बाला घोर रायमे लाता वे 
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भिक्षुओ, राजाके जिस हाथीमे ये पाँच बाते होती हैं वह बहुत खाने वाला 
* होता है, बहुत घूमने वाला होता है, बहुत मल करने वाला होता है, इलाका ग्रहण 

करने वाला होता हैं और वह राजकीय हाथी कहलाता है। कौन-सी पाँच वाते ? 
भिक्षुओ, राजाका हाथी रूप, शब्द, गन्ध, रस तथा स्पृप्टब्यको सहन करने वाला 
नही होता। भिक्षुओ, इन पाँच वातोसे युक्त राजाका हाथी बहुत खाने वाला होता 
है, वहुत घूमने वाला होता है, बहुत मल करने वाला होता है, ब्लाका ग्रहण करने 
वाला होता हैं और वह राजकीय हाथी कहलाता हैं। 

इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच वाते होती हैं वह बहुत 
भोजन करने वाला होता है, बहुत घूमने वाला होता है, आसन ( - पीठ )को मदित 
करने वाला होता है, शलाका ग्रहण करने वाला होता है, और वह 'भिक्षु' कहलाता है । 
कौन-सी पाँच वाते ? भिक्षुओ, भिक्ष्‌ रूप, शब्द, गन्ध रस तथा स्पृष्टव्यको सहन 
करने वाला नहीं होता । भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बाते होती है, वह बहुत 
भोजन करने वाला होता हैँ, बहुत घूमने वाला होता है, आसन ( ८ पीठ ) को म्दित 
करने वाला होता है, श्लाकाको ग्रहण करने वाला होता है और भिक्षु ' कहलाता है। 

भिक्षुओ, राजाके जिस हाथीमे ये पाँच वाते होती हैँ, वह न राजाके योग्य 
है, न राजाकी सेवामे ही रहनेके योग्य होता हैं और न वह राजाका अग ही कहलाता 
है। कौन-सी पाँच बाते ? भिक्षुओ, राजाका वैसा हायी रूपोको, शब्दोको, गन्धोकों 
रसोको, स्पृष्टव्योको सहन न करने वाला होता है। भिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी 
रूपोको सहन न करने वाला कंसे होता हैँ ? भिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी युद्धके 
लिये जानेपर, हाथियोंके समूहको देखकर, अश्वोके समूहको देखकर, रथोके समू हको 
देखकर अथवा पैदल-सेनाको देखकर पीछे हट जाता हैं, मुंह मोड लेता है, खडा नहीं 
रहता, युद्ध-भूमिमे नहीं उतर सकता। भिक्षुओ, इस प्रकार राजाका वैसा हाथी 
रूपोको न सहन करने वाला होता है। भिन्लुओ, राजाका वसा हाथी अब्दोकों न 
सहन करने वाला कैसे होता हैं ” भिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी युद्धके लिये जानेपर, 
हाथियोके शब्दको सुनकर,अव्वोके गब्दको सुनकर, रथोंके शब्दको सुनकर,पंदल-मेनाके 
शब्दको सुनकर, अबवा भेरी, ढोल, शख आदिके शब्दको सुनकर पीछ हट जाता है 
मूंह मोड लेता है, खडा नही रहता, युद्ध-मूमिमे उतर नहीं सकता। लिक्षुओं, उस 
प्रकार राजाका वैसा हाथी झब्दोकों न सहन करने वाला होता है। सिक्षुओ, राजा 
वैसा हाथी गन्धोको न सहन कर सकने वाला कंसे होता है ? भिक्षुओ, राजाका 
वैसा हाथी यूुद्धके लिये जानेपर जब राजाके श्रेप्ठ लड़ने वाले हाथियोंके मल-मूत्रफ्ी 
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गन्ध सूंघता है तो वह पीछे हट जाता है, मुँह मोड लेता है, खडा नही रहता, युद्ध- 
भूमिमें नही उतर सकता। भिक्षुओ, इस प्रकार राजाका वैसा हाथी गन्धोकों न 
सहन करने वाला होता हैं। भिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी रसोको न सहन कर सकने 
वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी युद्धके लिये जानेपर एक दिन, 
दो दिन, तीन दिन, चार दिन या पाँच दिन घास-पानी न मिलनेपर पीछे हट जाता हैं, 
मूंह मोड लेता है, खडा नही रहता, युद्ध-मूमिमें नही उतर सकता। भिक्षुओं, इस 
प्रकार राजाका वेसा हाथी रसोको न सहन करने वाला होता है। भिक्षुओ, राजाका 
वैसा हाथी स्पृष्टव्योकों न सहन कर सकने वाला कैसे होता हैँ ? भिक्षुओ, राजाका 
वैसा हाथी युद्धके लिये जानेपर एक, दो, तीन चार, या पाँच वाणोसे बीधे जानेपर 
पीछे हट जाता है, मुँह मोड लेता है, खडा नही रहता, युद्ध-भूमिमें नही उतर सकता । 
भिक्षुओ, इस प्रकार राजाका वैसा हाथी स्पृष्टव्योको न सहन कर सकने वाला होता 
है। भिक्षुओ, राजाके जिस हाथीमे ये पाँच बाते होती है, वह न राजाके योग्य होता 
है, न राजाकी सेवामे ही रहनेके योग्य होता है, और न वह राजाका अग ही कह- 
लाता है। हु 


इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच वाते होती है, वह न स्वागत 
करने योग्य होता है, न आतिथ्य करने योग्य होता है, न दक्षिणाके योग्य होता है, न 
हाथ जोडने योग्य होता है और न लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र ही होता है । कौनसी 
पाँच बाते ? भिक्लुओ, वह भिक्षु रूपो, गव्दो, गन्धो,रसो तथा स्पृष्टव्योको न सह सकते 
“वाला होता है। भिक्षुओ,भिक्षु रूपोको न सह सकने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ,भिक्षु 
आँखसे स्पोको देखकर आकर्षक रूपमे आसक्त हो जाता है, वह अपने चित्तको सभाले 
नहीरख सकता। भिक्षुओ,इस प्रकार भिक्षुरपोको न सह सकने वाला होता हैँ। 
भिक्षुओ,भिक्ष्‌ शब्दोको न सह सकने वाला कैसे होता है? भिक्षुओ, भिक्षु कानसे 
शब्दोको सुनकर आकपेक शब्दोमे आसक्त हो जाता है, वह अपने चित्तको सभाले नही 
“रख सकता भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु शब्दोको न सह सकने वाला होता है। भिक्षुओ, 
'भिक्षु गत्धोको न सह सकने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ, भिक्षु नाकसे गन्धोको 
'सूंघकर आकर्षक गन्धोमे आसक्त हो जाता है, वह अपने चित्त को सभाले नही रख 
सकता। भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु गधोकों न सह सकने वाला होता है। भिक्षुओ, 
मिक्षु रसोकों न सह सकने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ, भिक्षु जिल्वासे रसोको चख- 
नकर आकपेक रसोमे आसकत हो जाता है, वह अपने चित्तको सभाले नहीं रख सकता। 
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भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु रसोको न सह सकने वाला होता है। भिक्षुओ, भिक्षु 
स्पृष्टव्योको न सह सकने वाला कैसे होता हैँ ? भिक्षुओ, भिक्षु कायसे स्पृष्टव्योका 
स्पर्श कर आकर्षक स्पृप्टव्योमे आसक्त हो जाता है, वह अपने चित्तको सभाले नहीं 
रख सकता भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु स्पृष्टव्योको स्पर्श न कर सकने वाला होता है। 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच बातें होती है, वह न स्वागत करने योग्य होता है, 
आतिथ्य करने योग्य होता है, न दक्षिणाके योग्य होता है, न हाथ जोडने योग्य 
होता हैँ और न लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र ही होता है । 
भिक्षुओ, राजाके जिस हाथीमें ये पॉच वाते होती है, वह राजाके योग्य होता 
है, राजाकी सेवामें ही रहनेके योग्य होता है और वह राजाका अग ही कहलाता है।, 
कौनसी पाँच वाते ? भिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी रूपोको स्पृष्टव्योको 
सहन करने वाला होता है। भिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी रूपोको सहन करने 
वाला कंसे होता है ? भिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी युद्धके लिये जानेपर, हाथियोंके 
समूहको देखकर, अश्वोंके समूहको देखकर, रथोके समूहकों देखकर अथवा पैदल- 
सेनाको देखकर पीछे नही हट जाता है, मूँह नही मोड लेता है, खडा रहता हैं, युद्ध- 
भूमिमे उतर सकता है । भिक्षुओ, इस प्रकार राजाका वैसा हाथी रूपोको सहन करने 
वाला होता है। भिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी, शब्दोको सहन करने वाला कैसे होता 
हैं? भिक्षुओ, राजाका वेसा हाथी युद्धके लिये जानें पर, हाथियोंके शब्दको सुनकर 
अद्वोके शब्दको सुनकर, रथोके शब्दोको सुनकर, पदल-सेनाके शब्दको सुनकर अथवा 
भेरी, ढोल, जख आदिके शब्दको सुनकर पीछे नही हट जाता हैं, मुंह नही मोड लेता 
है, खडा रहता हं , युद्ध-भूमिमे उतर सकता है । भिक्षुओ, इस प्रकार राजाका वैसा 
हाथी दाब्दोको सहन करने वाला होता हं । भिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी, युद्धके लिये 
जानेपर जब राजाके श्रेष्ठ लडनेवाले हाथियोके मल-मूत्रकी गन्ध सूंघता है, तो वह पीछे 
नही हट जाता हैं, मूँह नही मोड लेता है, खडा रहता है, युद्ध-भूमिमें उतर सकता हूँ ॥ 
भिक्षुओ इस प्रकार राजाका वैसा हाथी गन्धोको सहन करने वाला होता है। भिक्षुओ, 
राजाका वैसा हाथी रसोको सहन कर सकने वाला कंसे होता हूँ ? भिक्षुओ, राजाका 
वैसा हाथी युद्धके लिये जानेपर एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन या पाँच दिन 
घास-पानी न मिलनेपर पीछे नही हट जाता हैँ, मुंह नही मोड लेता है, खड़ा रहता 
है, युद्ध-भूमिमे उतर सकता है। भिक्षुओ, इस प्रकार राजाका वैना हाथी रसोकों 
सहन करने वाला होता है। भिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी स्पृप्टव्योको सनह कर सबने 
वाला कंसे होता हैँ ? भिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी युद्धके लिये जानेपर एक, दो, 
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सीन, चार या पाँच वाणोसे वीघे जानेपर पीछे नहीं हट जाता हैँ, मुँह नहीं मोड 
लेता है, खडा रहता है, युद्ध-मू मिमे उतर सकता है। निक्षुओं, टस प्रकार राजाफा 
बसा हाथी स्पृष्टव्योको सहन कर सकने वाला होता हैँ। भिक्षुओ, राजाके जिस हाथीमे 
ये पाँच बातें होती है, वह राजाके योग्य होता हैं, राजाकी सेवा ही रहनेके योग्य 
होता हैँ और वह राजाक़ा अग ही कहलाता हैं । 
इसी प्रकार जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह स्वागत करने योग्य 
होता है, आतिथ्य करने योग्य होता है, दक्षिणाके योग्य होता है, हाथ जोडने योग्य 
होता है और लोगोंके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है। कौनसी पाँच बातें ? भिक्षुओ, 
वह भिक्षु रपो, शब्दो, गन्धो, रसो तथा स्पृप्टब्योको सह सकने वाजा होता हैं। 
भिक्षुओ, भिक्षु स्पोको सह सकने वाला कैसे होता है ? भिक्षुणो, भिक्षु आँखकेसे रूपको 
देखकर आकर्षक स्पमे आसक्त नहीं हो जाता है, वह अपने चित्तको सभाले रख 
सकता है। मिक्षुओं, इस प्रकार भिक्षु सपोको सह सकते वाला होता है। भिक्षुओ, 
भिक्षु शब्दोको सह सकने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ, भिक्षु कानसे झब्दकी सुनकर 
आकर्षक शअब्दमें आसक्त नही हो जाता है, वह अपने चित्तको सभाले रख सकता है। 
भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु शव्दोको सह सकने वाला होता है। भिक्षुओ, भिक्षू 
गन्धोको सह सकने वाला कैसे होता है ” भिक्षुओ, भिक्ष्‌ नाकसे गन्धोको सूंघकर 
आकर्षक गन्धमे आसकत नही हो जाता है, वह अपने चित्तको सभाले रख सकता है। 
भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु गत्धोको सहन करने वाला होता है। भिक्षुओ, भिक्षु 
रसोको सह सकने वाला कंसे होता हूँ ? भिक्षुओ, भिक्ष जिहासे रसोको चखकर 
आकर्षक रसमें आसक्त नहीं हो जाता हे, वह अपने चित्तको सभाले रख सकता है। 
भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु रसोको सहन करने वाला होता है। भिक्षुओ, भिक्षु स्पृष्टव्यो 
को सहन कर सकते वाला कंसे होता है ? भिक्षुओ, भिक्षु काय ( ८ शरीर ) से स्पृष्टव्यको * 
स्पर्श कर आकर्पक स्पृष्टव्यमे आसक्त नही हो जाता है, वह अपने चित्तकों सभाले रख 
सकता हैँ। भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु स्पृष्टव्योको सहन करने वाला होता है। 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच बाते होती है, वह स्वागत करने योग्य होता हैं, 
आतिथ्य करने योग्य होता है, दक्षिणाके योग्य होता है, हाथ जोडने योग्य होता है 
और लोगोके लिये अनुपम पुण्यक्षेत्र होता है। 
भिक्षुओ, राजाके जिस हाथीमें ये पाँच बाते होती है, वह राजाके योग्य 

होता है, राजाकी सेवामें ही रहनेके योग्य होता है और वह राजाका अगही कहलाता 
है। कौनसी पाँच वातें ? भिक्षुओ, राजाका हाथी सुनने वाला होता है, नाश करने 
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चाला होता है, रक्षा करने वाला होता है, सहन करने वाला होता हैं तथा जाने वाला 
होता है। भिक्षुओ, राजा का हाथी सुनने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ, हाथीका 
महावत उसे जो कुछ करनेको कहता है, चाहे कोई ऐसी वात हो जो उसने पहलेकी हो, 
और चाहे कोई ऐसी बात हो जो उसने पहले न की हो, उसे ध्यान देकर, मन लगाकर 
सारे चित्तसे, कानोको उधर कर सुनता हैँ। इस प्रकार भिक्षुओ, राजाका हाथी 
सुनने वाला होता है। भिक्षुओ, राजाका हाथी नाश करने वाला कंसे होता हैं? 
'भिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी युद्धके लिये जाने पर हाथीकाभी नाश करता है, हाथी- 
सवारका भी नाश करता है, अश्वका भी नाश करता है, अश्वारोहीका भी नाश 
करता है, रथका भी नाश करता है, रथी का भी नाश करता हैँ तथा पैदल (-सेनाका ) 
भी नाश करता है। इस प्रकार भिक्षुओ, राजा का हाथी नाश करने वाला होता 
है। भिक्षुओ, राजा का हाथी रक्षा करने वाला कसे होता हैं ” भिक्षुओ, राजाका 
चैसा हाथी युद्धके लिये जाने पर, अपने अगले हिस्से की भी रक्षा करता है, पिछले 
'हिस्सेकी भी रक्षा करता है, अगले पाँवकी भी रक्षा करता है, पिछले पाँवकी भी रक्षा 
करता है, सिरकी रक्षा करता है, कानोकी रक्षा करता है, दान्तोकी रक्षा करता है, 
सूण्डकी रक्षा करता हैँ, पूँछकी रक्षा करता हैं, हाथी-सवारकी रक्षा करता है। इस 
प्रकार भिक्षुओ, राजाका हाथी रक्षा करने वाला होता है। भिक्षुओ, राजा का हाथी 
सहन करने वाला कंसे होता हूँ ? भिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी शक्ति प्रहारोको 
सहन करने वाला होता है, तलवारके प्रहारोको सहन करने वाला होता है, वाणोके 
अहारोको सहन करने वाला होता हैं, कुल्हाडियोके प्रह्यरकों सहन करने वाला होता 
है, भेरी-डोल-शख आदिके शब्दोको सहन करने वाला होता है। इस प्रकार भिक्षुओ, 
राजा का हाथी सहन करने वाला होता हैं। भिक्षुओ, राजाका हाथी जाने वाला 
कैसे होता है? भिक्षुओ, हाथीका महावत उसे जिस किसी भी दिशामे भेजता हैं, 
चाहे वह उधर पहले गया हो और चाहे पहले न गया हो, उस दियामे वह थीघ्र ही 
जाता है। इस प्रकार भिक्षुओ, राजा का हाथी जाने वाला होता हूँ। भिक्षुओ,राजा 
के जिस हाथी में ये पाँच वाते होती है, वह राजा के योग्य होता हँ,राजा की सेवामे 
ही रहनेके योग्य होता है, और वह राजा का अग ही कहलाता हूँ। 

इसी प्रकार जिस भिक्षुमे ये पाँच वाते होती हैं, बह स्वागत करने योग्य 
होता है, आतिथ्य करने योग्य होता है, दक्षिणाके योग्य होता हैं, हाथ जोडनें योग्य 
होता है और लोगोंके लिये अनुपम पुण्यक्षेत्र होता हैं। कौनसी पाँच बातें ? भिश्लुओं, 
भिक्ष्‌ चुनने वाला होता है, नाग करने वाला होता हैँ, रक्षा करने वाला होता हैं, 
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सहन करने वाला होता हैँ तथा जाने वाला होता ह#ू। भिक्षुओं, लिक्षु सुनने बाता 
कंसे होता हैं? भिक्षुओं, जिस समय तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनयकी देशना 
होती हैँ उस समय वह ध्यान देकर, मनमे करके, सारे चिन्तन को उधर लगा, एकांग्र ही, 
धर्मको सुनता है। इस प्रकार भिक्षुओ, भिक्षु सुनने वाला होता है। भिक्षुओ, भिक्षु 
नाश करने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ, विक्षुफे मनमे जो काम-वितर्क उत्सन होते 
है, उन्हे वह सहन नही करता, त्याग देता हैँ, हटा देता है, नप्टकर डालता हैँ--अभाव 
प्राप्त कर डालता हूँ। वह उत्पन्न क्रोध-वितर्कको सहन नहीं करता, त्याग देता हैं, 
हटा देता है, नप्ट कर डालता हैँ, अभाव प्राप्त कर डालता हैं| वह उत्पन्न विश्सि- 
वितर्कको सहन नही करता, त्याग देता है, हटा देता हैँ, नप्ट कर डालता है, बअभाव- 
प्राप्कतर डालता हूँ। वह जो जो पाप-पूर्ण अकुगल-भाव उत्पन्न होते हूँ, उन्हें सहन 

नही करता, त्याग देता हैँ, हटा देता है, नप्ट कर डालता है, अभाव-प्राप्त कर इलता 
हैं। इस प्रकार भिक्षुओ, भिक्षु नाथ करने वाला होता है। भिक्षुओो, भिन्षु रक्षा 
करने वाला कैसे होता हूँ ? भिक्षुओ, भिक्षु आँखसे रूपको देखकर उसके निमित्तो 
(८ चिह्नो ) या उसके लक्षणों को ग्रहण नही करता। उसे डर लगा रहता हैं कि 
चक्षुकों असयत विचरने देनेसे कही लोभ-द्वेप रुपी अकुणल पाप-दपूर्ण भाव मनमें जगह 
न कर ले। वह उसे सयत रखनेका प्रयास करता है। वह चक्षुकी रक्षा करता 
है, चक्षु इन्द्रियके सम्वन्धमे सयमी रहता हूँ । वह कानसे गब्द सुनकर॒ नासिका 
से गन्धको सूंघकर जिह्वासे ससको चखकर कायसे स्पृप्टव्यका स्पर्ण 
करके मनसे मनके विषयोको जानकर उनके निमित्तो ( चिह्नो ) या 
उनके लक्षणोको ग्रहण नही करता। उसे डर लगा रहता हैं कि ममकको असयत विचरने 
देनेसे कही लोभ-द्वेंष रूपी अकुशल पाप-पूर्ण भाव मनमे जगह न कर लें। वह उसे 

सयत रखनेका प्रयास करता हें। वह मनकी रक्षा करता हैं, मनच्‌न्द्रियके 

सम्बन्धमें सयमी रहता हैँ। इस प्रकार भिक्षुओ, भिश्षु रक्षा करने वाला होता है। 

भिक्षुओ, भिक्षु सहन करने वाला कंसे होता हैँ ? भिक्षुओ, भिक्षु सर्दी, गर्मी, भूख, 
प्यास, डक मारने वाले जीव, मच्छर, हवा, धूप, रेगनें वाले जानवरोंके स्पर्श, दुरुक्त- 
वचन या दुष्ट-वाणी, उत्पन्न शारीरिक वेदनाओ--ढु खदायक, तीब्र, कठोर, कु, 

प्रतिकूल, न अच्छी लगने वाली, प्राण हर लेने वाली--का सहन करने वाला होता है । 

इस प्रकार भिक्षुओ, भिक्षु सहन करने वाला होता है। भिक्षुओ, भिक्षु जाने वाला कैसे 

होता है ? भिक्षुओ, भिक्षु उस दिशामें--जिस दिश्ञामें पहले नहीं गया, इस लम्बे 

मार्गसे उन सभी सस्कारोके शमन, सभी उपाधियोंके त्याग, तृष्णाके क्षय, वेराग्य,, 
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निरोध, निर्वाण,--शीघ्व ही जाने वाला होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच 
बाते होती है, वह स्वागत करने योग्य होता है, आतिथ्य करने योग्य होता है, दक्षिणाके 
योग्य होता है, हाथ जोडने योग्य होता है और लोगोके लिये अनुपम पुष्यक्षेत्र होता है। 
(५) तिकण्डकी वर्ग 
भिक्षुओ, दुनियामें पाँच तरहके लोग हँ । कौनसे पाँच तरहके लोग ? 
देकर अवज्ञा करने वाला, साथ रखकर अवज्ञा करने वाला, वचनसे चिपकने वाला, 
लोभी तथा मन्द-बुद्धि मूढ। भिक्षुओ, आदमी देकर अवज्ञा करने वाला कंसे होता हैं ? 
भिक्षुओ, एक आदमी दूसरेको चीवर, भिक्षा, शयनासन, ग्लान-प्रत्यय-भैषज्य-परिप्कार 
देता हैं। उसके मनमे यह अहकार रहता हे--मे देने वाला, हूँ, यह लेने वाला है। 
वह उसे देकर अवज्ञा करता है। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी देकर अवज्ञा करता 
है। भिक्षुओ, आदमी साथ रखकर कंसे अवज्ञा करता हूँ ? भिक्षुओ, एक आदमी 
दूसरे आदमीके साथ दो या तीन वर्ष रहता हैं। वह साथ रखकर अवज्ञा करता है। 
इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी साथ रखकर अवज्ञा करता है। भिक्षुओ, आदमी वचनसे 
चिपकने वाला (८ अदियमुख ) कैसे होता हैँ? भिक्षुओ, एक आदमी दूसरेकी 
प्रशसा या निन्‍दा सुनते ही उसे तुरन्त मनमे जगह देता है। इस प्रकार भिक्षुओ, 
आदमी वचनसे चिपकने वाला होता हूँ । भिक्षुओ, आदमी लोभी कैसे होता हैं ? 
भिक्षुओ, एक आदमी अतिरिकक्‍्त-श्रद्धा वाला होता है, अतिरिक्त-भक्तिवाला,अति रिक्त- 
प्रेम वाला तथा अतिरिक्त प्रासाद वाला। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी लोभी होता 
है। भिक्षुओ, आदमी मन्द-बुद्धि मूढ कंसे होता हैं ? भिक्षुओ, एक आदमी कुशला- 
कुशल धर्मोको नहीं पहचानता, सदोष-निर्दोपष धर्मोको नहीं पहचानता, निक्ृषप्ठ-श्रेप्ठ 
धर्मोको नहीं जानता तथा कृष्ण-शुक्ल धर्म (  पाप-पुण्य ) को नही जानता। इस 
प्रकार भिक्षुओ, आदमी मन्द-वुद्धि मूढ होता है । भिक्षुओ, दुनियामे ये पाँच तरहके 
लोग हैं। 
भिल्लुओ, दुनियामे पाँच तरहके लोग है। कौनसे पाँच तरहके ? भिक्षुओ, 
एक आदमी दोष भी करता हैं और परचाताप भी करता हूँ, वह चित्त तथा प्रज्ञाकी उस 
यथार्थ विमुक्तिसे अपरिचित रहता है जिसके प्राप्त होनेपर सभी अकुणल-पाप-धर्मोका 
मूलोच्छेद हो जाता है। भिक्षुओ, एक आदमी दोप तो करता है किन्तु पथ्चाताप 
नहीं करता। वह भी चित्त तथा प्रज्ञाकी उस यथार्थ विमुक्तिसे अपरिचित रहता हूँ 
जिसके प्राप्त होनेपर सभी अक्रुशल पाप-धर्मोका मूलोच्छेद हो जाता हैँ। भिल्लुओ, 
एक आदमी (अब) दोप नही करता है किन्तु तब भी (पूर्वक्ृृत दोपोके) पण्चातापसे 
मुक्त नही होता। वह भी चित्त तथा प्रज्ञाकी उत्त यथार्थ विमुक्तिसे अपरिचित रहता 
जज नि--२४ 
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है, जिसके प्राप्त होनेपर सभी अयउुश्यल पाप-धर्मो का मूलोच्छद हो जाता #। निश्नुओ, 
एक आदमी ( अब ) दोपध नहीं करता और पश्चाताप भी नहीं करता, वह भी चित 
तथा प्रज्ञाकी उस यथार्थ विमुक्तिसे अपरिखित रहता है, जिसके प्रास्त होनेपर सभी 
अकुशल पाप-धर्मोका मूलोच्छद हो जाता है। सिक्षुओं, एक आदमी न दो करता हैं, 
न पण्चाताप करता हैं। वह चित्त तथा प्रजाकी उस यथार्थ विमुवितेस परिचित रहता 
हैँ, जिसके प्राप्त होनपर सभी अक्रुशल पाउ-पश्रमकि मूलोच्छद हो जाता हू । 
भिक्षुओ, जो आदमी दोष भी करता है, पश्चाताप भी करता हूँ, जो चित्त 
तथा प्रज्ञाकी उस यथार्थ विमुक्तिस अपरिचित रहता है, जिसके प्राप्त होने पर सभी 
अकुणल पाप-धर्मोका मूलोच्छेद हो जाता है, उस आदमीको इस प्रकार कहना चाहिबे- 
“४ आयुष्मानके मनमे सदोपताके कारण उत्पन्न हुए आख्व है, पश्चातागसे उत्पन्न 
आख्व वृद्धि पा रहे हैं। आयुष्मानके लिये यह अच्छा होगा यदि आयुष्मान्‌ सदी- 
पतासे उत्पन्न आख्वोको छोड और पच्चातायसे उत्पन आख्रवोकों “दूर कर चित्त 
और प्रज्ञा ( की मुक्ति ) का अभ्यास करे। उस प्रकार आय इस पाँचवी प्रकारके 
आदमीके समान हो जायेगें। ” 
भिक्षुओ, जो आदमी दोप तो करता है, किन्तु पणश्चाताप नहीं करता, जो 
चित्त तथा प्रज्ञाकी उस यथार्य विमुक्तिसे अपरिचित रहता हैँ, जिसके प्राप्त होनेपर 
सभी अकुशल पाप-धर्मोका मूलोच्छेद हो जाता हैं, उस आदमीको इस प्रकार कहना 
चाहिये-- आयुष्मान्‌ के मनमे सदोपताके कारण उत्पन्न हुए आखव है, किन्तु 
पदचातापसे उत्पन्न आख्व वृद्धि नही पा रहे हूँ । आयुष्मान्‌के लिये यह अच्छा होगा 
यदि आयुष्मान्‌ सदोपतासे उत्पन्न आख्वोको छोड चित्त और प्रज्ञा (की मुक्ति ) का 
अभ्यास करे। इस प्रकार आप इस पाँचवी प्रकारके आदमीके समान हो जायेंगे। 
भिक्षुओ, जो आदमी ( अब ) दोप नही करता है, किन्तु (पूर्वक्ृंत दोषोके ) 
पदचातापसे युक्‍त नही होता, जो चित्त तथा प्रज्ञाकी उस यथार्थ मुक्तिसे अपरिचित 
रहता है, जिसके प्राप्त होनेपर सभी अकुशल पाप-धर्मोका मूलोच्छेद हो जाता है, 
उस आदमीको इस प्रकार कहना चाहिये---* आयुषण्मान्‌ के मनमे सदोपतासे उत्पन्न 
आख्रव नहीं है, किन्तु पश्चातापसे उत्पन्न आज्रव वृद्धि पा रहे है। आयुष्मान्‌के लिये 
यह अच्छा होगा यदि आयुप्मान्‌ पशथ्चातापसे उत्पन्न आखसत्रवोको छोड चित्त और प्रज्ञा 
( की मुक्ति ) का अभ्यास करें। इस प्रकार आप इस पाँचवी प्रकारके आदमीके 
समान हो जायेगे। ” 
भिक्षुओ, जो आदमी न दोष करता है और न पश्चाताप करता है, जो चित्त 
तथा प्रज्ञाकी उस यथार्थ मुक्तिसि अपरिचित रहता हँ, जिसके प्राप्त होनेपर 
सभी अकुणल पाप-धर्मोका मूलोच्छेद हो जाता है, उस आदमीको इस प्रकार कहना 
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चाहिये- आयुप्मान्‌के मनमें न सदोषतासे उत्पन्न आख्व है और न पद्चातापसे 
उत्पन्न आख्रव वृद्धि पा रहे है। आयुष्मानके लिये यह अच्छा होगा कि आयुप्मान्‌ 
चित्त्‌ और प्रज्ञा ( की मुक्ति ) का अभ्यास करे। इस प्रकार आप इस पाँचवी प्रकारके 
आदमीके समान हो जायेगे। ” 
भिक्षुओ, इस प्रकार ये चारो प्रकारके आदमी इस पॉचवी प्रकारके आदमी 
द्वारा इस तरह उपदेश दिये जानेपर, इस तरह अनुशासन किये जानेपर क्रमण आख्रवोके 
क्षयको प्राप्त होते है । 
एक समय भगवान्‌ वैशालीके महावनकी कूटागार शालामे विहार करते थे । 
तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहनकर, पात्र चीवर लेकर भिक्षाटन्‌के लिये निकले। 
उस समय सारन्दद चेैत्यमे इकट्ठे बैठे हुए पाँच सौ लिच्छवियोमे यह वात चीत चली- 
दुनियामे इन पाँच रत्नोकी उत्पत्ति दुर्लभ है। कौनसे पाच रत्नोकी ? दुनियामे हस्ति- 
रत्नकी उत्पत्ति दुर्लभ है। दुनियामे अश्व-रत्नकी उत्पत्ति दुर्लभ हैं। दुनयिामें मणि- 
रत्नकी उत्पत्ति दुर्लभ है। दुनियामे स्त्री-रत्त्नकी उत्पत्ति दुलंभ है। दुनियामे गृहपति 
(वैश्य) रत्नकी उत्पत्ति दु्लंभ हे। दुनियामे इन पाँच रत्नोकी उत्पत्ति दुलंभ है। 
तब लिच्छवियोने एक आदमी को रास्तेपर खडा किया--अरे ! जब भी 
तुझे दिखाई दे कि भगवान्‌ चले आ रहे है तो हमें कहना। उस आदमीने देखा कि 
भगवान्‌ दूरसे चले आ रहे है । देखकर वह जहाँ लिच्छवी थे, वहाँ पहुँचा। पास जाकर 
उन लिच्छवियोसे उसने यह कहा---महाशयो | यह भगवान्‌ अहंत सम्यक-सम्बुद्ध चले 
आ रहे है। अब तुम जिस कार्यका योग्य समय समझो । तव वे लिच्छवी जहाँ भगवान्‌ 
थे, वहाँ गये। पास जाकर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर खडे हो गये। एक 
ओर खडे हुए उन लिच्छवियोने भगवानूसे यह कहा--भन्ते | आपकी वडी कृपा 
होगी, यदि आप जहाँ सारन्दद चैत्य है, वहाँ पधारे। भगवानूने चुप रहकर स्वीकार 
किया। तव भगवान्‌ जहाँ सारन्दद चेत्य है, वहाँ पहुँचे। पहुँचकर विछे आसन पर 
बैठे। बैठकर भगवान्‌ने उन लिच्छिवियोसे यह कहा--लिब्छवियों ! इस समय 
बैठे क्या वातचीत कर रहे हो ” इस समय क्या वातचीत चल रही है? भस्‍्ते ! 
हम लोगोंके बीचमे जो यहाँ वैठे है, जो यहाँ एकत्र है, यह वातचीत चली--दुनियामे 
इन पाँच रत्त्नोकी उत्पत्ति दुर्लभ हैं। कौनसे पाच रत्नोकी ? दुनियामे हस्ति- 
रत्नकी उत्पत्ति दुलंभ है। दुनियामे अब्व-रत्नकी उत्पत्ति दुर्लभ है। दुनियामें मणि- 
रत्नकी उत्तत्ति दुर्लभ है। दुनियामे स्त्री-रत्तकी उत्पत्ति दुलेभ हूँ। इुनियामे गृहपति 
(वैद्य )-रत्नकी उत्पत्ति दुर्लभ हूँ। दुनियामे इन पाँच रत्नोकी उत्पत्ति दुर्लभ है। 
४ लिच्छवियों ! तुम लोग जो कामनाओमे ग्रसे रहते हो, तुम्हारे बीच 
क्ामनाओके ही सम्बन्धमें वात-चीत चली। लिच्छवियों ! दुनियामें उन पाँच रत्नों 
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की उत्पत्ति दुर्लभ हैं। कौनसे पाँच रतनोकी। दुनियामे लथागत अ/ सम्बाग सम्गद 
की उत्पत्ति दुर्लभ है। दुनियामें तथागत हारा उपदिष्ट ध्र्म-विनयक्रा उपदेश मरने 
वालेकी उत्पत्ति दुर्लभ है। दुनियामे तथागस द्वारा उपदिट धर्मे-पिनयगा उपदेश 
किये जानेपर उसे समझने वाले की उत्पत्ति दुर्लभ है। दुनियामें तथागा द्वारा उपदिष्ट 
धर्म-विनयके उपदेशको हृदयगमफर सदानुसार आचरण फरने बालेयी उतालि दृवभ 
हू! दुनियामे छत उतउपकारकों जानने बाते व्यक्तिकी उत्रसि दुर्जभ हैं। लिच्छ- 
वियो | दुनियामे उन पाँच रत्नोकी उत्पत्ति दुर्लभ है। 

एक समय भगवान्‌ सावेत (जनपद ) के निवन्‍्दती बनमें ब्रिसर रहे »। 
वहाँ भगवानूने भिक्षुओकों आमधित विया। -- विक्षज्षो। सिसुओने भगवानूकों 
प्रतिवचन दिया--- भदन्त | 'भगवानूने यह कहा-- 

४ भिक्षुओ, भिक्षुके लिये यह अच्छा है, यदि बहू समय समयपर जो अप्रति- 
कूल हो उसके प्रति प्रतिकूल-सज्ञा धारण करके विहार करें। भिक्षुओं, भिक्षुगे लिये 
यह अच्छा है यदि बह समय समय पर प्रतिकूल हो उनके प्रति अग्ननिकूल-सना 
धारण करके विहार करे। भिक्षुओं, भिक्षुके लिये यह अच्छा है कि यदि वह समय समय 
पर जो अप्रतिकूल हो तथा जो प्रतिकूल हो उन दोनोके प्रति प्रतिकूल-सज्ञा धारण 
करके विहार करे। भिक्षुओ, भिक्षुके लिये यह अच्छा हैं यदि वह समय समयपर जो 
प्रतिकूल हो तथा जो अप्रतिकल हो उन दोनोंके प्रति अप्रतिकून-सञ्ञा धारण करके 
विहार करे। भिक्षुओं, भिक्षुके लिये यह अच्छा हूँ यद्वि बह समय समय पर जो 
अप्रतिकूल हो तथा जो प्रतिकूल हो उन दोनोकी भोरसे विमुख हो उपेक्षावान्‌ हो 
स्मृति सम्प्रजन्यसे युक्त हो विहार करे। भिश्लुओ, भिक्षु किस उद्देश्यसे जो अप्रति- 
कूल हो उसके प्रति प्रतिकूल सज्ञा धारण करके विहार करे ? ताकि आकर्षक विपयोंके 
प्रति मेरे मनमें राग उत्पन्न न हो। भिक्षुओ, भिक्षु इस उद्देश्यसे जो अप्रतिकूल हो 
उसके प्रति प्रतिकूल सज्ञा धारण करके विहार करे। भिक्षुनों, भिक्षु किस उह्देश्यसे 
जो प्रतिकूल हो उसके प्रति अप्रतिकूल सज्ञा धारण करके विहार करे ? ताकि विकर्पक 
विषयो के प्रति भेरे मनमे द्वेष उत्पन्न न हो। भिक्षुओ, भिल्लु इस उद्देश्यसे जो प्रतिकूल 
हो उसके प्रति अप्रतिकूल-सज्ञा धारण करके विहार करे। भिल्लुओ, भिक्षु किस उद्देश्यसे 
जो अप्रतिकूल हो तथा जो प्रतिकूल हो उन दोनोके प्रति प्रतिकूल-सज्ञा धारण कर 
विहार करे ? ताकि आकर्षक विपयोके प्रति मेरे मनमे राग उत्पन्न न हो, ताकि 
विकर्षक विषयोके प्रति मेरे मनमें द्वेप उत्पन्न न हो। भिक्षुओ, भिक्षु इस उद्दे्यसे 
जो अप्रतिकूल हो तथा जो प्रतिकूल हो उन दोनोके प्रति प्रतिकूल-सज्ञा घारण करके 
विहार करे। भिक्षुओ, भिक्षु किस उद्देश्यसे जो प्रतिकूल हो तथा जो अप्रतिकूल हो 
उन दोनोके प्रति अग्नतिकूल-सज्ञा धारण कर विहार करे। ? ताकि विकर्पक विपयोके 
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अति मेरे मनमे ह्वेष उत्पन्न न हो, ताकि आकर्षक विषयोके प्रति मेरे मनमे राग उत्पन्न 
न हो। भिक्षुओ, भिक्षु इस उद्देश्यसे जो प्रतिकूल हो तथा जो अग्रतिकूल हो उन दोनो 
के प्रति अप्रतिकूल-सज्ञा धारण करे। भिक्षुओ, भिक्षु किस उद्देश्यसे जो अप्रतिकूल 
'हो तथा जो प्रतिकूल हो उन दोनोकी ओरसे विमुख हो उपेक्षावान्‌ हो स्मृति-सम्प्रजन्यसे 
यूक्‍त हो विहार करे ? ताकि आकपषेक विषयोके प्रति मेरे मनमे कोई, कही, कुछ 
राग उत्पन्न न हो , ताकि विकर्षक विषयोके प्रति मेरे मनमे कोई, कही कुछ द्वेप 
उत्पन्न न हो, ताकि मूढता उत्पन्न करने वाले विषयोके प्रति मेरे मनमे कोई, कही, 
कुछ मोह उत्पन्न न हो। भिक्षुओ, भिक्षु इस उद्देश्यसे जो अप्रतिकूल हो तथा जो 
प्रतिकूल हो उन दोनोकी ओरसे विमुख हो, उपेक्षावान्‌ हो स्मृति-सम्प्रजन्यसे युक्त हो 
विहार करे । 
भिक्षुओ, जिसमे ये पाँच बाते हो वह ऐसा ही होता हैं जैसे लाकर नरकमे 
डाल दिया हो। कौनसी पाँच बाते ? वह प्राणी-हिंसा करने वाला होता है, चोरी 
करने वाला होता है, काम भोगोके सम्बन्धम मिथ्याचारी होता है, झुठ बोलने वाला 
होता है तथा सुरा-मेर॒य-मद्य आदि नशीली-चीजोके ग्रहण करने वाला होता है। भिक्षुओ, 
जिसमे ये पाँच वाते हो, वह ऐसा ही होता है, जैसे लाकर नरक में डाल दिया 
गया हो । 
भिक्षुओ, जिसमे ये पाँच वाते हो वह ऐसा ही होता है, जैसे लाकर स्वर्ग 
डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच वाते ? वह प्राणी-हिंसा करनेसे विरत होता हैं, 
चोरी करनेसे विरत होता है, काम-भोगोके सम्बधमे मिथ्याचारसे विरत रहता है, 
झूठ बोलनेसे विरत रहता है तथा सुरा-मेरय-मद्य आदि नशीली चीजोके ग्रहण करनेसे 
विरत रहता है। भिक्षुओ, जिसमे ये पाँच वाते हो, वह ऐसा ही होता है जैसे लाकर 
स्वर्गंमे डाल दिया गया हो। 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच बाते हो उसे 'मित्र' मानकर उसका आश्रय 
नही करना चाहिये। वह खेती का काम आदि करवाता हैं झगडे पैदा करता हैं, 
प्रसिद्ध भिक्षुओके बीच विरोधी पक्ष ग्रहण करता हैँ, लम्बी अव्यवस्थित चारिकायें 
करता है, तथा समय समय पर धामिक बातचीत द्वारा शिक्षा देने, उत्साहित करने, 
चढावा देने और चित्त प्रसन्न करनेमे समर्थ नही होता हैं। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये 
पाँच वाते हो उसे मित्र मानकर उसका आश्रय नही करना चाहिये। 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच वाते हो उसे 'मित्र' मानकर उसका आश्रय 
करना चाहिये। वह खेतीका काम आदि नही करवाता हूँ, झगड़े पैदा नही करता हूँ 
प्रसिद्ध भिक्षुओके वीच विरोधी पक्ष नहीं ग्रहण करता, लम्बी अव्यवस्थित चारिकायें 
नही करता तथा समय समय पर धामिक वातचीत द्वारा शिक्षा देने, उत्साहित करने, 


३७४ 


बढावा देने और चित्त प्रसन्न करनेमे समर्थ होता है। सिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच 
बाते हो, उसे “मित्र ' मानकर उसका आश्रय करना चाहिये। 
भिक्षुओं, ये पाँच असत्पुरुप-दान है। कौनसे पाँच ? आदरस-बुद्धिसे न 
देना, असावधानीमे देना, अपने हाथसे न देना, फेकनेकी तरह देना, फल-प्राणिमें 
अविच्वास पूर्वक देना। भिक्षुओ, ये पाँच असत्पुरुप-दान हैं 
भिक्षुओ, ये पाँच सत्पुरुप-दान है। कौनसे पाँच ? आदर-चबुद्धिसे देना, 
सावधानीसे देना, अपने हाथसे देना, गौरव-पूर्वक देना, फल-प्राप्तिमें विव्वास रखकर 
देना। भिक्षुओ, ये पाँच सत्पुरुष-दान हैँ। हि 
भिक्षुओ, ये पाँच सत्पुरुप-दान है। कौनसे पाँच ? श्रद्धापूर्वक दान देता है, 
गौरव सहित दान देता है, उचति समय पर दान देता है, मुक्‍्तहम्त होकर दान देता है, 
विना अपने या दूसरेकों आघात पहुँचाये दान देता है। भिल्षुओं, जो श्रद्धापूर्वंक दान 
देता है, उसे जहाँ जहाँ उस दानका फन प्राप्त होता है वहाँ वहाँ वह धनवान पैदा 
होता है, महा धनवान्‌ पैदा होता है, ऐश्वर्यणाली होता है, सुन्दर होता है, दर्शनीय होता 
हैं, मनोरम होता है तथा श्रेष्ठतम रूपसे युक्त होता हैं। भिक्षुओ, जो गौरव सहित दान 
देता है, उसे जहाँ जहाँ उस दानका फल प्राप्त होता हैँ वहाँ वहाँ वह धनवान्‌ पैदा 
होता है, महाघनवान्‌ पैदा होता है, ऐब्वर्यशाली होता हैं, युन्दर होता है, दर्णनीय होता 
है मनोरम होता है, तथा श्रेष्ठठम रूपसे युक्त होता है। भिक्षुओं, जो उचित समयपर 
दान देता है, उसे जहाँ जहाँ उस दानका फल प्राप्त होता है, वहाँ वहाँ वह धनवान 
पैदा होता है, महा धनवान्‌ पैदा होता है, ऐश्वर्यगाली होता है, सुन्दर होता है, दर्शनीय 
होता हैँ, मनोरम होता है तथा श्रेष्ठतम रूपसे युक्त होता हैँ। भिक्षुओ, जो मुक्त हस्त 
होकर दान देता है,उसे जहाँ जहाँ उस दानका फल प्राप्त होता है, वहाँ वहाँ वह धनवान्‌ 
पैदा होता है, महाधनवान्‌ पैदा होता है, ऐश्वयंशाली होता है, सुन्दर होता है, दर्शनीय 
होता है, मनोरम होता है तथा श्रेष्ठतम रूपसे युक्त होता है। भिक्षुओ, जो विना अपने 
या दूसरेको आधात पहुँचाये दान देता है, उसे जहाँ जहाँ उस दानका फल प्राप्त होता 
है, वहाँ वहाँ वह धनवान्‌ पैदा होता है, महाधनवान्‌ पैदा होता है, ऐश्वर्यशाली होता 
हैं और आगसे, पानीसे, राजासे, चोरसे, अथवा अप्रिय उत्तराधिकारीसे--किसीसे 
भी उसे धन-हानि का खतरा नहीं रहता। 
भिक्षुओ, ये पाँच वातें क्षणिक-मुक्ति प्राप्त' भिक्षुकी हानिका कारण होती 
है, कौनसी पाँच ? कार्य-बहुलता, वचन-वहुलता, निद्रा-बहुलता, परिचय-वहुलता तथा 
विमुक्त-चित्तका पर्यवेक्षण न करना। भिक्षुओ, ये पाँच बाते क्षणिक-मुक्ति-प्राप्त 
भिक्षुकी हानिका कारण होती है। 





१ किसी कार्यमें लगे रहनेपर चित्तकी राग-द्वेषसे समय-मर्यादित “ मुवित् ! + 
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भिक्षुओ, ये पाँच बाते क्षणिक-मुक्ति-प्राप्त भिक्षुकी हानिका कारण नही 
होती है। कौनसी पाँच ? कार्य-बहुलताका न होना, वचन-वहुलताका न होना, 
निद्रा-बहुलताका न होना, परिचय-बहुलता का न होना, विमुकत चित्तका पर्यवेक्षण 
करना। भिक्षुओ, ये पाँच वाते क्षणिक-मुक्ति-प्राप्त भिक्षुकी हानिका कारण नही 
होती है। 

भिक्षुओ, ये पाँच बाते क्षणिक-मुक्ति-प्राप्त भिक्षुकी हानिका कारण होती 
है, कौनसी पाँच ? कार्य-बहुलता ,वचन-बहुलता, निद्रा-बहुलता, इन्द्रिय-असयम, 
भोजनमे मात्रज्ञ न होना। भिक्षुओ, ये पाँच वाते क्षणिक-मुक्ति-प्राप्त भिक्षुकी हानि 
का कारण होती हैं। 

भिक्षुओ, ये पाँच वाते क्षणिक-मुक्ति-प्राप्त भिक्षुकी हानिका कारण नही 
होती हैं। कौन-सी पाच ? कार्य-बहुलताका न होना, वचन-बहुलताका न होना, 
निद्रा-बहुलताका न होना, इन्द्रिय-सयम, भोजनमें मात्रज्ञ होना। भिक्षुओ, ये पाँच 
बाते क्षणिक-मुक्ति-प्राप्त भिक्षुकी हानिका कारण नहीं होती हैं। 

(१) संद्धममं वर्ग 

भिक्षुओ, जिस व्यक्तिसे ये पाँच बातें होती है वह धर्म सुनता हुआ भी इस 
योग्य नही होता कि कुशल-धर्मोके पथपर चलकर उद्देश्य प्राप्ति कर सके। कौन-सी 
पाँच बातें ? धर्म-कथाका उपहास करता हैं, धर्म-कथिकका उपहास करता हैं, अपना 
उपहास करता है, जड-मूर्ख दुष्ठटप्रज्ञ होता हैं तथा न जानते हुए भी समझता हैँ कि में 
जानता हूँ। भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये पाँच बाते होती है वह धर्म सुनता हुआ भी इस 
योग्य नही होता कि कुअल-धर्मोके पथपर चलकर उद्देश्य -प्राप्ति कर सके। 

भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें होती हँ वह धर्म सुनता हुना इस 
योग्य होता हैँ कि कुशल धर्मोके पथपर चलकर उद्देश्य प्राप्ति कर सके। कीन-नी 
पाँच वाते ? घधर्म-कथाका उपहास नहीं करता हैँ, धर्म-कथधितका उपहास नही करता 
हैं, अपना उपहास नही करता हैं, जड-मूर्ख नही, प्रजावान्‌ होता है तथा नही जाननेपर 
यह नही समझता कि में जानता हूँ। भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमे ये पाँच बाते होती हैं 
वह धर्म सुनता हुआ भी इस योग्य होता हैँ कि कुधल-धर्मोके पथपर चलकर उद्देग्य 
प्राप्त कर सके। 

भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमे ये पाँच बाते होती हूँ, वह धर्म सुनता हुआ भी 
इस योग्य नही होता कि कुशल-धर्मोके पथपर चलकर उद्देग्य-प्राप्ति कर सके । कौन-सी 
पाँच वाते ? ढोगी ढोंग-युक्त चित्तसे धर्मोपदेश सुनता है, छिद्रानुवेषग करनेवी 
दृष्टिसे उपालम्भ देनेकी इच्छा वाला घर्मोपदेश सुनता हैं, धर्मोपदेशके प्रति दु्भावना 
यवत चित्तसे धर्मोपदेश सुनता हैँ, जड-सूर्य दृष्प्रभ होता है, तथा न जानने हए भी 
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समझता है कि मैं जानता हूँ। भिक्षुओ, जिस व्यक्निमे ये पाँच बाते होती है वह धर्म 
सुनता हुआ भी इस योग्य नही होता कि कुछल-धर्मके पंथपर चलकर उद्देग्य- 
प्राप्ति कर सके। 

भिक्षुओं, जिस व्यक्तिमे ये पाँच बाते होती हैँ वह धर्म सुनता हुआ 'भी इस 
योग्य होता है कि कुशल-धर्मोके पथपर चलकर उठ्देश्य-प्राप्ति कर सके। कौनन्सी 
पाँच वाते ? अम्नक्ष-युक्त चित्तसे अम्रक्षी ( - जो ढोगी नही है) धर्मोपदेश सुनता हैं, 
छिद्रानवेषण नही करनेकी दुष्टिसे उपालम्भ रहित हो घर्मोपदेश् सुनता हैँ, धर्मोपदेणक 
के प्रति दुर्भावना रहित चित्तसे धर्मोपदेण सुनता हैं, जड-मूर्ख नही, प्रजावान होता हैं 
तथा नहीं जाननेपर यह नही समझता कि मैं जानता हूँ। भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमे ये 
पाँच वाते होती है, वह धर्म सुनता हुआ इस योग्य होता है कि कुछल-धर्मोकि पथपर 
चलकर उद्देश्य-प्राप्ति कर सके। 

भिक्षुओ, ये पाँच वाते सद्धर्के न्हासका, सद्धर्मके अतर्धान होनेका कारण 
होती हैं। कौन-सी पाँच ? भिल्षुओं, भिक्षु ध्यान देकर धर्मका श्रवण नही करते, 
ध्यान देकर धर्मका पाठ नही करते, ध्यान देकर धर्मको याद नहीं रखते, ध्यान 
देकर स्मृति-गत धर्मोकि आर्थपर विचार नही करते और न ध्यान देकर उन धर्मो तथा 
उनके अर्थोको जानकर तदनुसार जीवन ही व्यतीत करते है। भिक्षुओ, ये पाँच 
बातें सद्धमंके न्हासका, सद्धर्मके अन्तर्धान होनेका कारण होती है। 

भिक्षुओ, ये पाँच वाते सद्धर्मकी स्थिति, सद्धमका न्हास न होने, सद्धर्मका 
अतर्धान न होनेका कारण होती है। कौन-सी पाँच ? भिक्षुओ, भिक्षु ध्यान देकर 
धर्मका श्रवण करते है, ध्यान देकर धर्मका पाठ करते है, ध्यान देकर धर्मको याद 
रखते है, ध्यान देकर स्मृति-गत धर्मोके अथेपर विचार करते है तथा घ्यान देकर उन 
धर्मों तथा उनके अर्थोकों जानकर तदनुसार जीवन व्यतीत करते है। भिक्षुओ, 
ये पाँच बाते सद्धमंकी स्थिति, सद्ध्मका ज्हास न होने, सद्धर्मका अन्तर्धान न होनेका 
कारण होती हैं । 

भिक्षुओ, ये पाँच वाते सद्धरंके ज्हासका, सद्धर्मके अन्तर्घान होनेका कारण 
होती हैं। कौन-सी पाँच ? भिक्षुओ, भिक्षु घर्मका--ुत्त, गेय्य, वेग्याकरण, गाया, 
उदान, इतिवृत्तक, जातक, अव्भुतधम्म, वेथुल्य (वेदल्ल) का--पाठ नही करते है। 
भिक्षुओ, यह पहली बात है, जो सद्धर्मके ज्हासका, सद्धर्मके अन्तर्धान होनेंका कारण होती 
हँ। फिर भिक्षुओ, भिक्ष्‌ जैसे उन्होने धर्म सुना है, जैसे उन्होने पाठ किया है, उसी 
तरह विस्तारसे दूसरोको उस धर्मकी देशना नही करते। भिक्षुओ, यह दूसरी वात 
है, जो सद्धमंके न्हासका, सद्धर्मके अतर्धान होनेका कारण होती है। फिर भिक्षुओ, 
भिक्षु जैसे उन्होने धर्म सुना है, जैसे उन्होंने पाठ किया है, उसी तरह विस्तारसे दूसरोको 
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चह्‌ धर्म बँचवाते नही है । भिक्षुओ, यह तीसरी बात है, जो सद्धर्मके हहासका, सद्धर्मके 
अन्तर्धान होनेका कारण होती है। फिर भिक्षुओ, भिक्षु जैसे उन्होने धर्म सुना है, 
जैसे उन्होने पाठ किया है, उसी तरहसे वे विस्तारसे उसका सम्मिलित-पाठ 
( ८ सज्ञायन ) नही करते है। भिक्षुओ, यह चौथी वात है जो सद्धर्मके ज्हासका, 
सद्धर्मके अन्तर्धान होनेका कारण होती है। फिर भिक्षुओ, भिक्षु जैसे उन्होने धर्म 
सुना है, जैसे उन्होंने पाठ किया है, उसी तरहसे वे उस धर्मका चित्तसे विचार नहीं 
'करते हूँ, मनन नही करते है, मनसे उसका परीक्षण नही करते है। भिक्षुओ, यह 
'पाँचवी वात है जो सद्धर्मके ह्हासका, सद्धर्मके अन्तर्धान होनेंका कारण होती है। 
'भिक्षुओं, ये पाँच वाते सद्धमंके ल्हासका, सद्धर्मके अन्तर्धान होनेका कारण होती हैं। 
भिक्षुओ, ये पाँच बाते सद्धर्मकी स्थिति, सद्धमंका ज्हास न होने, सद्धमंका 
अतर्धान न होनेंका कारण होती हैं। कौन-सी पाँच ? भिक्षुओ, भिक्षु धर्मका-- 
सुत्त, ग्रेय्य, वेव्याकरण, गाथा, उदान, इतिवुत्तक, जातक, अव्भुतधम्म, वैथुल्य 
( ८ वेदल्ल ) का--पाठ करते है। भिक्षुओ, यह पहली बात है जो सद्ध्मकी स्थिति, 
सद्धमंका हास न होने, सद्धमंका अतर्धान न होनेका कारण होती है। फिर भिक्षुओ, 
जैसे उन्होने धर्म सुना है, जैसे उन्होने पाठ किया है, उसी तरहसे दूसरोको उस धर्मकी 
देशना करते है। भिक्षुओ, यह दूसरी वात है जो सद्धमंकी स्थिति, सद्धमेका ज्हास न 
होने, सद्धर्मका अतर्धान न होनेका कारण होती है। फिर भिक्षुओ, भिक्षु जैसे उन्होंने 
श्वर्म सुना है, जैसे उन्होने पाठ किया है, उसी तरह विस्तारसे दूसरोको वह धर्म बंचवाते 
है। भिक्षुओ, यह तीसरी वात है, जो सद्धमेके ज्हासका, सद्धमंके अन्तर्धान होनेका 
कारण होती है। फिर भिक्षुओ, भिक्षु जैसे उन्होने धर्म युना है, जैसे उन्होंने पाठ 
'किया है, उसी तरहसे वे विस्तारसे उसका सम्मिलित पाठ ( ८ सज्ञायन) करते है। 
पभिक्षुओ, यह चौथी बात है जो सद्धमेकी स्थिति, सद्धर्मका व्हास न होने, सद्ध्मका 
अन्तर्धान न होनेंका कारण होती हूँ। फिर भिक्षुओ, भिक्षु जैसे उन्होने धर्म सुना है, 
जैसे उन्होने पाठ किया हैँ, उसी तरहसे वे उस धर्मका चित्तसे विचार करते हूँ, मतन 
करते है, मनसे उसका परीक्षण करते हँ। भिक्षुओ, यह पाँचवी बात हूँ, जो सद्वंक्री 
स्थिति, सद्धमंका प्हास न होने, सद्धमंक्रा अन्तर्थान न होनेका कारण होती हूँ । 
भिक्षुओ, ये पाँच वाते सद्धर्मकी स्थिति, सद्धमंका प्हास न होने तथा सद्धर्मका अन्तर्धानि 
न होनेका कारण होती है। 
भिक्षुओ, ये पाँच वाते सद्धमंके व्हासका, सद्धमंक्रे अतर्धात होनेका कारण 
होती हू । कौन-सी पाँच बाते ? भिल्षुओ, भिक्षु ऐसे दुश्ृहीत सुत्रोक्ता पाठ बरसे 
हैं जिनके पद-यजन यथायोग्य नहीं होते। भिक्षुओं, जिनके पदर्यजन यवायोग्य 
नही होते, उन सुत्रोका अर्थ भी यथायोग्य नहीं होता। मिल्लुओ, यह पहली बात हैँ 
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जो सद्धर्मफ्रे हहासका, सद्वर्मके जन्‍्तर्धान होनेगा वारण होगी है4 विक्षर, लिल्ल, 
दमुर होते है, दुर्वचनोंमे युपत्, असहनगील, अनुशासवह्ों जवीशार करनेमे जप पल । 
भिल्लुओ, यह दूसरी वात है जो सद्धर्मके छासका, संगत अर उसि होनैंशा रथ हाती 
है। फिर भिक्षुओ, जो विश्षु बह-लुन होते है, आगम-धर होते #, धर्मन्पर छत २, 
विनय-धर होते है, मातृका-3र होते है, वे दूसरीफ़ी अस्छी सर सूत्र नहीं बेंसझ्यी । 
उनके मरनेपर मुत्तन्तकी जड कट जाती है, उसके लिये गही शरशनउस नी ह/ग 
भिक्षुओ, यह तीसरी वान है जो संद्धमंठ क्ासफा, सदा ह अस्त लि 2विका लाराए 
होती हैं। फिर भिक्षुओ, स्थबिर भिक्ष्‌ जोडून्वटोग हो जाते है, शिगित हो शाल है, 
पतनकी ओर पूर्वंगामी, एकान्त बिल्तनके विपयमें जुजा उतार पर रखे देने बाते 
अप्राप्तकी प्राप्तिके जिये बीर्य नही करने बाते, सथा प्रयत्न नहीं करने याते अनधिएत- 
को अधिक्ृत करनेके लिये, असाक्षातक्ृनकों साक्षात्‌ करनेके लिये। उन हे पीछे शा्े 
वाली जनता भी उनका अनुकरण करनी हूँ। बढ़ भी जोए-बटोर हो जाती है, शिधिल 
हो जाती है, पतनकी ओर पूर्व-गामी, एकान्त-चिन्तनके विषयमे जुआ उतार तर रुख 
देनेवाली, अप्राप्सकी प्राप्तिके लिये वीर्य नही करने वानी तथा प्रयत्न वहीं करने बाली 
अनधिकृतको अधिकृत करनेके लिये, असाक्षातकतकों साक्षात्‌ करनेके लिये। लिक्षमरो, 
यह चौथी वात है जो सद्धमं़े स्हासका, सद्धर्मके अन्तर्धान का कारण होती है। फिर 
भिक्षुओ, सघमे फूट पड जाती है, मिक्षुओं, सघमे फूट पड जानेपर परस्पर गाली 
दी जाती हूँ, परस्पर भला-बुरा कहा जाता है, परस्पर सगडे होते है, परस्पर एक 
टूसरेकों त्यागते है। ऐसा होनेपर सघके प्रति जो अश्नद्धावान्‌ होते है, थे श्रद्धावान्‌, 
नही वनते, जो श्रद्धावान्‌ होते है, उनमें से कुछ अश्रद्धावान्‌ हो जाते है। भनिक्षओं, 
यह पाँचवी वात हूँ जो सद्धर्मके न्हासका, सद्धमके अन्तर्धानका कारण होती हैँ । 
भिक्षुओ, ये पाँच बातें सद्धमंकी स्थिति, सद्धर्मफा स्हास न होने, सद्वर्मका 
अतर्धान न होनेका कारण होती हैं। कौन-सी पाँच बातें ? भिन्षुओ, भिक्षु ऐसे 
सुगृहीत सुत्रोका पाठ करते है जिनके पद-व्यजन यथाबोग्य होते है, उन सुत्रोका अर्य भी 
यथायोग्य होता है। भिक्षुओ, जिनके पद-व्यजन यधायोग्य होते है, उन सुत्रोंके अर्थ 
भी यथायोग्य होते 'हैं। भिक्षुओ, यह पहली बात हूँ, जो सद्धमंकी स्थिति, सद्धर्मका 
नास न होने, सद्धमंका अन्तर्धान न होनेका कारण होती है। फिर भिक्षुतों, भिश्षु 
सुवच होते है, सुवचनोसे युक्‍त, सहनशील, अनुण्ासनकों अगीकार करनेमें कुघल। 
भिक्षुओ, यह दुसरी वात है जो सद्ध्मकी स्थिति, सद्धमंका ज्हास न होने, सद्धर्मफा 
अन्तर्धान न होनेका कारण होती है। निक्षुओ, जो भिक्षु बहत-श्रुत होते है, आगम-धर 
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होते है, धर्म-धर होते है, विनय-धर होते हैँ, मातृका-धर होते है, वे दूसरोकों अच्छी 
तरह सूत्र बँचवाते हैं। उनके मरने पर सु त्तन्तका मूलोच्छेद नही होता, उसके लिये 
प्रतिष्ठा बनी रहती है। भिक्षुओ, यह तीसरी वात हैँ जो सद्धर्मकी स्थिति, सद्धमंकाः 
प्हास न होने, सद्धमंका अन्तर्धान न होनेका कारण होती है। फिर भिक्षुओ, स्थविर 
भिक्षु, जोड-वटोरु नही होते, गिथिल नही होते, पतनकी ओर पूर्व-गामी नही होते, 
एकान्त-चिन्तनके विषयमे जुआ उतार कर रख देने वाले नहीं होते। अप्राप्तकी 
प्राप्तिके लिये, अनधिकृत पर अधिकार करनेके लिये असाक्षातकृतको साक्षात करनेके 
लिये वीर्य करते है । भिक्षुओ, यह चौथी वात है, जो सद्धमंकी स्थिति, सद्धर्मका स्हास 
न होने, सद्धर्मका अन्तर्धान न होनेका कारण होती है। फिर भिक्षुओ, सघमे फूट 
नही पड जाती है, वह समग्र-भावसे एक होकर अविवाद-रहित हो, एक ही उद्देश्यको 
लेकर सुखपूर्वक विहार करता हैँ। भिक्षुओ, सघके एकत्र रहनेपर, परस्पर गाली 
नही दी जाती, परस्पर भला-बुरा नही कहा जाता, परस्पर झगडे नही होते, परस्पर 
एक दूसरेको नही त्यागते। ऐसा होनेपर जो अक्वद्धावान्‌ होते है, वे श्रद्धावान 
हो जाते है, जो श्रद्धावान होते है, वे अधिक श्रद्धावान्‌ हो जाते है। निक्षुओ,यह 
पाँचवी बात है, जो सद्धर्मकी स्थिति, सद्धमंका स्हास न होने, सद्धमंका अन्तर्धान न 
होनेका कारण होती है। 
भिक्षुओ, आदमी आदमीको लेकर, इत पाँच आदमियोके प्रति बोली गई 
वाणी अप्रिय-बाणी होती हैं। किन पाँच आदमियोके प्रति ? भिक्षुओ, अश्नद्वावानके 
लिये श्रद्धा सम्बन्धी वातचीत अप्रिय-वाणी होती है । दुब्णीलके लिये सदाचार सम्बन्धी 
बातचीत अप्रिय-वाणी होती हूँ । अल्प-श्रुतके लिये वहुश्ुत-पनकी वातचीत अप्रिय- 
वाणी होती है। कजूसके लिये त्याग सम्बन्धी वातचीत अप्रिय-वाणी होती हूँ। मूर्धके 
लिये प्रज्ञा सम्बन्धी वातचीत अप्रिय वाणी होती है। भिक्लुओ, अश्नद्वावान्‌के लिये श्रद्गा 
सम्बन्धी वातचीत अप्रिय वाणी क्यो होती हैँ ” भिक्षुजो, जो अश्नद्धावान्‌ होता हैँ वह 
श्रद्धाकी वात कही जानेपर क्षुब्ध होता है,/कुपित होता हैँ, क्रोघित होता है, विरोध 
करता है, कोप, द्वेप तथा असतोप प्रकट करता हूँ । यह किसलिये ? भिक्षुओ, वह अपनेमें 
उस श्रद्धा-सम्पत्तिको नही देखता, उस वातचीतसे उसके मनमें प्रीति-प्रमोद पैदा नहीं 
होता। इसलिये अश्वद्धावान्‌के लिये श्रद्धा सम्बन्धी बातचीत बप्रिय-वाणी होनी है !: 
भिक्षुओ, दुश्शीलके लिये सदाचार सम्बन्धी बातचीत अपग्रिय-वाणी क्यों होती है ? 
भिक्षुओ, जो दुश्णशील होता है, वह सदाचारकी बातचीत कही जानेपर क्षुव्प्र होता हैं, 
कुपित होता है, कोघित होता हैँ, विरोध करता है, कोप-द्वेष तथा असन्तोंप प्रतद्द वाता 
है। यह किस लिये ? भिक्षुओ, वह अपनेमे उस सदाचार-सम्पत्तिको नही देखता । 
उस वातचीतसे उसके मनमें प्रीनि-प्रमोद पैदा नहीं होता । इसलिये दृश्गीवके दिये 
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सदाचार सम्बन्धी बातचीत अप्रिय-वाणी होती है । भिक्षुओ, अल्प-श्रुतके लिये बहु- 
श्रुत-पन सम्बन्धी बातचीत अप्रिय-वाणी क्‍यों होती है? भिक्षुओं, जो अल्प-श्रुत 
होता है वह बहु-श्रुत-पनकी बातचीत कही जानेपर क्षुव्ध होता है, कृपित होता है, 
क्रोधित होता है, विरोध करता है, कोप-द्वेप तथा असन्तोष प्रकट करता हैं। यह 
किस लिये ? भिक्षुओ, वह अपनेमे उस बहुश्रुत-यनकी सम्पत्तिको नही देखता, उस 
वातचीतसे उसके मनमें प्रीति-प्रमोद पैदा नही होता। इसलिये अल्प-श्रुतके लिये 
बहु-श्रुत-पत सम्बन्धी वातचीत अप्रिय-वाणी होती हैं। भिक्षुओ, कजूसके लिये त्याग 
सम्बन्धी वातचीत अप्रिय-वाणी क्यों होती है? भिक्षुओ, जो कजूस होता है, वह त्यागकी 
बातचीत कही जानेपर क्षुव्ध होता है, कुपित होता है, क्रोधित होता हैँ, विरोध करता 
है, कोप-दैप तथा असन्तोप प्रकट करता हैं। यह किस लिये ? भिक्षुओ, वह अपनेमें 
उस त्याग-सम्पत्तिको नही देखता, उस बातचीतसे उसके मनमे प्रीति-प्रमोद पैदा नही 
होता। इसलिये कजूसके लिये त्याग सम्बन्धी बातचीत अप्रिय-वाणी होती हूँ। 
भिक्षुओ, मू्खेके लिये प्रज्ञा सम्बन्धी वातचीत अप्रिय-वाणी क्यों होती हँ ? भिक्षुओः 
जो मूर्ख होता है, वह प्रज्ाकी वातचीत कही जानेपर क्षुब्ध होता है, कुपित होता है, 
क्रोधित होता है, विरोध करता है, कोप-द्वेष तथा असन्तोप प्रकट करता है । यह 
किसलिये ? भिक्षओं, वह अपने मे उस प्रज्ञा-सम्पत्तिको नही देखता, उस वातचीतसे 
उसके मनमें प्रीति-प्रमोद पैदा नही होता। इसलिये मूर्खके लिये प्रज्ञा सम्बन्धी वात- 
'चीत अप्रिय-वाणी होती है। भिक्षुओ, आदमी आदमीको लेकर इन पाँच आदमियोके 
अति वोली गई वाणी अप्रिय-वाणी होती है। 
भिक्षुओ, आदमी आदमीको लेकर इन पाँच आदमियोके प्रति बोली गई वाणी 
'प्रिय-बाणी होती हैं। किन पाँच आदमियोके प्रति ? भिक्षुओ, श्रद्धावानके लिये श्रद्धा 
सम्बन्धी बातचीत प्रिय-बाणी होती है । शीलवानके लिये सदाचार सम्बन्धी वातचीत 
प्रिय-बाणी होती हैँ। वहुश्रुतके लिये बहुश्रुत-पन सम्बन्धी बातचीत प्रियवाणी होती 
हैं। त्यागीके लिये त्याग सम्बन्धी वातचीत प्रियवाणी होती है। प्रज्ञावानके लिये प्रज्ञा 
सम्बन्धी बातचीत प्रियवाणी होती है। भिक्षुओ, श्रद्धावानके लिये श्रद्धा सम्बन्धी 
वातचीत प्रिय-वाणी क्यो होती हैँ ? भिक्षुओ, जो श्रद्धावान्‌ होता हैं, वह श्रद्धाकी 
वातचीत कही जानेपर क्षुव्ध नही होता है, कुपित नही होता है, क्रोधित नही होता 
है, विरोध नही करता है, कोप, द्वेप, तथा असतोप प्रकट नहीं करता है। यह किस 
लिये ? भिक्षुओ, वह अपनेमे उस श्रद्धा सम्पत्तिको देखता है, उस वातचीतसे 
उसके मनमे प्रीति-प्रमोद पैदा होता है। इसलिये श्रद्धावानके लिये श्रद्धा-सम्बन्धी 
बातचीत प्रियवाणी होती है। भिक्षुओ, शीलवानके लिये सदाचार सम्बन्धी वातचीत 
प्रिय-वाणी क्यो होती है ? भिक्षुओं, जो गीलवान्‌ होता है, वह सदाचारकी बातचीत 
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कही जानेपर क्षुब्ध नही होता है, कृपित नही होता है, कोधित नही होता है, विरोध नहीं' 
करता है, कोप, द्वेष, तथा असतोष प्रकट नही करता है। यह किस लिये ? भिल्लुओ, 
वह अपनेमे उस सदाचार सम्पत्तिको देखता हैं, उस वातचीतसे उसके मनमे प्रीति-प्रमोद 
पैदा होता है। इसलिये शीलवान्‌ूके लिये सदाचार सम्बन्धी बातचीत प्रिय-वाणी होती है। 
भिक्षुओ, वहुश्ुतके लिये बहुश्नुत॒पन सम्बन्धी वातचीत प्रिय-वाणी क्यों होती हैं? 
भिक्षुओ, जो बहुश्रुत होता है, वह बहुश्रुत-पनकी बातचीत कही जानेपर क्षुव्ध नही होता 
है, कुपित नही होता है, क्रोधित नही होता है, विरोध नही करता हैं । यह किस 
लिये ? भिक्षुओ, वह अपनेमे उस बहु-श्रुत-सम्पदाको देखता है, उस बातचीतसे उसके 
मनमे प्रीति-प्रमोद पैदा होता हैं। इसलिये बहुश्रुतके लिये बहुश्रुत-पन सम्बन्धी वातचीत 
प्रिय-वाणी होती है। भिक्षुओ, त्यागीके लिये त्याग सम्बन्धी बातचीत प्रिय-बाणी क्‍यों 
होती हैं ? भिक्षुओ, जो त्यागी होता है, वह त्यागकी वातचीत कही जाने पर ल्षुब्ध 
नही हो होता है, कुपित नही होता है, क्रोधित नही होता है, विरोध नही करता है । 
यह किस लिये ? भिक्षुओ, वह अपनेमे उस त्याग-सम्पदाको देखता है, उस वातचीतसे 
उसके मनमे प्रीति-प्रमोद पैदा होता हैं। इसलिये त्यागीके लिये त्याग सम्बन्धी 
बातचीत प्रिय-वाणी होती है। भिक्षुओ, प्रज्ञावानके लिये प्रज्ञा सम्बन्धी बातचीत 
प्रिय-वाणी क्यो होती है? भिक्षुओ, जो प्रज्ञावान्‌ होता है, वह प्रज्ञाकी वातचीत 
कही जानेपर क्षुव्ध नही होता है, कुपित नही होता है, क्रोधित नही होता है, विरोध 
नही करता है। यह किस लिये ? भिक्षुओ, वह अपनेमें उस प्रज्ञा सम्पदाको देखता हैं, 
उस बातचीतसे उसके मनमें प्रीति-प्रमोद पेदा होता है। इसलिये प्रज्ञावानके लिये 
प्रज्ञा सम्बन्धी वातचीत प्रिय-वाणी होती हे। भिक्षुओ, आदमी आदमीको लेकर 
इन पाँच आदमियोंके प्रति बोली गई वाणी प्रियवाणी होती है । 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच बातें होती हैँ वह आसक्तिमे आसकक्‍त हो 
जाता है। कौनसी पाँच वाते ? भिक्षुओ, भिक्षु अश्वद्धावान्‌ होता है, दुश्णील होता है, 
अल्प-श्रुत होता है, आलसी होता है, तथा मूर्ख ( दुप्प्रभ ) होता हैं। भिक्षुओ, जिस 
भिक्षुमे ये पाँच बाते होती है, वह आसक्तिमे आसक्त हो जाता है। 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच वात होती हैं वह विधारद होता हैं। कौनसी 
पाँच बाते ? भिक्षुओ, भिक्षु श्रद्धावान्‌ होता है, सदाचारी होता हूँ, बहुश्नुत होता हैं, 
अप्रमादी होता है, तथा प्रज्ञावान्‌ होता हैँ । भिल्लुओं, जिस भिक्षुमें ये पाच बाते होती है 
वह विशारद होता हैं। 
एक समय भगवान्‌ कोसम्बीके घोषिताराममे विहार करते थे। उस समय 
आयुप्मान्‌ उदायी बहुतसे गृहस्थोंसे घिरे हुए उन्हें बेठे धर्मोपदे दे रहे थे। क्षायुप्मान्‌ 
आननन्‍्दने देखा कि आयुप्मान्‌ उदायी बहतसे गृहस्थोंसे घिरे हुए, उन्हें बैठे धर्मोपरेश दे 
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"रहे थे। देखकर आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ पहुँचे। जाकर भगवानूकों 
.प्रणामकर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानूस निवेदन किया- 
भन्ते | आयुष्मान्‌ उदायी वहुतसे गृहस्थोसे घिरे हुए उन्हे बैठे धर्मोपदेश दे रहे है। 
(भगवान्‌ बोले )--आननन्‍्द ! दूसरोकों धर्मोपदेश देना आसान नहीं। आनन्द 
जिसे दूसरोको धर्मोपदेश देना हो उसे स्वय पाँच वातोमे प्रतिष्ठित होकर दूसरोकी 
धर्मोपदेश देना चाहिये। कौनसी पाँच बाते ? उसे नि*चय करना चाहिये कि में 
दान-कथा शील-कथा आदिके क्रमसे ही दूसरोको धर्मोपदेश दूंगा। उसे निश्चय 
करना चाहिये कि म॑ प्रत्येक कथनका कारण प्रकट करते हुए दूसरोको धर्मोपदेश दूँगा। 
उसे निश्चय करना चाहिये कि में सभी प्राणियोके प्रति करुणासे प्रेरित होकर ही दूसरोको 
धर्मोपदेश दूंगा। उसे निश्चय करना चाहिये कि में विना चीवर आदि किसी भी वस्तुके 
लोभके दूसरोको धर्मोपदेश दूंगा। उसे निःचय करना चाहिये कि मैं बिना अपने 
या दूसरोको आघात पहुँचाये दूसरोको धर्मोपदेश दूँंगा। आनन्द ! दूसरोको धर्मोपदेश 
देना आसान नही। आनन्द ! जिसे दूसरोको धर्मोपदेश देना हो उसे स्वय पाँच वातोमें 

अतिप्ठित होना चाहिये। 
भिक्षुओ, ये पाँच प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होनेपर इन्हे रोकना बहुत कठिन हो जाता 
'है। कौनसी पाँच ? उत्पन्न हुए रागका रोकना वहुत कठिन होता हैँ। उत्पन्न हुए 
क्रोधका शमन बहुत कठिन होता है । उत्पन्न हुए मोहका मूलोच्छेद बहुत कठिन होता है । 
उत्पन्न सूझ ( प्रतिभा ) को दवाना वहुत कठिन होता है। उत्पन्न गमनचित्त 
( कही जानेका सकल्प ) को बदलना बहुत कठिन हो जाता हैँ। भिक्षुओ, ये पाँच 
!( प्रवृत्तियाँ ) ऐसी है, जिनके उत्पन्न होनेपर उन्हे रोकना कठिन हो जाता है । 
(२) आधघात वर्ग 
भिक्षुओ, ये पाँच विरोधी-भावके उपशमन हूँ। भिक्षुको चाहिये कि वह 
“इन पाँचो विरोधी-भावोके उत्पन्न होनेपर उनका सर्वथा उपशमन करे। कौनसे पाँच ? 
“भिक्षुओ, जिस व्यक्तिके प्रति मनमे विरोधी भाव पैदा हो, उस व्यक्तिके प्रति मैत्री- 
भावना करनी चाहिये। इस प्रकार उस व्यक्तिके प्रति विरोधी-भावका उपणमन 
करना चाहिये। भिक्षुओ, जिस व्यक्तिके प्रति मनमें विरोधी-भाव पैदा हो उस व्यक्ति 
के प्रति कश्णा-भावना करनी चाहिये। इस प्रकार उस व्यक्तिके प्रति विरोधी-भावका 
उपगणमन करना चाहिये। भिक्षुओ, जिस व्यक्तिके प्रति मनमें विरोधी-भाव पैदा हो 
उस व्यक्तिके प्रति उपेक्षा-भावना करनी चाहिये। इस प्रकार उस व्यक्तिके प्रति विरोधी 
भावका उपशमन करना चाहिये। भिक्षुओ, जिस व्यक्तिके प्रति मनमे व्रोधी-भाव 
पैदा हो, उस व्यक्तिकी ओरसे मनको हटा देना चाहिये, ध्यानकों हटा लेना चाहिये। 
इस प्रकार उस व्यकिनिके श्रति विरोधी-भावका उपशमन “करना चाहिये। भिक्षुओ, 
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पजिस व्यक्तिके प्रति मनमे विरोधी-भाव पैदा हो, उस व्यक्तिके प्रति कर्म-भावकों मनमें 
अतिष्ठित करना चाहिये। उसे मनमे कहना चाहिये कि आयुष्मान्‌ आप कर्म-अधिकृत 
है, कर्म-दायाद है, या कर्म ही आपका वन्धु है, कर्म ही आपका शरण-स्थल है, आप जो 
भी भला या बुरा काम करेगे उसकी जिम्मेदारी आपपर होगी। इस प्रकार उस 
व्यक्तिके प्रति विरोधी-भावका शमन करना चाहिये। भिक्षुओ, ये पाँच विरोधी-भावके 
उपणमन है। भिक्षुको चाहिये कि वह इन पाचो विरोधी-भावोके उत्पन्न होनेपर 
उनका सर्वथा उपशमन करे। 
तव आयुष्मान्‌ सारिपुत्रनें भिक्षुओंकोी सम्बोधित किया---“ आयुणष्मानो 
भिक्षुओ। ” उन भिक्षुओने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रको प्रति-वचन दिया-- आयुप्मान्‌ | ” 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने यह कहा--आयुष्मानो ! ये पाँच विरोधी-भाव के उपणमन हैं। 
भिक्षुको चाहिये कि वह इन पाँचो विरोधी-भावोके उत्पन्न होने पर उनका सर्वथा उप- 
अमन करे। कौनसे पाँच, ” आयुष्मानों | एक आदमी ऐसा होता हैं जिसके झञारीरिक 
कर्म अजुद्ध होते है। किन्तु वाणीके कर्म गुद्ध होते हैं। आयुप्मानो! ऐसे व्यक्ततिके 
अति भी उत्पन्न हुए विरोधी भावका शमन करना चाहिये। आयुप्मानो ! एक 
आदमी ऐसा होता है जिसके वाणीके कर्म अजुद्र होते है, किन्तु आरीरिक कर्म शुद्ध 
होते हैं। आयुष्मानो ऐसे व्यक्तिके प्रति भी उत्पन्न हुए विरोधी भाव का मन 
करना चाहिये। आयुणष्मानो | एक आदमी ऐसा होता हैँ जिसके शारीरिक कर्म 
अजुद्ध होते हैँ तथा वाणीके कर्म भी अशुद्ध होते है, किन्तु वीचबीचमे थोडे- 
थोडे समयके लिये वह शुद्ध ( सावकाग ) रहता है और प्रीतिब्युक्त रहता है। 
आयुष्मानों ! ऐसे व्यक्तिके प्रति भी उत्पन्न हुए विरोधी-भावका शमन करना चाहिये। 
आयुष्मानो ! एक आदमी ऐसा होता है जिसके गारीरिक कर्म अशुद्व होते है, वाणीके 
कर्म भी अशुद्ध होते है, और वीचबीचमे थोडे समयके लिये भी न वह शुद्ध रहता है और 
न प्रीतियुक्त रहता है। आयुण्मानों ! ऐसे व्यक्तिके प्रति भी उत्पन्न हुए विरोधी-भावका 
शमन करना चाहिये। आयुणष्मानो | एक आदमी ऐसा होता है जिसके घारीरिक 
कम जुद्ध होते है, वाणीके कर्म शुद्ध होते है, और बीचब्ीचमें उसे चिच्का जवकाण 
और प्रीति भी प्राप्त रहती है। आयवुप्मानो ! ऐसे व्यक्तिक्रे प्रति भी उत्पन्न हुए 
विरोधी-भावका शमन करना चाहिये। 
आयुणष्मानों ! जो आदमी ऐसा होता है कि जिसओे शारीरिकिनकर्म जशुद 
होते है, वाणीके कर्म शुद्ध होते है, ऐसे व्यक्तिके प्रति उन्पन्न हुए विनेधी-भावणा मन 
कँसे करना चाहिये ? आयुष्मानो ! जैसे कोई सिक्षु हो, जो मात चीथटोंसे बने बना ही 
पहनता हो और उसे गलीमे पडा हुआ चीयडा मिल जाय कोर वह बाये पद हो 
दवाकर, दाहिने पाँवसे उसे फेलाकर, उस चीथडेमेंसे जो सारवान्‌ ( ८ मनयूत) गल्सि 
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हो उसे फाइकर और लेकर चता जाब। एसी प्रद्ार आयासारी | दो शिया दाउमी, 
होता हैं कि जिसके शारीरिक कर्म-अशुद्ध होते /, रिल्तु बागी! कम शझ् शोर है, 
उस समय ऐसे व्यक्तिके अशुद्ध शारीरिक फर्मातती ओर ध्यान मट्री दाग भाव 
विन्‍्तु उस समय उसकी जो वाणीझी परिशद्धि शी /, एसीगी और ध्यान ४7 घाहिये । 
इस प्रकार उस व्यतितके प्रति उत्पन्न टुए बिरोधी-मायया शमन एरसा साहियें। 
आयुप्मानों | जो आदमी ऐसा होता है कि जिसके शारीरिः फर्म शब्य शी #, रस 
वाणीके कर्म अशुद्ध होते है, ऐसे व्यवितिके प्रति उ्न्न हुए पिशेषी-भावशा शा 
कैसे करना चाहिये ? आयुप्मान जैसे कोर्ड ताजाब हो यटे झेयाल तथा पानीयी पास 
ढका हो। वहाँ एक आदमी आये जो गरमीसे तपा ही, गरमसीसे चयरायारटों, खा की 
तृपा लगी हो, प्यासा हो। वह उस तालाबमें उतरकार, दोनो झावोसे टतिलिदि (? ) 
और शैवाल तथा पानीवी पपडीकों हठाहर, अज्जलिस पानीसरार पिये। दसी 
प्रकार आयुप्मानों | जो यह आदमी ऐसा हो कि जिसके याणीके फर्म कणुद्ध री, रिन्‍्तु 
घरीरके कर्म शुद्ध हो, उस समय उस व्यक्तिके बाणीके अगद कर्मोत्री ओर ध्यान नहीं 
देना चाहिये। उस समय उस व्यक्तिके झरीरके शुद्ध कमोंही ओर ही ध्यान देना 
चाहिये। इस प्रकार उस व्यक्तिके प्रति उत्पन्न हुये विरोधी-भावका घमन यरना चाहिये । 

आयुप्मानो ! जो आदमी ऐसा होता है कि जिसके शारीरिक फर्म अशुद्ध 
होते हूँ, वाणीके कर्म अशुद्ध होते है, किन्तु बीच बीचमें थोड़े थोड़े समयके लिये वह शुद्ध 
( < सावकाण ) रहता है और प्रीतियुवत रहता हैं। ऐसे व्यक्तिके प्रति उत्पन्न हृए 
विरोधी-भावका शमन कैसे करना चाहिये ? आयुप्मानों ! जैसे गोपद (? ) में सीमित 
पानी हो। वहाँ एक आदमी आये जो गरमीसे तपा हो, गरमीसे घवराया हो, बका 
हो, तृपा लगी हो, प्यासा हो। उसके मनमें हो गोपदका यह पानी थोड़ासा है, यदि 
में अछ्जलिसे पानी पीऊँगा अथवा वरतनसे हिला दूंगा तोम इस पानीको क्षुब्धकर दूंगा 
ओर यह पीनेके योग्य नही रहेगा। अच्छा होगा कि में दोनों घुटनों तवा दोनो हाथोंके 
चल झुककर गौ-बलकी तरह पानी पीकर चल दूं। वह घुटनों और हायोंके बल सुककर, 
गौ-वैलकी तरह पानी पीकर चल दे। इसी प्रकार आयुप्मानों! जो यह आदमी 
ऐसा हो कि जिसके गारीरिक-कर्म अथुद्ध हो, वाणीके कर्म अशुद्ध हो, किन्तु बीच 
वीचमे थोडी थोडे समयके लिये वह शुद्ध ( -सावकाण ) रहता है और प्रीति-बुब्त 
रहता हैं। उसके जो अशुद्ध शारीरिक-कर्म हो उनकी ओर ध्यान नही देना चाहिये 
तथा जो अशुद्ध वाणीके कर्म हो उनकी ओर भी ध्यान नही देना चाहिये। उस आदमी 
को बीच वीचमें, थोडे थोडे समयके लिये जो अवकाण रहता है, जो प्रीति प्राप्त रहती 
है, उसीकी ओर ध्यान देना चाहिये। इस प्रकार उस व्यक्तिके प्रति उत्पन्न हुए विरोधी- 
भावका शमन करना चाहिये। 
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८ आयुष्मानो ! जो आदमी ऐसा होता हैँ कि जिसके शारीरिक कर्म अशुद्ध 
होते है, वाणीके कर्म अजुद्ध होते हैं और बीच वीचमे थोडे समयके लिये भी न वह शुद्ध 
रहता है और न प्रीति-युक्त रहता है। ऐसे व्यक्तिके प्रति उत्पन्न हुए विरोधी-भावका 
शमन कैसे करना चाहिये ? ज॑से आयुष्मानो | कोई आदमी अस्वस्थ हो, दुखी हो, 
अत्यन्त रोगी हो और रास्तेमें हो। उसके आगेका गाँव भी अभी दूर हो और पीछे 
का गाँव भी दूर छूट गया हो। उसे न खाना ही ठीक मिलता हो, न औपधघ ही ठीक 
मिलती हो, न सेवक ही ठीक मिलता हो और न उसे कोई गाँव तक पहुँचा देने वाला 
मिलता हो। उसे कोई दूसरा आदमी देखे जो स्वय रास्ता चल रहा हो। वह उस 
आदमीके प्रति करुणा, दया तथा अनुकम्पासे प्रेरित होकर सोचे कि किसी तरह इस 
आदमीको योग्य पथ्य मिल जाये, योग्य औषध मिल जाय, योग्य सेवक मिल जाय, 
और कोई गाँव तक पहुँचा देने वाला मिल जाय। यह किस लिये ? ताकि वह 
रास्तेमे ही कष्ट पाकर मर न जाये! इसी प्रकार आयुप्मानो' जो यह 
आदमी ऐसा हो कि जिसके शारीरिक कर्म अशुद्ध हो, वाणीके कर्म अगुद्ध हो, और बीच 
बीचमे थोडे समयके लिये भी न वह शुद्ध रहता हो और न प्रीति-युक्त रहता हो, ऐसे 
व्यक्तिके प्रति भी आयुष्मानो करूणा, दया तथा अनुकम्पा ही रखनी च्राहिये कि यह 
आयुष्मान्‌ शारीरिक दुश्चरित्रताको छोड शारीरिक सुचरित्रताका जीवन व्यतीत 
करे, वाणीकी दुश्चरित्रताकों छोड वाणीकी सुचरित्रताका जीवन व्यतीत करे तथा 
मनकी दुश्चरित्रताकों छोड मनकी सुचरित्रताका जीवन व्यतीत करें। यह किस 
लिये ? ताकि यह आयुष्मान शरीरके छूटनें पर, मरनेके अनन्तर, नरकमे न पड़े, 
दुर्गंति प्राप्त न हो। इस प्रकार उस व्यक्तिके प्रति उत्पन्न हुए विरोधी-भावका उप- 
शमन करना चाहिये। 
आयुष्मानो ! जो आदमी ऐसा होता हैँ कि जिसके शारीरिक कर्म शुद्ध 
होते है, वाणीके कर्म शुद्ध होते हैं और जो वीचवीचमे शुद्ध होता हैँ और प्रीतियुक्त 
रहता हैं। उसके प्रति उत्पन्न विरोधी-भावका कैसे उपद्यमन करना चाहिये ? जैसे 
आयुष्मानो ! कोई पुप्करिणी हो, अच्छे जल वाली हो, स्वच्छ जल वाली, शीतल जल 
वाली, श्वेत जल वाली हो, सु-तीर्थ हो, रमणीय हो तथा नाना प्रकारके वृक्षोसे आउप्न 
हो। वहाँ एक आदमी आये, जो गरमीसे तपा हो, गरमीसे घवराया हो, था हो, 
तृपा लगी हो, प्यासा हो। वह उस पुप्करिणीमे उतर, स्नान कर, जल पीयर, बाज्ञा 
जाकर वही वृक्षकी छायामे बैठ जाये वा लेट जाव। उसी प्रवार व्ययुप्मानों | जो 
अ नि--२५ 
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आदमी ऐसा हो कि जिसके झारीरिक कर्म शुद्ध हो, वाणीके पर्म शद्र ही और जो 
बीचवीचमे शुद्ध होता है और प्रीतियुवत होता है, ऐसे व्यक्तिके जो झुद्द झारीरिक- 
कर्म हो उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिये, जो धुद्ध ब्ाणीके कर्म हो, उनती ओर भी 
ध्यान देना चाहिये, जो वह बीच बीचमे शुद्ध होता है और प्रीति-युय्तत होता है, उसती 
ओर भी ध्यान देना चाहिये। एस प्रकार ऐसे व्यकव्िित के प्रति उत्पन्न हुई विरोधी-मावना 
का उपञझमन करना चाहिये। आमयुप्मानो' जो हर तसहसे प्रसन्न होता हैं, बह 
दूसरोकी प्रसन्नताफ़ा कारण होता है। मिक्षुओं, ये पाँच विरोधी-मावे उपशमन 
हैं। मिक्षुओंकों चाहिये कि वह इन पाचो विरोधी-मावोंके उसन्न होनेपर उनका 
सर्वथा उपणमन करे। 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भिक्षुओकों सम्बोधित फ्रिया--“आमयुप्मानों, 
मिक्षुओं ! ” उन भिक्षुओने आयुणमान्‌ सारिपुत्रकों प्रत्यत्तर दिया--* आवुष्मान्‌ | 
तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्नने यह कहा-- भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच बाते हो वह 
सन्रह्मचारियों द्वारा धर्म-चर्चाके योग्य है। कौनसी पाँच बाते ? स्वय शीजवान्‌ 
होता है और णीलसम्पत्तिके अनुसार ही पूछे गये प्रब्तोका समाधान करता हूँ। 
स्वय समाधि-लाभी होता हूँ और समावि-सम्पत्तिके अनुसार ही पूछे गये प्रध्नोका 
समाधान करता हैं। स्व्रय प्रजा-मम्पन्न होता है और प्रज्ञा-मम्पत्तिके अनुसार ही पूछे 
गये प्रथ्नोका समाधान करता हूँ। स्वय विमुक्ति-युक्‍त होता हैँ और विमुक्ति-सम्पत्तिके 
अनुसार ही पूछे गये प्रश्नोका उत्तर देता है। स्वय विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन युक्त होता 
हैं और विमुक्ति-ज्ञान-दर्गनके अनुसार ही पूछे गये प्रश्नोका उत्तर देता हैं। भिक्षुओ, 
जिस भिक्षुमे ये पाँच बाते हो, वह सब्रह्मचारियों द्वारा धर्म-चर्चाके योग्य होता है ।” 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भिक्षुओको सम्बोधित किया भिन्षुओं | 
जिस भिक्षुमे ये पाँच बाते हो, वह सब्नह्मचारियोके साथ रहने योग्य होता है। कौनसी 
पाँच बाते ” स्वय शीलवान्‌ होता है और शील-मम्पत्तिके अनुसार ही पूछे गये प्रइनोका 
समाधान करता है। स्वय समाधि-लाभी होता है और समाधि-सम्पत्तिके अनुसार 
ही पूछे गये प्रशनोका समाधान करता है ।_ स्वय प्रजा-सम्पन्न होता हैं और प्रज्ञा-सम्पत्तिके 
अनुसार ही पूछे गये प्रग्नोका समाधान करता है। स्वय विमुक्ति-युक्‍्त होता हैं और 
विमुवित-सम्पत्तिके अनुसार ही पूछे गये प्रब्नोका उत्तर देता है। स्वय विमुव्ति-ज्ञान- 
दर्शन युक्त होता है और विमुक्ति-ज्ञान-द्शनके अनुसार ही पूछे गये प्रब्नोका उत्तर 
देता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षमे ये पाँच बाते हो, वह सन्रह्मचारियों द्वारा धर्मं-चर्चाके 
योग्य होता है। 
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तव आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भिक्षुओको सम्बोधित किया आयुष्मानों | 
जो कोई भी दूसरोसे पूछता है, वह या तो इन पाचों कारणोसे अथवा इन पाचोमेंसे 
किसी एक कारणसे। कौनसे पाँच कारणोसे ? मन्द-बुद्धि होनेके कारण, मूढता 
. होनेके कारण दूसरोसे प्रश्न पूछता है। इच्छा के वशीभूत होकर दूसरोसे प्रग्न पूछता 
है, इूसरोको परास्त करनेके लिये दूसरोसे प्रब्न पूछता है, जाननेकी इच्छासे दूसरोंसे 
प्रग्न पूछता है, अथवा कुपित होकर प्रग्न पूछता है---यदि मेरे प्रइन पूछनेपर यह 
यथार्थ रूपसे उसका समाधान कर देता हैँ तो ठीक, यदि मेरे प्रश्न पूछने पर यह 
यथार्थ रूपसे उसका समाधान नहीं कर देता हैं तो में ही इसका यथार्थ रूपसे 
समाधान करूँगा । 
आयुष्मानो ! जो कोई भी दूसरोसे प्रश्न पूछता है, वह या तो इन पाँचों 
कारणोसे अथवा इन पाँचोमेंसे किसी एक कारणसे। आयुष्मानो ! मैं जो दूसरोसे 
प्रश्न पूछता हूँ, वह इसी भावनासे पूछता हँ---यदि मेरे प्रश्त पूछतेपर यथार्थ रूपसे उसका 
समाधान कर देता है तो ठीक, यदि मेरे प्रव्न पूछनेपर यह यथार्थ रूपसे उसका समाधान 
नही कर देता हैँ तो में ही इस प्रइनका यथार्थ रूपसे समाधान करूँगा। 
तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भिक्षुओकी सम्बोधित किया--आयुष्मानों | 
इसकी सम्भावना है कि शील-समाधि तथा प्रनासे युक्त भिक्षु सन्नावेदयितनिरोध 
नामक ध्यानावस्थाको प्राप्त हो जाय और फिर उससे नीचे उतर भी आये। इसकी 
भी सम्भावना है कि यदि वह इसी जन्ममे अहत्व प्राप्त न करे तो वह इसके अनन्तर 
कामावचर देवताओकी सगतिमे उत्पन्न हो, कोई न कोई मनोमय घरीर धारण कर 
सज्ञावेदयित निरोध नामक ध्यानावस्थाको प्रोप्त हो जाय और फिर उससे नीचे उतर 
भी आये। ऐसा कहने पर--आयुप्मान्‌ उदायीने आयुषण्मान्‌ सारिपुत्रकों बह कहा--- 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ' इसकी कोई सम्भावना नही है, इसकी कोई गुंजायथ नही हैं कि 
वह भिक्ष्‌ु इसके अनन्तर कामावचर देवताओकी सगति में उत्पन्न हो, कोई न कोई 
मनोमय दारीर धारण कर सज्ञावेदयित निरोध नामक ध्यानावस्थाको प्राप्त हो जाय 
भर फिर उससे नीचे उतर भी आये। इसके लिये जगह नही है। दूसरी बार भी ..- 
तीसरी वार भी आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भिगुओको सम्बोधित किया--आपुष्मानों ! 
इसकी सम्भावना हैं कि शील-समाधि तथा प्रज्ञासे युक्त भिल्नु सनावेदयित निरोधर नामक 
ध्यानावस्थाको प्राप्त हो जाय और फिर उससे नीचे उतर भी आये। उसकी भी 
सम्भावना हैँ कि यदि वह इसी जन्‍्ममे अहंत्वको प्राप्त न करे तो वह उसके अनन्तर 
कामावचर देवताओकी सगतिमे उत्पन्न हो,कोई न कोर्ट मनोमब झरीर घ्रारण वर सन्ता- 
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बेदयित निरोध नामए ध्यानावस्थाी प्राण हो जाय जोर फिर दसगे भीये एइलर भी 
आये। तीसरी बार भी आयुण्मान्‌ उदाबीने आयामाए सारियृताई थे! करफ-चआप- 
प्मान्‌ सारिपुत्र /। एसकी कोर्ट सभायता सी है, इसकी वाई सु जायिश जी, नि गा 
भिक्षु इसके अनन्तर बासाउसर देमताओवी संीमे उापक्त 2, जाई से जाई सदमद 
शरीर धारण कर, सवावेदति निरीव घ्यानायरथाएो द्राल 20 जाय और फिर एस 
नीचे उतर भी आये। एसी लिये जगा सभी है 

तब आवष्मान्‌ सारिपुश्ता मनमे सह 7८ग हि सीन माह पागामास्‌ 
उदायीने मेरा विरोध डिया, रिन्‍्तु एम भी लिक्षुने मरा समन मरी हिया। हयी ने 
जहाँ भगवान्‌ ह वहाँ चलुँ ? सब्र आयप्मानू सारिपृत्र हर भगगाए थे, गर्ग गये । 
जाकर भगवान्‌ को नमस्वार कर एड ओर बैढे। एमा और बेदपार आएमानू शारि- 
पुप्नने विल्लुओको सम्बोधित विया--ओपमानों। दइप भी सम्भावना # कि दी, 
समाधि तथा प्रजासे बूबत लिक्ष समायेदयित-निरोध नाग ध्यानायम्शा मो प्रा 
हो जाय और फिर उससे नीच उतर नी क्षाये। इसकी भी सम्भारता ह हि सं्दि थाः 
इसी जन्ममें अहंत्व प्राप्त ने करें नो बह इसके आमगार पासारसर-दरिससाओरी 
सगतिमें उत्पन हो, कोई से कोर्ट सनोमय शरीर धाशा हर संशावेददित निराश 
नामक ध्यानावस्थाकों प्राप्त हो जाय और फिर उससे सीने उसर नी ऊझाये। ऐमा 
कहने पर आयुप्मान्‌ उदायी ने कायुप्मान्‌ सारिपुश्त को यहू कहा--आयमान्‌ 
सारिपुत! उसकी कोई सम्भावना नहीं है, सकी गोई संजामशध नहीं हूँ 
कि वह भिक्षु, उसके अनन्तर ( कामाबन्रर-देवताओं ) गयी संगतिमें उत्पन्त 
हो, कोई न कोई मनोमय भरीर घारण कर सज्ञावेदिन-निरोध नामक 
ध्यानावस्थाको प्राप्त हो जाय और फिर उससे नीचे उत्तर भी आये। एसके जिये जगह 
नही है। दूसरी बार भी तीसरी वार भी आयुप्मान्‌ सारिपुवने भिक्षुओकरो 
सम्बोधित किया--आयुप्मानो | उसकी सम्भावना है कि शीव, समाधिसे तथा प्रज्ञासे 
युक्‍त भिक्ष्‌ सज्ञावेदयित निरोध नामक ध्यानावस्थाकों प्राप्त हों जाय और फिर 
उससे नीचे उतर भी आये। इसकी भी सम्मावना हूँ कि यदि वह इसी जन्ममे अ्त्व 
प्राप्त न करे तो वह इसके अनन्तर कामावचर देवताओकी सगतिमे उत्पन्न हो कोई 
न कोई मनोमय घरीर धारण कर सज्ञावेदयित निरोध नामक ध्यानावस्थाकों प्राप्त 
हो जाय भौर फिर उससे नीचे उतर भी आये। तीसरी बार भी आयुप्मान्‌ उदायीने 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्रको यह कहा--आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ! इसकी कोई सभावना नही है, 
इसकी कोई गुंजायण नही है कि वह भिक्षु इसके अनन्तर कामावचर-देवताओकी सगतिमे 
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उत्पन्न हो, कोई न कोई मनोमय गरीर धारणकर सज्ञावेदयित निरोध ध्यानावस्था 
को प्राप्त हो जाय और फिर उससे नीचे उतर भी आये। इसके लिये जगह नही है । 
तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके मनमे आया कि भगवान्‌ की उपस्थितिमे ही - 
आयुष्मान्‌ उदायीने तीन वार मेरा विरोध किया। किसी एक भिक्षुने भी मेरा समर्थन 
नही किया। मे चुप क्यो न रहूँ ? तव आयुष्मान्‌ सारिपुत्र चुप हो गये। तब भगवान्‌ने 
आयुष्मान्‌ आनन्दको सम्बोधित किया--उदायी !. मनोमय-कायसे तू क्‍या 
समझता हैं ? 
४ भनन्‍्ते | अरूपी सज्ञामय देवगण ? ” 
“ उदायी। तुझ मूर्ख अपण्डितके बोलनेसे क्‍या प्रयोजन ? तुझे भी 
बोलना योग्य जचता हैं ”' 
तब भगवानने आयुष्मान्‌ आनन्दको सम्बोधित किया--“आनन्द ! जब 
स्थविर भिक्षु (सारिपुत्र ) को कप्ट दिया जाता है, तब तुम उपेक्षा करते हो ” स्थविर 
भिक्षुको कष्ट पाता देखकर तुम्हारे मनमे कर्णा भी नहीं पैदा होती ? ” 
तव भगवान्‌ने भिक्षुओको सम्बोधित किया--भिक्षुओ, इसकी सम्भावना 
है कि गील, समाधि तथा प्रज्ञासे युक्त भिक्षु सज्ञावेदयित निरोध नामक ध्यानावस्थाको 
प्राप्त हो जाय और फिर उससे नीचे उतर भी आये। इसकी भी सम्भावना है कि यदि 
बह इसी जन्ममे अहंत्व प्राप्त न करे तो वह इसके अनन्तर कामावचर-देवताओकी 
सगतिमे उत्पन्न हो, कोई न कोई मनोमय गरीर धारण कर सज्ञावेदबित निरोध नामक 
ध्यानावस्थाको प्राप्त हो जाय और फिर उससे नीचे उतर भी आये। भगवान्‌ने 
यह कहा और यह कह कर सुगत आसनसे उठकर चले गये। 
तव भगवान्‌के चले जानेके थोडी ही देर वाद आयुप्मान्‌ आनन्द जहाँ 
आयुष्मान्‌ उपवान थे, वहाँ पहुँचे । पास जाकर आयुष्मान्‌ उपवानको यह कहा-“उपवान 
इूसरे भिक्षु स्थविरको हेरान करते है। हम उनसे वात नहीं करते। लेक्नि आयु- 
पमान्‌ उपवान इसमे कुछ भी आइचर्य नही हैं कि भगवान्‌ आज थामके समय ध्याना- 
वस्थासे इसी सम्वन्धमे कुछ कहे-सुने। हो सकता हैँ कि भगवान्‌का वह कबन 
ठीक ठीक आयुष्मान्‌ उपवानकी समझमें आये। अभी हमारी सकोच-गीलता 
दूर हुई। 
तब भगवान्‌ झामके समय घ्यानावस्थासे उठ जहाँ सेवा-भवन ( ८ उपस्थान- 
शाला ) था, वहाँ गये। जाकर बिछे आसनपर वंठे। बैठकर भगवानूने झ्ायुप्सान्‌ 
उपवान्‌कों यह कहा--उपवान्‌ ! स्वविर भिक्षुमे ऐसे कितने गुण होने चाहिये खिनके 
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ऐमेरो रभविर भिक्ष्‌ अपने सम्रह्मभारियों ( < सातिसों) छा प्रिय होता ४, उस भटा 
जगने याजा होता है, उगगय आदर-भाजन होगा है तथा उसके द्वारा सा होता ई ? 
“भ्रो | स्पचिर शिक्षुमे ऐसे पाँच गुण शोसे चाहिगे जिनके गिनेंसे रबतिर 
भिक्ष्‌ अपने सम्रहाधारियोका प्रिय होता है, उन्हे अच्छा सगने थाजा होता हैं, उनका 
आदर-भाजग ऐोता है, तथा उनके द्वारा संत होता है। कौनसे पचि ? भर ! 
स्थपिर शिक्षु शीजयान्‌ होता ई--छघिक्षापदोफों संम्यए-प्रगार ग्रहण सरता 
बहुभुत होता (--( सम्यफ्‌ ) दृष्टि द्वारा भगी प्रकार ब्रीध्रा गया, गरबाणकर 
पचन बोलने पागा होता है, करगाणफर याणीसे गुर, मधुरवाणीसे युपत्, विश्वस्ग, 
निर्दोष, अर्थकों प्रकट करने थाली , इसी जन्मगे सुझन्‍देते थारो, चारो संतसिक 
ध्यायोको राहज ही में, आसानीसे, असागास प्राप्त करने साला होताई, आरगोशा 
क्षय फर . . , साक्षात्‌ फर प्राप्कार विह्वार करता है। शस्ते! जिस रपथिर 
शिक्षुमे ये पाँच गुण ऐते हूं, यह रघयिर शिक्ष्‌ अपने सप्रद्मचारियोरा प्रिग होता है, 
उन्हे अच्छा लगने याला होता है, उनका आदर भाजन होता है, लथा उनके द्वारा 
सत्कृत ऐता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा उपयान! उपयान! जिस स्थिर 
शिक्षुगे ये पास गुण ऐते है, यह स्थविर भिक्षु अपने संम्रह्मचारियोका प्रिय गोता है, 
उन्हें अच्छा लगने वाता होता हैं, उनका आदर-भाजन होता है तथा उनके द्वारा सदझत 
ऐता है। उपयवान्‌ यदि ये पाँच गुण रशवतिर भिक्षुमे म हो तो उसके साग्रह्मगारी उसका 
सात्फार, उसका गौरव क्यो फरेगे, उसे ग्यो मानेंगे, उसे गयो पूजेगे ?े गया टूटे दात 
वाजा होनेफे फारण ? बया सफेद बालो याला होगेके फारण ? कया समडीमें शुरिगा 
पष्ठ जानेके फारण ? उपसान | क्सोफि स्थविर भिक्षुगे ये पाँच गुण चिथमान है, एसी- 
लिये सम्रह्मचारी उसका सत्कार, उसका गौरय फरते है, उसे मानते है, उसे पूजते हूँ । 
तथ आसयुष्मान्‌ सारिपुमने भिक्षुओफो सम्बोधित किया ५ 
शायुष्मानो | जो शिक्षु किसी दूसरे भिक्षु पर दोपारोपण करना चाहता हो उसे 
घाहिये फि स्थय पाँच बातोपर एपृढ रहकर दूसरे भिक्षु पर दोपारोपण फरे। कौनसी 
पाँच बातो पर ? उत्तित रामय देयफर दोपारोपण फरूँगा, अनुचित समय पर नही ; 
राज्या पोषारोपण करूँगा, मिध्या दोपारोपण नही , मधुर छाब्दोगे दोपारोपण फरूँगा 
फठोर एशब्दोमे नही, हितितासे दोपारोपण करूँगा, अहित चितासे नहीं, तथा 
गैन्ी सित्तसे योषारोपण फरूँगा, हेप चित्तसे नही। आयुष्मानों! जो भिक्षु किसी 
पूसरे भिक्षुपर दोषारोपण फरना भाहता ऐ उसे चाहिये कि स्वय पाच बातो पर द्दू 
रहफर घूसरे भिक्षुपर दोषारोपण फरे। 
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आयुष्मानो ! में देखता हूँ कि कोई कोई आदमी ऐसा होता है जिसे इस 
लिये क्रोध आ जाता है, क्योकि उसपर अनुचित समयपर दोपारोपण किया गया है, 
उचित समय देखकर नही, क्योकि उसपर मिथ्या दोषारोपण किया गया है, सच्चा 
दोषारोपण नहीं ; कठोर शब्दोमें दोषारोपण किया गया है, मधुर शब्दोमे नहीं, 
अहित चितासे दोषारोपण किया गया है, हित-चिन्तासे नही, तथा द्वेप चित्तसे 
दोषारोपण किया गया हैं, मैत्री-चित्तसे नही । 

आयुष्मानो ! जिस भिक्षु पर यथोचित विधि से (धर्मानुसार ) दोपारोपण 
नही किया गया, उसे पाँच प्रकारसे उसकी लज्जा दूर कर देनी चाहियें---आयुप्मान्‌ | 
तुमपर अनुचित समय पर दोषारोपण हुआ है, उचित समय पर नही , मिथ्या दोपा- 
रोपण किया गया है, सच्चा दोषारोपण नही , कठोर शब्दोमे दोपारोपण किया गया 
है, मधुर शब्दोमे नही, अहित चिन्तासे दोपारोपण किया गया है, हित-चितासे 
नही तथा द्वेष-चित्तसे दोषारोपण किया गया हैं , मंत्री-चित्तसे नही। आयुष्मानों | 
जिस भिक्षु पर यथोचित विधिसे दोषारोपण नही किया गया, पाँच प्रकारसे उसकी 
लज्जा दूर करनी चाहिये। 

आयुष्मानो | जिस भिक्षुने यथोचित-विधि से ( धर्मानुसार ) दोपारोपण 
नही किया, पाँच प्रकारसे उसे लज्जित करना चाहिये--आयुप्मान्‌ ! तुमने 
अनुचित समय पर दोषारोपण किया है, उचित समय पर नहीं , मिथ्या दोपारोपण 
किया है, सच्चा दोषारोपण नही , कठोर शब्दोमे दोषारोपण किया है, मधुर शब्दोमें 
नही , अहित चिन्तासे दोषारोपण किया है, हितर्चितासे नहीं। आयुप्मानों | 
जिस भिक्षुने यथोचित विधि से ( धर्मानुसार ) दोषारोपण नही किया, पाँच प्रकारसे 
उसे लज्जित करना चाहिये। यह किस लिये ”? ताकि वह किसी दूसरे भिक्षुपर भी 
( इसी तरह ) दोषारोपण न करे। 

आयुष्मानो | मै देखता हूँ कि कोई कोई आदमी ऐसा होता है, जिसे भोव 
जाता हैँ, यद्यपि उस पर समय देखकर दोपारोपण किया गया है, अनुचित समय पर 
नही , सच्चा दोषारोपण किया गया हूँ, मिथ्या दोपारोपण नहीं, मधुर-धब्दोसे 
दोषारोपण किया गया हूँ, कठोर शब्दोमे नही , हित-चितासे दोपारोपण किया गया 
है, अहित चिन्तासे नही , मँत्री चित्तले दोपारोपण किया गया है, द्वेप-चिनसे नहीं। 

आयुप्मानो ! जिस भिक्षुपर यथोचित-विधिसे ( धर्मानुसार ) दोपारोपण 
किया हो, पाँच प्रकारसे उसे लज्जित करना चाहिवे--ज्ायूप्मन्‌ ! नुम पर समय 
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किया गया है, मिथ्या दोपारोपण नहीं , मधुर शब्दोग रोपारोपण दिया गया 2, पठार 
शब्दोम नही, हित-चिन्तामे दोधारोपण किया गया है, अद्वि-लिन्‍्सासे नहीं , मंत्री 
चित्तसे दोपारोपण किया गया हैं, द्वेप-चिन्तस नटी। आदुप्मातों विस शिक्षु पर 
यथोचित विधि से ( धर्मातुसार ) दीपारोपण विया हो, पौच प्रशारसे उसे लॉल्जिस 
करना चाहिये। 

आयुप्मानों। जिस भिल्षुने यधोसित विधि से ( धमतिसार ) दोधा- 
रोपण किया हो, पाँच प्रकारसे उसकी लज्जा दूर फरनी चाहिमे--आपरमान्‌ ! सुमने 
उचित समय देखकर दोपारोपण किया है, अनुचित समय पर नहीं ,. सन्‍या दोषा- 
रोपण किया है, मिथ्या दोपारोपण नहीं , मधुर छब्दोंसे दोपारोपण झिया है, उठोर 
गब्दोमे नही , हित चिन्तासे दोपारोपण शिया है, अधित सिल्लासे नहीं, मत्रीचिसमे 
दोपारोपण किया है, देष चित्तस नहीं। आयुःमानों! जिस भिक्षुते ययोचित विधि 
से ( धर्मातुसार ) दोपारोपण फ़िया हो, पाँच प्रकारसे उसकी लण्जा दूर करनी चाहिये । 
यह किस लिये ? ताकि वह किसी दूसरे मिलु पर सी इसी तरह दोपारोपण बरे। 

आयुष्मानों ! जिस व्यवित पर दोपारोपण हो उसे चाहिये जि बह दो 
बातोकों हाथ न जाने दे, सत्यको तवा स्थिस्ताको। आपुएण्मानों! यदि सुपर 
पर भी दूसरे दोपारोपण करें--- धने ही वह उचित समय पर किया गया हो, भत्रे ही 
अनुचित समय पर किया गया हो , भले ही सच्चा दोपारोपण हो वा मिथ्या , भले ही 
मधुर घब्दोमे दोपारोपण करें, भले ही कठोर चक्दोमे , भले ही हितचिल्तासे दोया- 
रोपण करें, भले ही अहित-चिन्तासे, भले ही मैत्री-चित्तम दोधारोपण करें, भले ही 
द्वेप-चित्तमे--तों में भी इन्ही दो वातोकों हाथसे जाने न दूँगा--सत्यको तथा स्थिरता 
को। यदि में जानूंगा कि कोई दोप या गुण मुझमे है तो मैं कह दूंगा कि बह बात मुझमें 
है, यह वात मुझमे विद्यमान्‌ हैं। यदि मैं जानूंगा कि कोई दोप या गुण मुझमें नही 
हैं तो मै कह दूंगा कि यह दोष या गुण मुझमे नही है। 

“सारिपुत्र| ऐसा कहने पर भी क्या कुछ बेकार-आदमी वात नहीं 
समझते ? 

/ भन्‍्ते। जो श्रद्धावान्‌ होते है, जीविकार्थी होते हैँ, श्रद्धापृवंक घरसे 
बेघर हुए नही रहते है, भठ होते है, मायावी होते है, छली होते है, उद्धत्‌ होते है, 
अहकारी होते है, चपल होते है, वातूनी होते है, कही कुछ भी बोलने वाले होते है, 
असयमी होते हैं, भोजनके विपयमे अमात्रज्ञ होते है, जागृत नही रहने वाले होते है, 
श्रमणत्वकी ओर से लापरवाह होते है, शिक्षाओ के प्रति विशेष गौरवका भाव नहीं 
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रखने वाले होते है, जोड -बटोरू होते है, शिथिल होते है, पतनकी ओर अग्रसर होने वाले 
होते है, एकान्त-जीवनकी ओरसे उदासीन होते है, आलसी होते है, प्रयत्न रहित होते 
है, मूढ-स्मृति होते है, विचार-रहित होते है, एकाग्रता-रहित होते है, भ्रान्तचित्त होते 
है, मूर्ख होते है तथा जड होते है , वे मेरे ऐसा कहने पर भी बात नही समझते। 
किन्तु भन्‍्ते | जो कुल-पृत्र श्रद्धा-पूर्वंक घरसे बेघर हुए रहते है, जो शठ नही होते है, 
जो मायावी नही होते है, जो छली नही होते है, जो उद्धत नही होते है, जो अहकारी 
नही होते है, जो चपल नही होते है, जो बातूनी नही होते हैं, जो सोच-समझकर 
चोलने वाले होते है, जो सयमी होते है, जो भोजनके विपयमे मात्रज होते है, जो जागृत 
'नही रहने वाले होते है, जो श्रमणत्वकी ओरसे लापरवाह नही होते है, जो शिक्षाओके 
प्रति विशेष गौरवका भाव रखने वाले होते है, जो जोड -बटोरू नही होते है, जो शिथिल 
नही होते है, जो पतनकी ओर अग्रसर होने वाले नही होते है, जो एकान्त-जीवनकी 
ओरसे उदासीन होते है, जो आलसी नही होते , जो वीयं-वान्‌ होते है, जो प्रयत्न-वान्‌ 
होते है, जो स्मृतिमान्‌ होते है, जो विचारवान्‌ होते है, जो स्थिर-चित्त होते है, जो 
एकाग्र-चित्त होते है, जो प्रज्ञावान्‌ होते है तथा जो जड नही होते हँ--वे मेरे ऐसा कहने 
पर बात समझ लेते है। ” 
सारिपुत्र ' जो अक्नद्धावान्‌ हो, जो जीविकार्थी हो, जो श्रद्धापूर्वक घरसे 
बेघर हुए नही हो, जो गठ हो, जो मायावी हो, जो छली हो, जो उद्धत हो, जो अहकारी 
हो, जो चपल हो, जो बातूनी हो, जो कही भी कुछ भी वोलने वाले हो, जो असयमी हो, 
जो भोजनके विपयमे अमात्रज्ञ हो, जो जागृत न रहने वाले हो, जो श्रमणत्वकी ओरसे 
लापरवाह हो, जो शिक्षाओके प्रति विशेप गौरवका भाव न रखने वाले हो, जो जोइ- 
'बटोरू हो, जो शिथिल हो, जों पतनकी ओर अग्रसर होनेवाले हो, जो एकान्त जीवनकी 
ओरसे उदासीन हो, जो आलसी हो, जो प्रयत्त-रहित हो, जो मूढ-स्मृति हो, जो विचार- 
रहित हो, जो एकाग्रता-रहित हो, जो भ्रान्त-चित्त हो, जो मूर्ख हो तथा जो जड हो-- 
ऐसे लोगोको रहने दो। किन्तु हे सारिपुत्र जो कछुलपुत्र श्रद्धायूवेक घरसे वेघर 
हुए हो, जो शठ न हो, जो छली न हो, जो उद्धत न हो, जो अहकारी न हो, जो चपल 
न हो, जो बातूनी न हो, जो कही भी कुछ भी बोलने वाले न हो, जो असबमी न हो, 
जो भोजनके विपयमे मात्रज्ञ हों, जो जाग्रत रहने वाले हो, जो श्रमगत्व 
की ओरसे लापरवाह न हो, जो शिक्षाओके प्रति विशेप गीरवका भाव न रखने वाले हो 
जो जोड़-बटोरू न हो, जो भिविल न हो, जो पतनकी ओर अग्रमर होने वाले न हो 
जो एकान्त-जीवनकी ओरसे उदासीन न हो, जो आलसी न हो, जो वीज॑न्यान्‌ हो, 
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जो प्रयत्व-बान्‌ हो, जो स्मृतिमान हो, जो विचारवान्‌ हो, जो स्थिर-चित्त हो, जो 
एकाग्रचित्त हो, जो प्रभावान्‌ हो तथा जो जड न हो--ऐसे लोगोको तुम उपदेदय देना) 
हे सारिपुत्र अपने सब्ह्याचारियोको उपदेञ दे। हे सारिपुत्र | अपने सत्रह्मच्रारियोका 
अनुणासत कर। हे सारिपुत्र! तू सकल्प कर कि मैं अपने सन्नह्मचारियोको 
असद्धर्मसे उवारकर सद्धर्ममे प्रतिप्ठित करुंगा। सारिपुत्र | तुझे ही यह भिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये। 


तब आयुष्मान्‌ सारियुत्रने भिक्षुओंकों सम्बोधित किया भिक्षुओ, 
जो दुश्शील है, जिसका णील खण्डित है, उसका समाधिका आधार जाता रहता हैं; 
सम्यक्‌ समाधिके न रहनेपर, सम्यक समाधि खण्डित होनेपर ययार्थ ज्ञान-दर्घनका 
आधार जाता रहता है, यथार्थ ज्ञान-दर्शनके न रहनेपर, यथार्थ ज्ञान-दर्गनन खण्डित 
होनेपर निर्वेद-वेराग्यका आधार नहीं रहता, निर्वेद-वेराग्यके न रहनेपर, निर्वेद- 
वेराग्य खण्डित होनेपर विमुकिति-जान-दर्शनका आधार नही रहता--जैसे भिलुओ, 
जिस पेडकी झाखाये तथा पत्ते नही रहते, उसकी पपडी, उसकी त्वचा, उसका फेग्गु ( ) 
तथा उसका सार भी पूर्णताको प्राप्त नही होता। उसी प्रकार आयुष्मानों ! जो दृश्णील 
है,जिसका जील खण्डित हैँ,उसका समाधिका आधार जाता रहता हैँ, सम्यक्‌ समाधिके 
न रहनेपर, सम्यक समाधि खण्डित होनेपर, यथार्थ ज्ञान दर्शनका आधार जाता रहता 
हैं, यथार्थ ज्ञान-दर्णनके न रहनेपर, यथार्थ-नान-दर्शन खण्डित होनेपर, निर्वेद वेराग्य 
का आधार नही रहता, निर्वेद-वैराग्यके न रहनेपर, निर्वेद-वैराग्य खण्डित होनेपर 
विम्‌क्ति ज्ञान-दर्शनका आधार जाता रहता हूँ। 


आयूप्मानो ! जो शीलवान होता हैँ, जिसका शील खण्डित नही होता, 
उसका सम्यक्‌ समाधिका आधार बना रहता है, सम्यक्‌ समाधिके रहनेपर, सम्यक 
समाधिके खण्डित न होनेपर यथार्थ ज्ञान-दर्शनका आधार बना रहता हैं, यथार्थ ज्ञान 
दर्गनके रहनेपर, यथार्थ ज्ञान-दर्शनके खण्डित न होनेपर निर्वेद-वैराग्यका आधार 
वना रहता है, निर्वेद-वैराग्यके रहनेपर, निर्वेद-वैराग्य खण्डित न होनेपर, विमुक्ति 
ज्ञान-दर्शनका आधार वना रहता है--जैसे आयुष्मानो ' जिस पेडकी शाखायें तथा 
पत्ते बने रहते हैं, उसकी पपडी, उसकी त्वचा,उसका फेग्गु तथा उसका सार भी पूर्णताको 
प्राप्त होता है। इसी प्रकार आयुष्मानों ! जो जीलवान्‌ होता है, जिसका गील खण्डित 
नही होता, उसका सम्यक्‌ समाधिका आधार वना रहता है, सम्यक्‌ समाधि के रहनेपर, 
सम्यक्‌ समाधिके खण्डित न होनेपर, यथार्थ-ज्ञान-दशेनका आधार" बना रहताहै; 
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। 
यथार्थ ज्ञान-दर्शनके रहनेपर, यथार्थ ज्ञान-दर्शनके खण्डित न होनेपर, निर्वेद-वैराग्यका 
आधार वना रहता हैं; निर्वेद-वेराग्यके रहनेपर, निर्वेद-वेराग्य खण्डित न होनेपर,. 
विमुक्ति ज्ञान-दर्शनका आधार बना रहता है। 

तव आयुष्मान आनन्द जहाँ आयुष्मान सारिपुत्र थे, वहाँ गये। पास 
जाकर आयुष्मान सारिपुत्रके साथ कुशल-क्षेमकी बातचीत की। कुशल-क्षेमकी वात- 
चीत समाप्त हो जानेपर,आयुष्मान आनन्द एक ओर बैठे। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान्‌ 
आनन्दने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रसे यह कहा--आयुष्मान्‌ सारिपुत्र / कौनसे गुण होनेसे 
भिक्षु कुशल-धर्म के प्रति क्षिप्र-ध्यान देने वाला कहा जाता है, सम्यक प्रकार ग्रहण करने- 
वाला तथा ग्रहण की हुई वातको धारण किये रखने वाला ? सारिपुत्र बोले--- आयु- 
प्मान्‌ आनन्द बहुत-श्रुत हैँ। आयुष्मान्‌ आनन्द ही इस विपयमे अपना मत कहे ।* 

“ तो आयुप्मान सारिपुत्र सुने। भली प्रकार मनमें धारण करे। कहूँगा। 

४ बहुतत अच्छा ” कह आयुष्मान्‌ सारिपुत्रनें आयुष्मान आनन्दको प्रति- 
वचन दिया। आयुष्मान आनन्दने यह कहा-- 

“आयुष्मान्‌! सारिपुत्र' भिक्षु अर्थ करनेमे कुगल होता है, धर्मके 
विषयमें कुशल होता है, शब्दोकी व्युत्पत्ति (८ नियुक्ति ) के विषयमे कुणल होता 
हैं, शब्दों ( व्यजन) के विषयमे कुशल होता हैं। और क्रम ( < पूर्वापर) के 
विषयमे कुशल होता है। आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ये पाँच गुण होनेसे भिलक्षु कुधभल- 
धर्मोकि प्रति क्षिप्र-ध्यात देने वाला कहा जाता हूँ, सम्यक्‌ प्रकार ग्रहण करने वाला 
तथा ग्रहणकी हुई बातकों धारण किये रहने वाला। ” 

/ आइचयं है, अद्भुत है यह जो आयुष्मान्‌ आनन्दका सुभापित हैं। हमारी 
मान्यता हैं कि आयुप्मान्‌ आनन्दमे ये पाँचो गुण हूं। आयुप्मान्‌ आनन्द अर्थ-वुशल 
है, धर्म-कुशल है, निरुक्ति-कुणल है, व्यजन-कुशल हैं तथा पूर्वापर कुशल हैं। “ 

एक समय आयुप्मान आनन्द कौणाम्बीके घोपिताराममें विहार कर रहे ये । 
तब आयुप्मान्‌ भद्रजित जहाँ आयुप्मान्‌ आनन्द थे वहाँ आये। पास आकर आयप्मान्‌ 
आननन्‍्दसे कुशल-क्षेमकी बातचीत की। कुणशल-लेमकी वातचीत हो चुक्नेपर आवृण्मान्‌ 
भद्रजित एक ओर बैठे। एक ओर वेठे हुए आयुप्मान्‌ भद्रजिनसे जायुप्मान्‌ आाननन्‍्दने 
ये प्रन्‍न पूछा-- 

४ आयुष्मान्‌ भद्रजित | दर्शनीयोमें श्रेप्ठतम क्या है?  शक्षवर्णीयोम 
श्रेप्ठतम क्‍या हैं ? सुखामें श्रेप्ठतम क्या है ? नज्ञाओमें श्रेप्ठवम क्या है ? भवोमें 
श्रेप्ठतम क्‍या है ? ” 
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“आयुष्मान्‌ ! ब्रह्म है जो सर्वोपरि है, जिसके ऊपर कोई नही हैं, 
जो द्रष्टा है तथा जो वशवर्ती है। जो कोई उस ब्रह्माको देखता है, वह देखने वालोमे 
श्रेप्ठतम है। 

४ आयुष्मान्‌! आभव्वर नामक देवता है, वे सुखसे सम्पूर्ण हैँ, सुखसे 
परिपूर्ण है। वे कभी-कभी उल्लास-वाक्य कहते हु--भोह ! सुख है। भोह 
सुख हें। जो उस शब्दकों सुनता है, वह सुननेवालोमे श्रेप्ठतम है । 

“ आयुष्मान्‌ ! शुभ-कृष्ण नामक देवता है। वे थान्तिकी तरह सुखका 
अनुभव करते है। यह सुखोमे श्रेप्ठतम है । 

/ आयुष्मान्‌ ' आकिज्चायतन तक पहुँचने वाले देवता है। यह सन्नाओमे 
श्रेप्ठतम है। 

४ आयुष्मान  नेवसञ्ञानासाञज्जायतन तक पहुँचने वाले देवता है। 
यह भवोमे अग्र है। 

/ आयप्मान भद्गरजितकी यह बात-चीत बहुत जनोके कथनसे मेल खाती हैं ।” 

“/ आयुष्मान आनन्द वहुश्रुत है। आयुष्मान आनन्दको जैसा लगे वेसा 
कहे । 

“तो आयुष्मान भद्रजित” सुने। अच्छी तरह मनमें धारण करे। मैं 
कहता हूँ ।” 

“ बहुत अच्छा आयुप्मान्‌ |” कह आयुष्मान भद्रजितने आयुष्मान आनन्द 
को प्रतिवचन दिया। आयुष्मान आनन्‍दने यह कहा-- 

/ आयुप्मान ' जिस प्रकार देखनेसे देखनेके अनन्तर आख्रवोका क्षय होता 
है, ऐसा देखना दर्शनोमे श्रेप्ठतम है। जिस प्रकार सुननेसे, बादमे आज्रवोका क्षय 

होता है, ऐसा सुनना श्रवणोमे श्रेष्ठठम है। जिस प्रकारके सुखकी अनुभूतिसे वादमें 
आश्रवोका क्षय होता है, यह सुखोमे श्रेष्ठतम है। जिस प्रकारकी सज्ञाओका अनुभव 
करनेसे, वादमें आखस्रवोका क्षय होता है, यह सज्ञाओमे श्रेष्ठतम हैं। जिस प्रकारके 
भवके अनन्तर आख्वोका क्षय होता है, यह भवोमे श्रेष्ठम है। 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीके जेतवनाराममे विहार कर रहे थे। वहाँ 
भगवानूने भिक्षुओको सम्बोधित किया---/भिक्षुओ ! ” “भदन्त” कहकर उन भिक्षुओने 
भगवान्‌को प्रतिववचन दिया। तब भगवानूने यह कहा--भिक्षुओ, जिस उपासकमें ये 
पाँच बाते होती है, वह निस्तेजताको प्राप्त होता है। कौन-सी पाँच चाते ? वह 
प्राणी-हिसा करने वाला होता है, चोरी करने वाला होता है, कामभोगोके सम्बन्धमें 
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सिथ्याचार करने वाला होता है, झूठ बोलने वाला होता है, सुरा-मेरय आदि नशीली 
चीजोका सेवन करने वाला होता है। भिक्षुओं!' जिस उपासकमे ये पाँच वातें 
होती है, वह निस्तेजताको प्राप्त होता है। 
भिक्षुओ, जिस उपासकमे ये पाँच वाते होती है, वह पण्डित होता हैं। कौन 
सी पाँच बाते ? वह प्राणी-हिसासे विरत रहता है, चोरीसे विरत रहता है, कामभोग 
सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत रहता है, झूठ वोलनेसे विरत रहता है तथा सुरा-मेरय 
आदि नणीली चीजोके सेवनसे विरत रहता हँ। भिक्षुओ, जिस उपासकमे ये पाँच 
वाते होती है, वह विशारद ( ८ पण्डित ) होता है। 
भिक्षुओ, जिस उपासकमे ये पाँच वाते होती है, वह अविद्यारद बना रहकर 
ही गृहवास करता हैं। कौन-सी पाँच बाते ? वह प्राणी-हिसा करने वाला होता हैं, 
चोरी करने वाला होता है, कामभोग सम्बन्धी मिथ्याचार करने वाला होता है, झूठ 
बोलने वाला होता है, तथा सुरा-मेरय आदि नशीली चीजोका सेवन करने वाला होता 
है। भिक्षुओ, जिस उपासकमे ये पाँच वाते होती हैँ, वह अविद्ञारद वना रह कर ही 
गृह-वास करता हूँ। 
भिक्षुओ, जिस उपासकमे ये पाँच बातें होती है वह विधारद ( पण्ठित ) 
बना रहकर ही गृहवास करता हैं। कौन-सी पाँच वाते ? वह प्राणी-हिसासे विरत 
रहता है सुरा-मेरय आदि नशीली चीजोके सेवनसे विरत रहता हूँ । भिक्षुओं, 
पिस उपासकरमें ये पाँच बाते होती है, वह विधारद होकर ही गृहवास करता हैँ। 
कं भिक्षुओ, जिस उपासकमे ये पाँच वाते होती है, वह जैसे लाकर नरकमे ही 
डाल दिया गया हो। कौन-सी पाँच वाते ? वह प्राणी-हिसा करने वाला होता हैं, 
चोरी करने वाला होता है, कामभोग-सम्वन्धी मिथ्याचार करने वाला होता है, झूठ 
बोलने वाला होता है, तथा सुरा-मेरय आदि नणीली चीजोका सेवन करने वाला होता 
है। भिक्षुओ, जिस उपासकमे ये पाँच बाते होती है, उसे जैसे लाकर नरकमे ही डाल 
दिया गया हो । 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच वाते होती हैँ, वह जैसे लाकर स्वर्गमे ही 
डाल दिया गया हो। कौन-सी पाँच वाते ? वह प्राणी-हिंसासे विरत होता है. - 
सुरा-मेरय आदि नशीली चीजोका सेवन करनेसे विरत होता है। भिक्षुतं, जिस 
उपासकमे ये पाँच वाते होती हैँ, उसे जैसे लाकर स्वर्गंमे ही डाल दिया गया हो। 
उस समय अनाथ-पिण्डिक गृहपति जहाँ भगवान थे, वहाँ गये। पास जाबर 
भगवान्‌को नमस्कार कर, एक ओर बैठे । एक जोर बैठे हुए अनाब-पिण्डिक गृहपतिकों 
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भगवानने यह कहा--हे गृहपति | ये पाँच भय है, अहितकर बाते (वर ) हैं, 
जिन्हे विना छोडे आदमी दुष्णील कहलाता है, और नरकम जन्म ग्रहण करता है, 
कौन-सी पाँच वाते ? प्राणी-हिसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ बोलना, सुरा-मेरय आदि 
नशीली चीजोका सेवन। है गृहपति ! ये पाँच भय हैं, अहितकर बाते ( €वबैर ) 
है, जिन्हे बिना छोडे आदमी दृष्णील कहलाता है, और नरकमे जन्म ग्रहण करता हैं । 
हैं गृहपति | ये पाँच भय हैँ, अहितकर बाते ( वचैर ) हैं, जिन्हे छोड देनेस आदमी 
सुशील कहलाता हैं और स्वर्गमे जन्म ग्रहण करता हैं। कौन-सी पाँच बाते ? प्राणी- 
हिसा, चोरी, व्यमिचार, झूठ बोलना, सुरा-मेरय आदि नशीली चीजोका सेवन । हे 
गृहपति! ये पाँच भव है, अहितकर बाते (वैंर ) हैं, जिन्हे छोड देनेसे आदमी 
सुशील कहलाता है और स्वर्गमें जन्म ग्रहण करता हैं 
है गृहपति ! प्राणी-हिसा करनेके फल-स्वरुप आदमीको इसी जन्ममें 
जो दु ख पैदा होता है, मरनेक्रे अन्तर भी जो भय-दु ख पैदा होता है तथा जो मानसिक 
दुख होता है, प्राणी-हिसासे विरत रहनेके फल-स्वरूप न इसी जन्ममें होने वाला 
भय-दु ख होता है, न मरनेके अनन्तर होने वाला भय-दुख होता हूँ तथा न 
मानसिक-दु ख होता हैँ। इस प्रकार, प्राणी-हिंसासे विरत रहने वालेका जो 
भय-दु ख होता हे, वह थान्त हो जाता हूँ। 
गृहपति ! चोरी करनेके फलस्वरूप , व्यभिचारके फलस्वरूप 

झूठ बोलनेके फलस्वरूप सुरा-मेरय आदि नशीली-चीजें सेवन करनेके फल- 
स्त्रर्प आदमीको इसी जन्ममें जो भय-दु ख पैदा होता है, मरनेके अनन्तर, जो भय- 
दुख पैदा होता हैं, तथा जो मानसिक दु ख होता है। इसी प्रकार सुरा-मेरय आदि 
नणीली चीजोंके सेवनसे विरत रहनेसे न इसी जन्ममे होने वाला भय-दु ख होता हैं, 
न मरनेके अनन्तर होने वाला भय-दु ख होता हैं तथा न मानसिक दुख होता हैँ। 
भिक्षुओं, जो सुरा-मेरय आदि नशीली-चीजोके सेवनसे पृथक रहता हैँ, उसका भय- 
दुख गान्‍्त हो जाता है। 

यो पाण अतिपातेति मुसावादच भासति, 

लोके अदिन्न आदियति परदार च गच्छति ॥ 

सुरामेरयपानञऊ्च यो नरो अनुयुञ्जति 

अप्पहाय पच वेरानि दुस्सीलो इति वुच्चति ॥ 

कायस्स भेदा दुष्पञ्जो निरय सोपपज्जति, 

यो पाण नातिपातेति मुसावाद न भासति॥ 
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लोके अदिन्न नादियति परदार न गच्छति, 
सुरामेरयपान च यो नरो नानुयुञ्जति 
पहाय पच वेरानि सीलवा इति वृच्चति, 
कायस्स भेदा सप्पञ्जों सुगगति सोपज्जति ॥॥ 

[जो प्राणी-हिसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, पर-स्त्री गमन करता 
है,सुरामेरय आदि नशीली चीजोका सेवन करता हँ-जो इन पाँच अहितकर वातोको 
'नही छोडता, वह दुश्शील कहलाता है। वह मूर्ख मरनेके अनन्तर, नरकमे जन्म ग्रहण 
करता है। जो प्राणी-हिंसा नही करता, झूठ नही बोलता, चोरी नही करता, पर-स्त्री 
गमन नही करता, तथा सुरामेरय आदि नजीली चीजे ग्रहण करता है--जो इन पाँच 
अहितकर वातोसे विरत रहता है, वह सुशील कहलाता है। वह प्रज्ञावान्‌ मरनेके 
अनन्तर स्वर्गमे जन्म ग्रहण करता है । ] 

भिक्षुओ, जिस उपासकमे ये पाँच वाते होती है, वह चाण्डाल-उपासक 
कहलाता है, मलिन-उपासक कहलाता है, निक्षष्ठ-ठपासक कहलाता हैँ। कौनसी 
पाँच वाते ” वह अश्रद्धावान्‌ होता है, दुश्शील होता है, भले-बुरे शकुनोमे विश्वास 
करने वाला होता है, भले-बुरे शकुनो की ओर देखता रहता है, अपने कर्मोकी ओर 
नही, इस ( - बुद्ध) शासनसे बाहर दक्षिणाके पात्र खोजता है और वही दान-मान 
आदि पूर्व-कृत्य करता है। भिक्षुओ, जिस उपासकमे ये पाँच बाते होती है, वह 
'चचाण्डाल-ठउपासक कहलाता है, मलिन-उपासक कहलाता हैं, निक्ृप्ठ-उपासक 
कहलाता है। 

भिक्षुओ, जिस उपासकमे ये पाँच वाते होती है, वह उपासक-रत्न कहलाता 
है, उपासक-पद्म कहलाता हैँ, उपासक-पुण्डरीक कहलाता है। कौनसी पाँच 
बाते ? वह श्रद्धावान्‌ होता है, सुशील होता है, भले-बुरे शक्तुनोमें विश्वास करने 
वाला नही होता है, भले-बुरे शकुनोकी ओर न देखता रहकर अपने करमोकी ओर 
देखता है, इस (बुद्ध -) भासनने से वाहर दक्षिणाके पात्र न खोज, यही दान-मान 
आदि पूर्व-कृत्य करता है । भिक्षुओ, जिस उपासकमे ये पाँच बाते होती है, वह उपासक- 
रत्न कहलाता है, उपासक-पद्म कहलाता हूँ, उपासक-पुण्डरीक कहलाता हैं 

उस समय पाँच सौ उपासकोंको साथ लिये अनाथपिण्डिक उपासक जहाँ 
भगवान्‌ थे, वहाँ पहुँचा। पास जाकर भगवान्‌कों नमस्कार कर एक ओर बैठ गया। 
'एक ओर बैठे हुए अनाथ-पिण्डिक गृहपति को भयवानूने यह कहा-- है गृहपति ! 
आप लोगोंने चीवर, भिक्षा, शयनासन तथा रोगीकी आवश्वकताओंस भिक्षु-सत्रकी 
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सेवा की है। हे गृहपति ! उतने मात्रसे ही सन्‍्लुप्ट नहीं रहना चाहिय्रे कि कम जोगोने 
चीवर-भिक्षा-शयनासन तथा रोगीफी आवध्यक्रताआस भिक्षुन्सधती सेवा ही ह 

इसलिये है गृहपति | बढ़ सीखना चाहिये फि समय समयपर एपालल प्रीतिन्‍्सुगरा 

अनुभव करेंगे। 

ऐसा कहनेपर आयुप्मान्‌ सार्पित्रने नगयानूसे यटा--बल्ते | यह आस्च्े- 
कर है। भन्ते! यह अदसुत हू। भन्‍्ते | यह जो आपका सुभाषित है कि हे गृह- 
पति! आप लोगोने चीवर, भिक्षा, शयनासन तथा रोगीवी जझ्ाउध्यातालनि भिद्नु 
संघकी सेवा की हूँ। है गृहपति | इतने मात्र 2ी सनुप्ट नट्ठी रहना चाहिये छि 
हम लोगोने चीवर-मिक्षा-मयनासन तथा रोगीवी आपध्यकताओसि भिक्षत्सघी 
सेवा की हैं। इसलिये है गृर॒पति | यह सीखना चाहिये वि. 7म समय-समंयपर 
एकान्त प्रीति-सुखका अनुभव करेंगे। अन्ते! जिस समय क्षार्य-शावक शंगान्त 
प्रीति-नुखका अनुमव करता हूँ, उस समय उसे पल बातोफी अनुभति नहीं होती। 

यह जो काम-भोगसे उत्पन्न दु खन्दोमनस्य होता है, उस समय उसे उसकी अनुभूति 
नहीं होती, यह जो काम-भोगसे उत्पन्न सुख-सौसनस्य होता है, उस समय उसे उसकी 
अनुभूति नही होती, यह जो अकुणल-कर्मसे उत्पन्न दु य-दीम॑नस्य होता है, उस समय 
उसे उसकी अनुभूति नहीं होती, यह जो अकुणल-ऋमसे उत्पन्न सुप्र-्सौमनस्व होता 
है, उस समय उसे उसकी अनुभूति नही होती, यह जो कुणल कमंते उत्पन्न हु ख 
दीम॑नस्य होता है, उस समय उसे उसकी अनुभूति नहीं होती। भन्‍्ते | जिस समय 
आर्य-श्रावक एकान्त प्रीति-सुख्का अनु मव करता है, उस समय उसे इन पाँच वातोकी 
अनुभूति नहीं होती। 

“सारिपुत्र! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सारिपुत्र!/ जिस समय 
आये-श्रावक एकान्त प्रीति-मुखका अनुभव करता है, उस समय उसे पाँच बातोकी 
अनुभूति नहीं होती । यह जो काम-भोगोंसे उत्पन्न दु ख-दोर्मनस्य होता है, उस समय 
उसे उसकी अनुभूति नहीं होती, यह जो काम-भोगोंसे उत्पन्न सुख-सौमनस्य होता है, 
उस समय उसे उसकी अनुभूति नहीं होती , यह जो अक्रुशल-कर्मसे उत्पन्न दु ज- 
दोम॑नस्य होता है, उस समय उसे उसकी अनुभूति नही होती, यह जो अकुशल- 
कर्मसे उत्पन्न सुख-सौमनस्य होता है, उस समय उसे उसकी अनुभूति नही होती, 
यह जो कुणल-कर्मसे उत्पन्न दु ख-दौर्मनस्य होता हैं, उस समय उसे उसकी अनुभूति 
नही होती। हे सारिपुत्र ' जिस समय आर्य-श्रावक एकान्त-प्रीति सुखका अनुभव 
करता है, उस समय उसे इन पाँच बातोकी अनुभूति नही होती। 
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भिक्षुओ, ये पाँच व्योपार उपासकके लिये अकरणीय हैं। कौनसे पाँच ? 
अस्त्रो-शस्त्रोका व्यापार, प्राणियों ( ७ मनुष्यों ) का व्यापार, माँसका व्यापार, मद्यका 
व्यापार तथा विषका व्यापार। भिक्षुओ,ये पाँच व्योपार उपासकके लिये अकरणीय हूँ । 
भिक्षुओ, तो तुम क्या मानते हो, क्या तुमने कही देखा या सुना हैं कि अमुक 
आदमीने प्राणी-हिसाका त्याग कर दिया है, वह प्राणी-हिसासे विरत है, उसे राज- 
पुरुष पकड़कर प्राणी-हिसासे विरत रहनेके कारण, मारते हो या वाँधते हो, देशनिकाला 
देते हो अथवा अन्य किसी दण्डसे दण्डित करते हो ” “भन्‍्ते! नहीं।” ठीक है 
भिक्षुओ, मैने भी न कभी देखा हैँ, न सुना हैं कि अमुक आदमीने प्राणी-हिसाका त्याग- 
कर दिया हो, वह प्राणी-हिसासे विरत हो और उसे राज-पुरुष पक्रडकर प्राणी-हिसासे 
विरत रहनेके कारण, मारते हो, बाधते हो, देश-निकाला दे देते हो अथवा अन्य किसी 
दण्डसे दण्डित करते हो। हाँ, वे उसने जैसा पाप-कर्म किया रहता है वैसा ही उसकी 
घोषणा करते हैँ कि इस आदमीने स्त्री या पुरुषकी हत्या की। तव उसे राज-पुरुष 
पकडकर प्राणी-हिसा करनेके कारण मारते है, बाघते है, देश-निकाला दे देते हूं 
अथवा अन्य किसी दण्डसे दण्डित करते हँ। क्‍या तुमने ऐसा देखा है या सुना हैँ ? 
/ भन्ते | देखा है, सुना हैं और सुनेगे भी। ” 
भिक्ष॒ुओ, तो तुम क्या मानते हो, क्या तुमने कही देखा या युना है कि अमुक 
आदमीने चोरीका त्यागकर दिया हैँ, वह चोरीसे विरत है, उसे राज-पुरुष पकड़कर 
चोरीसे विरत रहनेके कारण, मारते हो या बाधते हो, देश-निकाला देते हों अथवा 
अन्य किसी दण्डसे दण्डित करते हो?” भन्‍्ते! नहीं।” ठीक हे भिल्लुओ, मैने 
भी न कभी देखा है, न सुना है, कि अमुक आदमीने चोरीका त्यागकर दिया हो, वह 
चोरीसे विरत हो, और उसे राज-पुरुष पकडकर चोरीसे विरत रहनेके कारण, मारते 
हो, बाधते हो, देश निकाला दे देते हो अथवा अन्य किसी दण्डसे दण्डित करते हो । 
हाँ, वे उसने जैसा पाप-कर्म किया रहता है, वैसा ही उसकी घोषणा करते है कि उस 
आदमीने गाँव या जगलसे चोरीकी हू । तव उसे राज-पुरुष पकड़ कर चोरी करनेके 
कारण, मारते है, वाधते है, देश-निकाला दे देते हैँ अथवा अन्य किसी दण्डसे दण्डित 
करते हैं। क्‍या तुमने ऐसा देखा हूँ या सुना हूं ? “भन्‍्ते! देखा है, सुना हूँ 
और सुनेगे भी। ” 
भिक्षुओ, तो तुम क्या मानते हो, वया तुमने कही देखा या सुना है कि अम॒ुऊ 
आदमीने व्यभिचारका त्याग कर दिया हे, वह व्यभिचारसे प्रिरत है, उसे राज- 
अ नि--२६ 
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पुरुष पकड कर व्यभिचारसे विरत रहनेके कारण, मारते हो, वाधते हो, देश-निकाला 
दे देते हो अथवा अन्य किसी दण्डसे दण्डित करते हो? “भन्ते। नहीं! ” ठीक 
है भिक्षुओ, मैने भी न कभी देखा है, न सुना है कि अमुक आदमीने व्यभिचारका त्याग 
कर दिया हो, वह व्यभिचारसे विरत हो, और उसे राजपुरुष पकडकर व्यभिचारसे 
विरत रहनेके कारण, मारते हो, बाधते हो, देश-निकाला दे देते हो अथवा अन्य किसी 
दण्डसे दण्डित करते हो। हाँ, वे उसने जैसा पाप-कर्म किया रहता है, वेसा ही उसकी 
घोषणा करते है कि इस आदमीने पराई स्त्रियोके साथ, पराई कुमारियोके साथ 
सहवास किया हैँ। तब उसे राजपुरूप पकड कर व्यभिचार करनेके कारण, मारते ह, 
बाधते है, देश-निकाला दे देते हैं अथवा अन्य किसी दण्डसे दण्डित करते है। क्‍या 
तुमने ऐसा देखा है, या सुना हैं? “भन्‍्ते ! देखा है, सुना हैँ और सुनेगे भी। ” 

भिक्षुओ, तो तुम क्या मानते हो, क्या तुमने कही देखा या सुना है कि अमुक 
आदमीने झूठका त्याग कर दिया है, वह झूठसे विरत हैँ, उसे राज-पुरुष पकडकर 
झूठसे विरत रहनेके कारण, मारते हो या वाधते हो, देश-निकाला दे देते हो अथवा 
अन्य किसी दण्डसे दण्डित करते हो ? “भन्ते! नही। ” ठीक हे भिक्षुओ, मैने भी 
न कभी देखा है, न सुना है कि अमुक आदमीते झूठ बोलनेका त्याग कर दिया हो, वह 
झूठ बोलनेसे विरत हों और उसे राज-पुरुष पकडकर झूठ बोलनेसे विरत रहनेके कारण, 
मारते हो, वाधते हो, देश-निकाला दे देते हो अथवा अन्य किसी दण्डसे दण्डित करते 
हो। हाँ, वे, उसने जैसा पाप-कर्म किया रहता है, वैसा ही उसकी घोषणा करते हैं 
कि इस आदमीने गृहपति वा गृहपति-पुत्रसे झूठ बोलकर अपना मतलब सिद्ध करता हूँ। 
तव उसे राज-पुरुष पकडकर झूठ बोलनेके कारण, मारते है, वाघते है, देश निकाला दे 
देते हैं अथवा अन्य किसी दण्डसे दण्डित करते है। क्‍या तुमने ऐसा देखा है, या सुना 
हैं? “भन्ते! देखा हैँ, सुना है और सुनेगे भी। ” 

भिक्षुओ, तो तुम क्या मानते हो, क्या तुमने कही देखा या सुना है कि अमुक 
आदमीने सुरा-मेरय आदि नशीली-चीजोका त्याग कर दिया है, वह सुरा-मेरय 
आदि नशीली चीजोसे विरत है, उसे राज-पुरूष पकडकर सुरा-मेरय आदि नशीली- 
चीजोसे विरत रहनेके कारण, मारते हो या वाधते हो, देश-निकाला दे देते हो अथवा 
अन्य किसी दण्डसे दण्डित करते हो। हाँ, वे, उसने जैसा पाप-कर्म किया रहता है, 
वैसा ही उसकी घोषणा करते है कि इस आदमी ने सुरा-मेरय आदिके नशेमे इस 
स्त्री या पुरुषकी हत्या कर डाली। इस आदमीने सुरा-मेरय आदिके नशेमे गाँव या 
जगलसे चोरीकी , इस आदमीने सुरा-मेरय आदिके नशेमें पराई स्त्रियोके साथ, पराई 
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कुमारियोके साथ सहवास किया है, इस आदमीने सुरा-मेरय आदिके नशेमें गृहपति 
या गृहपति-पुत्रसे झूठ बोलकर अपना मतलब पूरा किया हैं। तब उसे राज-पुरुष 
पकडकर सुरा-मेरय आदि नशीली चीजोका सेवन करनेके कारण, मारते है, वाधते 
है, देश-निकाला दे देते हैं अथवा अन्य किसी दण्डसे दण्डित करते है। क्‍या तुमने 
ऐसा देखा है या सुना है? “भन्‍्ते! देखा हैं, सुना है और सुनेगे भी । ” 

उस समय पाँच सौ उपासकोसे घिरा हुआ अनाथपिण्डिक जहाँ भगवान्‌ 
थे, वहाँ पहँचा। पास जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बैठा | तब भगवान्‌ 
ते आयुणष्मान सारिपुत्रको सम्बोधित किया-सारिपुत्र ' जो कोई श्वेतवस्त्रधारी 
गृहस्थ ऐसा हो जो पाँच विषयोमें सयतेन्द्रिय हो, जो चारो प्रत्यक्ष सुखानुभव स्वरूप 
चैतसिक ध्यानोको अनायास, बिना कण्टके प्राप्त कर सकता हो-वह यदि चाहे तो 
वह स्वय अपने बारेमे यह घोषणा कर सकता है-मेरी नरकमे जन्म ग्रहण करनेकी 
सभावना क्षीण हो गई, मेरी पशु-योनिमे जन्म ग्रहण करनेकी सभावना क्षीण हो गई, 
मेरी अपाय-दु खमे पडनेकी सभावना क्षीण हो गई, मै स्लोतपान्न हो गया हूँ, में पतन्मुख 
नही हूँ, मेरी सम्बोधि-प्राप्ति निश्चित है। वह किन पाँच विषयों ( ८ कर्मों) मे सयते- 
न्द्रिय होता है? सारिपुत्र ' आयं-श्रावक प्राणी-हिसासे विरत होता है, चोरीसे 
विरत होता है, कामभोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत होता है, झूठ बोलनेसे विरत 
होता है, तथा सुरा-मेरय आदि नशीले पदार्थोके सेवनसे विरत होता है। वह इन 
पाँच विषयो ( कर्मों ) में सयतेन्द्रिय होता हे। वह किन चार प्रत्यक्ष सुखानुभव- 
स्वरूप चैतसिक ध्यानोको अनायास, बिना कष्टके प्राप्तकर सकने वाला होता हैं ? 
सारिपुत्र  आरय-श्रावक बुद्धके प्रति अविचल श्रद्धासे युक्‍तत होता हैँ, वह भगवान्‌ 
अहंत है, सम्यक्‌ सम्बुद्ध है, विद्या तथा आचरणसे युक्‍त हैँ, सुगत है, लोक-विदु हैं, 
अनुपम है, ( दुष्ट- ) पुरूपोका दमन करने वाले सारथी हूँ, देवताओं तथा मनुष्योके 
शास्ता है, भगवान्‌ बुद्ध हैं। यह उसका प्रथम प्रत्यक्ष सुखानुभव-स्वस्प चैतसिक 
ध्यान होता है, जो अशुद्ध चित्तकी शुद्धिका कारण होता हूँ तया मेले चित्तकी निमंलताका 
कारण होता है। फिर सारिपुत्र ' आयं-श्रावक धर्मके प्रति अविचल श्रद्धासे युक्त 
होता हँ-भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट धर्म अच्छी प्रकार समझाकर देशना किया गया हैं, 
वह सादृष्टिक ( 5 प्रत्यक्ष )-धर्म है, वह कालके बधनसे परे हूँ, उसके वारेमे यह कहा 
जा सकता हैँ कि आओ और स्वय परीक्षा करके देख लो, (निर्वाणकी ओर ) ले 
जाने वाला है, प्रत्येक विच् आदमी स्व्रय जान सकता है। यह उसका दूसरा प्रत्यक्ष- 
सुखानुभव-स्वरूप चेतसिक ध्यान हो सकता हूँ, जो अशुद्ध चित्तकी शुद्धिका कारण 
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होता है तथा मैले चित्तकी निर्मलताका कारण होता हैं। फिर सास्पित्र | आे-श्रावक 
सघके प्रति अविचल श्रद्धासे युक्त होता हँ--भगवानूका श्रावकन्सप मुप्रतिपतन्न 
है, भगवान्‌का श्रावक सघ ऋजु ( मार्ग पर ) प्रतिपत्न हैं, भगवानूक़ा कक 
न्याय ( मार्गपर ) प्रतिपन्न है, भगवानका श्रावक संघ उचित पथपर प्रत्तिप्न ह-- 
पुरुपोके ये जो चार जोटे है, ये जो ( सोतापन्न-मार्ग स्लोतापन्न-फत प्राप्त भा ) 
आठ पुद्गछ है--यही भगवान्‌का श्रावक-सघ हैं। यह आदर करने सोग्य हें 
यह सत्कार करने योग्य हैं। यह दक्षिणाके योग्य है। यह हाथ जोड़ने योग्य हैँ। यह 
लोगोके लिये अनुपम पुण्य-छेत्र है। यह उसका तीसरा प्रत्यक्ष सुयानुभवन्‍स्वस्प 
चैतसिक ध्यान होता है, जो अगुद्ध चित्तकी शुद्धिका कारण होता है तथा मेले चित्तकी 
निर्मेतताका कारण होता हूँ। फिर सास्पुत्र!'  आर्य-श्रावक आर्य-श्रेप्ठ शीलोंग 
युक्त होता है, जो अखण्डित होते हैं, जो छिद्र रहित होते हैँ, जो बिना घवब्बेके होते है, 
जो बिना दागके होते है, जो स्वतन्त्र होते है, जो विज्ञ पुरुषों द्वारा प्रशसित होते है, 
जो अछते होते हैँ तथा जो समाधि-प्राप्सिमे सहायक होते है। यह उसका चौथा प्रत्यक्ष 
सुखानुभव स्वरूप चेतसिक ध्यान होता है, जो अशुद्ध चित्तकी शुद्धिका कारण होता 
हूँ तथा मैले चित्तकी निर्मलताका कारण होता हैँ। वह उन चारो प्रत्यक्षमुखानुभव- 
स्वरूप चैत्तसिक ध्यानोको अनायास, बिना कंप्टके प्राप्त किये रहने वाला होता हैं। 
सारिपुत्र।/ जो कोई ब्वेत वस्त्र घारी गृहस्थ ऐसा हो जो पाँच विपयोगे रायतेन्द्रिय 
हो, जो चारो प्रत्यक्षसुखानुभव-स्वरूप चतसिक ध्यानोको अनायास, बिना कप्टके 
प्राप्त कर सकता हो, वह यदि चाहे तो स्वय अपने बारेमें यह घोषणा कर सकता है--- 
मेरी नरकमे जन्म ग्रहण करनेकी सभावना क्षीण हो गई, मेरी पशु-योनिमे जन्म ग्रहण 
करनेकी सभावना क्षीण हो गई, मेरी अपाय- दु खमें पडनेकी सभावना क्षीण हो गई, 
में स्नोतापन्न हो गया हूँ, में पतनोन्मुय नहीं हूँ, मेरी सम्बोधि-प्राप्ति निश्चित है। 

निरयेसु भय दिस्वा पापानि परिवज्जयें, 

अरियधम्म समादाय पण्डितो परिवज्जये॥ 

न हिंसे पाणभूतानि विज्जमाने परक्‍्कमे, 

मुसा च न भणे जान अदिन्न न परामसे ॥ 

सेहि दारेहि सन्तुट्ठो परदारच ना रमे, 

मेर॒य वारुणि जन्तु न पिवे चित्तमोहनि॥ 

अनुस्सरेय्य सम्बुद्ध धम्म चानुवितवकये, 

अव्यापज्ञ्ञ हित चित्त देवलोकाय भावये ॥ 


४०५ 


उपदिवठते देय्यधम्मे पुञ्ञत्थस्स जिगिसतो, 
सन्‍्तेसु पठम दिल्ना विपुला होति दक्खिणा ॥ 
सन्‍्तो हवे पवक्‍्खामि सारिपुत्त सुणाहि मे, 
इति कण्हासु सेतासु रोहिणीसु हिरीसु वा ॥ 
कम्मासासु सरूपासु गोसु पारेतासु वा, 
यासु कासु च एतासु दिल्नो जायति पूँगवों॥ 
धोरय्ही बलसम्पन्नों कल्याणजवनिक्कमो, 
तमेव भारे युजन्ति नास्स वण्ण परिक्‍खरे॥ 
एवमेव मनुस्सेसु यरस्मि कस्मिचि जातिये, 
खतिये ब्राह्मणवेस्से सुद्दें चण्डालपुक्कसे ॥ 
यासु कासु च एतासु दन्तो जायति सुब्बतो, 
धम्मद्ठो सीलसम्पन्नों सच्चवादी हरीमतो॥ 
पहीणजातिमरणो ब्रह्मचरियस्स केवली, 
पन्नहारों विसयुत्तो कतकिच्चों अनासवो ॥ 
पारगू सव्बधम्मान अनुपादाय निब्यबुतो, 
तस्मिच विरजे खेत्ते विपुला होति दक्‍्खिणा ।। 
बालाव अविजानन्ता दुम्मेधा अस्सुताविनो, 
बहिद्धा देन्ति दानानि न हि सन्‍्ते उपासरे॥ 
ये च सन्‍्ते उपासेन्ति सप्पञ्ञे धीरसम्मते, 
सद्धा च नेस सुगते मूलजाता पतिट्ठता॥ 
देवलोक च ते यन्ति कुले वा इध जायरे, 
अनुपुब्बेन निव्वाण अधिगच्छन्ति पण्डिता॥ 

[ नरक भयका ध्यानकर पण्डितको चाहिये कि आर्य-धर्मको सम्यक्‌ प्रकार 
ग्रहण कर पापोसे दूर रहे। पराक्रम रहते प्राणि-हिसा न करे, झूठ न बोले, जानवूझ्कर 
दूसरेकी चोरी न करे। अपनी स्त्रीसे सन्तुष्ट रहे, पराई स्त्नीमे रमण न बरे। आदगीको 
चाहिये कि उसे मूढ बना देने वाली वारुणीका पान न करे। सम्बुद्धका अनुस्मरण करे, 
धर्मका चिन्तन करे और देवलोक ( ८ ब्नम्हलोक ) की प्राप्तिके लिये क्रोध-रहित मैत्री 
चित्तकी भावना करे। जव दान करनेके लिये कुछ उपस्थित हो और पुण्यकी कामना 
हो तो प्रथम गान्तचित्तोको दे। उनको दिया गया दान महाफलदायी होता हूँ। 
हे सारिपुत्र' तू मेरी वात सुन। में अब जञान्त-चित्तोके बारेमें कहता हें। एन 


४०६ 


गौवों वा पारेताओं (? ) में से जिस किसीसे शी--चाहे उनका रुग काजा हो, 
चाहे श्वेत हो, चाहे लाल हो, चाहे हिरी ( ? ) हो, चाहे सितकवरी हो--ौीसा 
श्रेप्ठ बैल पैदा होता है जो ( भार ) ढो सकने वाला होता है, जो बलवान होता हैं 
जिसकी अच्छी चाल होती है, उसीपर भार लादा जाता है, उसके रगझी परीक्षा नहीं 
की जाती। इसी प्रकार आदमियोमें कोई किसी भी जातिका हो--चाहे क्षत्रिय हो, 
चाहे ग्राह्मण हो, चाहे वैथ्य हो, चाहे मूद्र हो, चाहे चाग्शाल हो, चाहे भगी हों--यदि 
वह सुब्रत है, यदि वह धर्म-स्थित है, यदि वह शीलमम्पन्न है, यदि वह सत्यवादी हैं, 
यदि वह भय (-लज्जा) युक्‍त है, यदि वह जरा-मरणफे बधनसे परे है, यदि यह पूर्ण 
रूपसे ब्रह्मचर्यका पालन करने वाला हैं, यदि चह भार-मक्त है, यदि बह आसकिति- 
रहित है, यदि वह कृत-कृत्य है, यदि वह अनाखव है, यदि वद् सभी विपयो ( 5 धर्मों ) 
से परे हूं और उसने पूर्ण निर्वाण प्राप्त कर लिया है तो ऐसे रज-रहित [निर्मल ) 
व्यक्तिको यदि दान दिया जाता है, तो उस दानका गहान्‌ फल होता हैं। जो मूर्ख होते 
है, जो अन्न होते है, जो दुर्वुद्धि होते है, जो अश्ुत ( ८ जज्ञानी ) होते है, वे बाहर (-अन्यों 
को ) दान देते है। वे सत्युछघोकी सगति नही करते। जो धीर जन, प्रजावान्‌, सन्त 
पुरुषोकी सगति करते है, उनके मनमे सुगतके प्रति दढ श्रद्धा प्रतिप्ठित है। थे या तो 
देवलोकको प्राप्त होते है अथवा यहां उत्पन्न होने पर ( श्रेप्ड- ) कुलमें उत्पन्न होते है। 
ऐसे पण्डित जन क्रमश निर्वाणकी प्राप्ति करते हैं। ] 
एक समय भगवान्‌ कोच्ल ( जनपद ) में महान्‌ भिक्षुसघके साथ चारिका 
कर रहे थे। रास्ता चलते हुए भगवान्‌ने एक प्रदेशमे एक बडा शालवन देसा। 
देखकर, रास्ता छोड, जिधर वह शालवन था, उधर बढे। पास जाकर, उस 
शालवनका अवगाहन कर, एक प्रदेशर्म मुस्कराये। तव आयुप्मान आनन्दके मनमें 
यह हुआ--भगवान्‌के मुस्करानेका क्‍या हेतु है, बया कारण है? तथागत्‌ कभी 
अकारण नही मुस्कराते हूँ। तब आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानूसे यह कहा--भन्‍्ते ! 
भगवान्‌के मुस्करानैका क्‍या हेतु है, क्या कारण हूँ? तथागत कभी अकारण नही 
मुस्कराते हूँ । 
आनन्द पुराने समयमे यहाँ एक नगर था--स्मृद्ध, ऐश्वर्य-युक्त तथा 
जनाकीर्ण। आनन्द | भगवान्‌ काश्यप महंत सम्यक्‌ सस्ब॒ुद्ध उसी नगरके आश्रय 
रहते थे। आनन्द भगवान्‌ काश्यप अहंत सम्यक्‌ सम्बुद्धका गवेसी नामका एक 
उपासक था। वह अपूर्ण सदाचारी था। आनन्द ! गवेसी उपासक द्वारा शिक्षा- 
पद ग्रहण कराये गये पाच सौ दूसरे उपासक भी थे। वे भी अपूर्ण सदाचारी थे। 
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आनन्द | तब गवेसी उपासक के मनमे यह वात आई--मैं इन पाँच सौ उपासकोका 
बहुत उपकार करने वाला हूँ, आगे आगे चलने वाला हूँ, शील ग्रहण कराने 
वाला हूँ। मैं अपूर्ण सदाचारी हूँ। ये पाँच सौ उपासक भी अपूर्ण सदाचारी 
है। हम दोनो ही समान हँ। मेरी कुछ भी विशेषता नही है। मैं अब 
इनसे कुछ विशिष्ट बननेके लिये प्रयास करू। तब आनन्द वह गवेसी उपासक 
उन पाँच सौ उपासकोके पास गया। पास जाकर उन पाँच सौ उपासकोसे बोला- 
' आयुष्मानो | आजमके बादसे तुम यह मान लो कि मै पूर्ण सदाचारी हूँ ।” त्तव आनन्द | 
उन पाँच सौ उपासकोके मनमें यह बात आई--आरये गवेसी हमारे बहुत उपकारक 
है, आगे आगे चलने वाले हैं, हमे शीलोमे प्रतिष्ठित कराने वाले है। आर्य गवेसी पूर्ण 
सदाचारी बनने जा रहे है। हम भी क्यो न बने ”? तव आनन्द वह पाँचसौ उपासक 
जहाँ गवेसी उपासक था, वहाँ पहुँचे। पास जाकर गवेसी उपासक से बोले---' आर्य 
गवेसी ! आजके बादसे हम पाँच सौ उपासकोको भी पूर्ण सदाचारी माने । ' तव आनन्द 
गवेसी उपासक के मनमे यह बात आई--* मैं इन पाँच सौ उपासकोका बहुत उप- 
कार करने वाला हूँ, आगे आगे चलने वाला हूँ, शील ग्रहण कराने वाला हूँ। मैं सम्पूर्ण 
सदाचारी हूँ। ये पाँच सौ उपासक भी सम्पूर्ण सदाचारी है। हम दोनो ही समान हैं। 
मेरी कुछ भी विशेषता नही है। में अब इनसे कुछ विशिष्ट बननेके लिये प्रयास करूँ। * 
तव आनन्द !' वह गवेसी उपासक उन पाँच सी उपासकोके पास गया। पास जाकर 
उन पाँच सौ उपासकोसे वोला-- आयुष्मानो | आजके बादसे तुम लोग मूझे 
ब्रह्मचारी मानो--प्राम्य मैथुन धर्मसे सर्वथा विरत। तब आनन्द ! उन पाँच सी 
उपासकोके मनमे यह वात आई---आये गवेसी हमारे बहुत उपकारक है, आगे आगे 
चलने वाले है, हमे शीलोमे प्रतिष्ठित करानेवाले है। आर्य गवेसी ब्रह्मचारी बनने 
जा रहे है --प्राम्य मैथुन धर्मसे सवेथा विरत। हम भी क्यो न बनें ”? तब आनन्द | 
वह पाँच सौ उपासक जहाँ गवेसी उपासक था, वहाँ पहुँचे। पास जाकर गवेसी उपासक 
से बोले-- आर्य गवेसी !' आजके वादसे हम पाँच सौ उपासकोको भी ब्रह्मचारी 
मार्ने--प्राम्य मैथुन धर्मसे सवेथा विरत।” तब आनन्द गवेसी उपासक के मनमे 
यह वात आई-- मैं इन पाँच सौ उपासकोका बहुत उपकार करने वाला हूँ, आगे 
आगे चलने वाला हूँ, शीलग्रहण कराने वाला हूँ। मेँ पूर्ण सदाचारी हूँ। ये पाँच सी 
उपासक भी पूर्ण सदाचारी हूँ। में ब्रह्मचारी हँ--प्राम्य मैथुन धर्मसे सर्वधा विरत। 
ये पाँच सौ उपासक भी ब्रह्मचारी है---ग्राम्य मैथुन धर्मंसे सर्ववा विरत। हम दोनों 
ही समान है। मेरी कुछ भी विशेपता नही हूँ। में अब इनसे विशिष्ट वननेके लिये 
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प्रयास करू।” तब आनन्द ! वह गवेसी उपासक उने पाँच सौ उपासाके पास 
गया। पास जाकर उन पाँच सौ उपासकोंसे बोला-- आयुर्मानों | आजफे 
बादमे तुम लोग मुझे एकाहारी मानो--रात्रि भोजनसे विर्त, विकाल-मोजनसे सर्व॑वा 
विरत।' तब आनन्द! उन पाँच सी उपासकोके मनमें यह बाते आई--शर्ग 
गवेसी हमारे बहुत उपकारक है, आगे आगे चलने याले हैं, हमे शीलोमे प्रतिप्यित 
कराने वाले है। आर्य गेवेसी एकाहारी बनने जा रहे है--राधि भोजनसे बिसत, 
विकाल-भोजनसे सर्वथा विरत। हम भी क्‍यों न बने ”? तव आनन्द ! बह पाँच सा 
उपासक जहाँ गवेसी उपासक था, वहाँ पहुँचे। पास जाकर गवेसी उपासके 
बोले---आपये गवेसी | आजके बादसे हम पाँच सौ उपासकोकी भी एव्गहारी साने-- 
-+राधि भोजनसे विरत, विकाल-भोजनसे सर्वथा विर्त।' तब आनन्द ! गवेगी 
उपासकके मनमे यह बात आई-- मैं इन पाँच सौ उपासकोका बहुत उपकार करने 
वाला हूँ, आगे आगे चलने वाला हूँ, घील ग्रहण कराने वाला हूँ । मैं सम्पूर्ण सदाचारी 
हैं। यह पाँच सौ उपासक भी सम्पूर्ण सदाचारी हैं। मैं ब्रह्मचारी हँ--प्राम्य मैथुन 
धर्मसे सर्वथा विरत। ये पाँच सी उपासक भी ब्रह्मचारी है---प्राम्य मैथुन धर्मसे सर्वथा 
विरत। मैं एकाहारी हुँ--राप्रि भोजनसे विरत, विकाल-भोजनसे सर्वेथ्रा विर्त। 
ये पाँच सी उपासक भी एकाहारी हँ--रात्रि भोजनसे विरत, विकाल-भोजनसे सर्वथा 
विरत। हम दोनो ही समान है। मेरी कुछ भी विश्येपता नही हैं। मैं अब इनसे कुछ 
विभिष्ट बननेके लिये प्रयास करू | 

तब आनन्द ! गवेसी उपासक जहाँ भगवान्‌ काइ्यप अहँत सम्यक सम्बुद्ध 
थे, वहाँ गया। पास जाकर उन भगवान्‌ काथ्यप अहेत सम्यक्‌ सम्बुद्धोमे कहा-- 
' भन्‍्ते | भगवानके पाससे मुझे भ्रन्नज्या मिले, मुझे उपसम्पदा मिले।” आनन्द | 
गवेसी उपासकको भगवान्‌ काश्यप अहंत सम्यक्‌ सम्बुद्ध के पाससे प्रन्नज्या मिल गई, 
उपसम्पदा मिल गईं। आनन्द! उपसम्पन्त्न होनेके थोड़े ही समयके भीतर गयेसी 
भिक्षु अकेले, एकान्तमे रहकर, अप्रमादी हो, प्रयत्नकर, साधना करते रहकर, जिस 
उद्देश्यकी प्राप्तिके लिये कुल-पुत्र एकदम घरसे बेघर हो प्रश्नजित हो जाते हैं, उस 
अनुपम ब्रह्मचये-परायण उद्देश्यको शीघ्र ही, इसी जम्ममें प्राप्त कर, साक्षात्‌ 
कर, विचरने लगा। उसे यह निश्चय हो गया कि जन्म (-मरण ) का बघधन 
क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्य-वासका उद्देश्य पूरा हो गया, जो करनेका था, वह कर 
लिया, अब यहाके लिये कुछ करणीय नहीं रहा। आनन्द ! गवेसी भिक्षु एक 
अहंत हो गये । 
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तब आनन्द उन पाँच सौ उपासकोके मनमे यह वात आई---आर्य 
गवेसी हमारे बहुत उपकारक है, आगे आगे चलने वाले है, हमे शीलोमें प्रतिष्ठित 
कराने वाले है। आर्य गवेसी केश-दाढी मुण्डवा, कापाय वस्त्र पहन, घरसे बेघर हो, 
प्रत्रेजत हो गये। हम भी क्यों न हो जाये ? आनन्द ! तब वे पाँच सौ उपासक 
जहाँ भगवान्‌ अहँत सम्यक्‌ सम्बुद्ध थे, वहाँ पहुँचे। जाकर भगवान्‌ काण्यप अहँत 
सम्यक्‌ सम्बुद्धोसे यह निवेदन किया--भन्ते ! भगवान्‌के पाससे हमे प्रन्नज्या मिले, 
हमे उपसम्पदा मिले। आनन्द | उन पाँच सौ उपासकोने भगवान्‌ काश्यप अत 
सम्यक सम्बुद्धसे प्रश्रज्या प्राप्त की , उपसम्पदा प्राप्त की । 

तब आनन्द  गवेसी भिक्षुके मनमे यह वात आई--मे इस अनुपम विमुक्ति 
सुखका अनायास लाभी हूँ। क्या अच्छा हो यदि यह पाँच सी भिक्षु भी इस विमुक्ति- 
सुखके अनायास लाभी हो सके ! तब आनन्द | वे पॉच सौ भिक्षु अकेले, एकान्तमे 
रहकर, अप्रमादी हो, प्रयत्त कर, साधन करते रहकर, जिस उद्देश्यकी प्राप्तिके लिये 
कुलपुत्र एकदम घरसे बेघर हो प्रत्नजित हो जाते है, उस अनुपम ब्रह्मचर्य-परायण 
उद्देश्यको शीघ्र ही, इसी जन्ममे प्राप्तकर, साक्षात्‌ कर, विचरने लगे। उन्हे यह 
निरचय हो गया कि जन्म-मरणका बंधन क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्य-वासका उद्देश्य पूरा 
हो गया, जो करनेका था वह कर लिया, अब यहाँ के लिये कुछ करणीय नही रहा। 

आनन्द | गवेसी प्रमुख उन पाँच सौ भिक्षुओने उत्तरोत्तर श्रेप्ठ से श्रेष्ठ 
उद्देश्यकी ओर आगे बढते हुए अनुपम विमुक्ति-सुखको प्राप्त कर लिया। इसलिये 
आनन्द! यही सीखना चाहिये कि हम उत्तरोत्तर श्रेप्ठसे श्रेप्ठतर उद्देश्यकी ओर 
आगे बढते हुए अनुपम विमुक्ति-सुखको प्राप्त करेंगे। आनन्द ! इसी लिये यही 
सीखना चाहिये। 

(४) आरण्यक वर्गे 

भिक्षुओ, ये पाँच आरण्यक होते है। कौनसे पाँच ? ( वृद्धि ) मन्दता या 
मूढताके कारण भी कोई कोई आरण्य-वासी ( < आरण्यक ) होते हैँ। पापेच्छाके 
कारण भी कोई कोई आरण्यक होता है। उन्मत्त अथवा विकश्षिप्त-चित्त होनेके कारण 
भी कोई कोई आरण्यक होता है। वुद्ध और बुद्ध-भावकोके द्वारा अरण्यवास प्रथसित 
होनेके कारण भी कोई कोई आरण्यक होता है । अल्पेच्छताके ही कारण, सतुण्ठ होने 
के ही कारण, श्रेष्ठ-जीवन वितानेकी इच्छाके ही कारण, एकान्त-जीवन भ्रिय होनेंके 
ही कारण, इतने से ही सन्तुष्ट रहनेके ही कारण भी कोड कोई आरण्यक होता है । 
भिक्षुओ, ये पाँच आरण्यक होते है,। भिक्षुओ, इन पाँचो आरण्यकोमें जो अल्पेच्छता 
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के ही कारण, सतुप्ट होनेके ही कारण, श्रेप्द-जीवन बिताने की उच्छाके ही कारण, 
एकान्त-जीवन प्रिय होनेके ही कारण, इतनेसे ही सतुप्ट रहनेके कारण जो आरण्यक 
होता है, वही इन पांचों आरप्पकोमें अग्र, शप्द, प्रमुध,उत्तम और परसथ्रेप् कहलाता हैं । 
लिक्षुओ, जैसे गौसे दूध होता है, दूधसे ही दही, दहीसे नवनीत ( ८ मक्खन ) सवसीलसे 
घी, घीसे घी-माण्ड ( ? )--घी-माण्ड ही उन सबमे स्रेप्ठ कहलाता #॥ एसी प्रवार 
भिक्षुओ, इन पाँच प्रकारके आरण्यकोम जो अल्पेच्छताके ही कारण, सवुष्ट हासेक हे 
कारण, श्रेप्ठ-जीवन बितानेकी इच्छाके ही कारण, एक्रान्त-जीवन प्रिय होनेंके कारण, 
इतनेगे ही सन्तुप्ट रहनेके कारण जो आरण्यक होता है, वही इन पाचो आरण्यकोंमें 
अग्र, श्रेप्ठ, प्रमुख, उत्तम और परम श्रेप्ठ कहलाता हैं 

भिक्षुओ, ये पाँच पायुकूलिक (-धूलमें पे चीथदोगा बना चीवर 
पहनने वाले ) हैं शिक्षुओ, ये पाच बृक्ष-मूलक ( बक्षकी ही छायामें रहने 
वाले ) हूँ भिक्षुओ, ये पाँच ध्मण्ञानिक ( इमझानमे ही रहने वाले) है - 
भिक्षुओ, ये पाँच खुले आकाणके नीचे ही रहने वाले है भिक्षुओ, ये पाँच 
बेठे ही रहने वाले होते हैं शिक्षुओ, ये पाँच जैसा भी जासन मिले वैसा ही 
ग्रहण करने वाले होते हूँ भिक्षुओ, ये पाँच एक ही आसन पर बैठकर भिक्षा ग्रहण 
करने वाले होते हैं भिक्षुओ, ये पाँच सामान्य समयके बाद भिक्षाकों अस्वीवार 
करने वाले होते है भिक्षुओ, ये पाँच केवल भिक्षा पात्रमें प्राप्त भोजन ग्रहण 
करने वाले होते हैं। कौनसे पाँच ” ([ बुद्धि ) मन्दता या मूढ्ताके कारण भी कोई 
कोई पिण्ड-पातिक होता है। उन्मत्त अथवा विक्षिप्त-चित्त होनेके कारण भी 
कोई-कोई पिण्डपातिक होता है । वुद्ध और वुद्ध-भ्ावको द्वारा प्रणसित होनेके कारण 
भी कोई कोई पिण्ड-पातिक होता है। अल्पेच्छताके ही कारण, सतुप्ट होनेके ही कारण, 
श्रेप्ठ-जीवन वितानेकी ही इच्छाके कारण, एकान्त-जीवन प्रिय होनेके ही कारण, 
इतने से ही सन्तुष्ट रहनेके कारण भी कोई-कोई पिण्डपातिक होता हैं। भिक्षुओं, 
ये पाँच पिण्डपातिक होते हैं 

भिक्षुओ, इन पाँच प्रकारके पिण्ड-पातिकोम जो अल्पेच्छता के ही कारण, 
सन्तुष्ट होनेके ही कारण, श्रेष्ठ-जीवन बितानेकी इच्छाकी ही कारण, एकान्त-जीवन 
प्रिय होनेके ही कारण, इतनेसे ही सन्तुष्ट रहनेके कारण, जो पिण्ड-पातिक होता 
है, वही इन पाँचो पिण्ड-पातिकोमे अग्र, श्रेष्ठ, प्रमुख, उत्तम और पर श्रेष्ठ कहलाता 
है। भिक्षुओ, जैसे गौसे दूध होता है, इधसे दही, दहीसे नवनीत (मक्खन), नवनीतसे 
घी, घीसे घी-माण्ड (? )-घी-माण्ड ही, इन सबमे श्रेष्ठ कहलाता है। इसी प्रकार 
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भिक्षुओ, इन पाँच प्रकारके पिण्ड-पातिकोमे जो अल्पेच्छताके ही कारण, सतुप्ट होने 
के ही कारण, श्रेष्ठउ-जीवन वितानेकी इच्छाके ही कारण, एकान्त-जीवन प्रिय 
होनेके ही कारण, इतनेसे ही सन्तुष्ट रहनेके ही कारण पिण्डपातिक होता है, 
वह इन पॉँचो पिण्ड-पातिकोमे अग्न, श्रेष्ठ, प्रमूख, उत्तम और पर श्रेष्ठ 
कहलाता है। 
(५) ब्राह्मण वर्ग 

भिक्षुओ, ये पाँच बाते ऐसी हैँ जो पहले ब्राह्मणोमे दिखाई देती थी, अब 
ब्राह्मणोर्मे नही दिखाई देती, अब कुत्तोमे दिखाई देती है। कौनसी पाँच वाते ? 
भिक्षुओ, पहलेके ब्लाह्मण केवल ब्राह्मणीसे ही सहवास करते थे, अत्राह्मणीसे नही। 
भिक्षुओ, अबके ब्राह्मण, ब्राह्मणीके पास भी जाते है, अनब्नाह्मणी के पास भी। भिक्षुओ, 
अब कुत्ते कुतियाके ही पास जाते है, अकुतियाके पास नही। भिक्षुओ, यह पहली वात 
है जो पहलेके ब्राह्मणोमें दिखाई देती थी, अबके ब्राह्मणों नही दिखाई देती, अब कुत्तोमे 
दिखाई देती हैं। 

भिक्षुओ, पहलेके ब्राह्मण रजस्वलाके ही पास जाते थे, अरजस्वलाके पास 
नहीं। भिक्ष॒ुओ, अबके ब्राह्मण रजस्वलाके पास भी जाते है, अरजस्व॒लाके पास भी । 
भिक्षुओ, अब कुत्ते रजस्वला कुतियाके ही पास जाते है, अरजस्वला कुतियाके पास 
नहीं। भिक्षुओ, यह दूसरी वात है जो पहलेके ब्राह्मणोमे दिखाई देती थी, अवके 
ब्राह्मगोमे नही दिखाई देती, अब कुत्तोमे दिखाई देती हैँ । 

भिक्षुओ, पहलेके ब्राह्मण ब्राह्मणीका क्रय-विक्रय नही करते थे। जो प्रिया 
होती थी, उसीको सहवास करने के लिये अगीकार करते थे। भिक्षुओ, अबके ब्राह्मण 
ब्राह्मणीका क्रय-विक्रय भी करते है, जो प्रिया होती हैँ उसे भी सहवासके लिये अगीकार 
करते है। भिक्षुओ, अब कुत्ते कुतियाका क्रय-विक्रय नही करते, जो प्रिया होती है 
उसे ही सहवासके लिये अगीकार करते हूँ। भिक्षुओ, यह तीसरी वात है जो पहलेके 
ब्राह्मणोमे दिखाई देती थी, अबके ब्राह्मणोमे नही दिखाई देती, अब कुत्तोमे दिखाई 
देती है। 

भिक्षुओ, पहलेके ब्राह्मण घन-घान्य अथवा चाँदी-सोनेका संग्रह नहीं 
करते थे। भिक्षुओ, अबके ब्राह्मण धन-धान्य तथा चादी-सोनेका संग्रह करते है। 
भिक्षुओ, अब कुत्ते घन-धान्य अथवा चादी-सोनेका सग्रह नहीं करते। भिक्षुओ, 
यह चौथी बात हैँ जो पहलेके ब्राह्मणोम दिखाई देती थी, अबके ब्राह्मणों नही दिखाई 
देती, अब कुत्तोमे दिखाई देती हूँ। 
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भिक्षुओ, पहलेके ब्राह्मण सन्ध्याके समय सन्ध्याके भोजनके लिये, प्रात कालके 
समय प्रात कालके भोजनके लिये, मिक्षाटन करते थे। शिक्षुओं, अबके ब्राह्यण पैद भर 
खाकर, बाकी बाँध कर ले जाते हैं । मिश्षुओ, अब कुरे शामय्रे समय झामका और 
प्रात कालके समय प्रात कालका भोजन खोजने है। मिक्षुओ, यह पचिदरी बात है जो 
पहलेके ब्राह्मणोमे दिखाई देती थी, अबफे ब्राह्मणों नहीं दिखाई देती, अब झुलोंगे 
दिखाई देती है। 


तब द्रोण ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। पास जाकर भगयान्‌ बुद्धसे 
कुशल-क्षेमकी वातचीत की। कुशलक्षेम पूछ चुकनेफ़े बाद वह एफ ओर बैठ गया। 
एक ओर वेठे हुए द्राण ब्राह्मणने भगवान्‌गे यह कहा-टै गौतम ! हमने यद सुना है 
कि आप ऐसे ब्राह्मणोका, जो बड़ेयूदे हो, वृद्ध हो, आयु-प्राप्त हो, न अभिवादन करते 
हैं, न उनको आसन देकर या वैठनेके लिये कहकर उनका स्वागत ही करते है। तो 
क्या हे गौतम ! यह ऐसा ही है कि आप ऐसे ब्राह्मणोफा, जो बडे-बूढे हो, वृद्ध हो, 
आयु-प्राप्त हो, न अभिवादन करते है, न उनकी आसन देकर या बैठनेके लिये कहकर 
उनका स्वागत ही करते है ? है गौतम ! यह तो आपके लिये उचित नही है। 

“हे द्रोण! तू भी अपने आपको ब्राह्मण कहता हैं ?” 

“ है गौतम ! यदि ठीक ठीक कहने वाया कोई किसी के वारेमें कहे कि 
यह ब्राह्मण है, यह माता तथा पिता दोनो ही की ओरसे सुजात हैं, इसकी सात 
पीढी तककी वद्य-परम्परा शुद्ध हैं, यह जातिवादकी दृष्टिसे निर्दोप है, यह 
अध्यापक है, यह (वेद-) मनन धारी है, यह तोनो-वेदोमे पारगत हैं 
निषण्टु, केदुभयुक्त, अक्षर-प्रभेद युक्त, सख्याके हिसावसे पाँचवें इतिहास-युक्त, 
यह ( वेदका ) पद-पाठ करने वाला हैं, यह व्याकरणका जानकार है, यह 


लोकायत-महापुरुष लक्षणोका पूरा जानकार हूँ, तो वह मेरे ही वारेमे ठीक 
ठीक कहेगा। 


“है गौतम ! मैं ही वह ब्राह्मण हूँ, जो माता पिता दोनोंकी ओरसे सुजात 
हैं, जिसकी सात पीढी तककी वद्य-परम्परा शुद्ध हैं, जो जातिवादकी दृष्टिसे निर्दोष 
है, जो अध्यापक है, जो ( वेद- ) मन्त्रधारी है, जो तीनो वेदोमें पारगत है, निघण्टु- 
केटुभ-युक्त, अक्षर-प्रभेद-युक्त,सख्याके हिसावसे पाँचवे इतिहास युक्‍त , जो ( - वेदका ) 
पद-पाठ करने वाला है, जो व्याकरणका जानकार है, जो लोकायत महापुरुप-लक्षणोका 
पूरा जानकार है ।” 
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“ है द्रोग ! जो तुम्हारे पूर्वज ब्राह्मणोके ऋषी-गण हुए है, जो मन्त्रोकी 
रचना करने वाले थे, मन्त्रोके प्रवक्‍ता थे, जिनके द्वारा सम्रहीत पुराने मन्त्रोका आजके 
ब्राह्मण अनुगायन करते हूँ, अनुभाषण करते है, परम्परानुसार शिक्षण करते है, अनु- 
वाचन करते हँ---जैसे अट्टक, वामक, वामदेव, विश्वामित्र, जम्दग्नि, अगीरस,भारद्वाज 
वसिष्ठ, काश्यप, भृगु,--वे पाँच प्रकारके ब्राह्मणोका वर्णन करते है--ब्रह्मगसमान, 
देव-समान, मर्यादायुकत, मर्यादा-रहित तया पॉाँचवा चाण्डाल-ब्राह्मण। हे द्रोण | तू 
उनमेंसे कौन ( ८ कौन-सा) ब्राह्मण है ?” 

. £ है गौतम! में इन पाँच प्रकारके ब्राह्मणोको नही जानता। मैं केवल 
' ब्राह्मण ' को ही जानता हूँ। अच्छा हो हे गौतम ! आप मुझे इस प्रकारका उपदेश 
दे कि मैं इन पाँच प्रकारके ब्राह्मणोको जान लूं।” 

“तो ब्राह्मण | सुन। अच्छी तरहसे मनमे धारण कर। में कहता हूँ।” 

“ बहुत अच्छा ” कहकर द्रोण ब्राह्मणने भगवान्‌को प्रतिवचन दिया। 
भगवानने यह कहा-- 

४ द्रोण ! ब्राह्मण ब्रह्म-समान कंसे होता है? द्वोग ब्राह्मण माता- 
पिता दोनोकी ओरसे सुजात होता है, उसकी सात पीढी तककी वश-परम्परा शुद्ध 
होती हैँ, जातिवादकी दृष्टिसे निर्दोष होता है। वह ( वेद-) मन्त्रोका अध्ययन करता 
हुआ, अडतालीस वर्ष तक कुमार-ब्रह्मचरय ब्रतका पालन करता हैँ। अडतालीस वर्ष 
तक कुमार-बह्मचर्य-त्रतका पालन करते हुए ( वेद- ) मन्त्रोका अध्ययन कर अधर्मा- 
नुसार नही, किन्तु धर्मानुसार आचार्यके लिये गुरु-दक्षिणा ( ८ आचार्य-धन) खोजता 
हैं। द्रोण ! इस विपयमे धर्म-विधि क्‍या है ? न क्पि करके, न व्योपार करके, न 
गोपालनसे, न धनुविद्या से, न राजकीय नौकरीसे और न किसी दूसरे शिल्पसे। वह 
भिक्षाके ठूठेको घृणाकी दृष्टिसे न देख, केवल भिक्षाटन द्वारा आचार्य-धन खोजता है। 
वह आचायको उसकी गुरु-दक्षिणा भेटकर, वाल-दाढी मुण्डा, कापाय वस्त्र पहन, घरसे 
बेघर हो प्रत्रजित हो जाता है। वह प्रत्नजित हो जानेपर एक दिशा, दूसरी दिय्या, 
तीसरी दिशा तथा चौथी दिशाको मं॑त्री-युक्त चित्तमे व्याप्त कर विचरता हैँ। वह 
ऊपर, नीचे, तियंक्‌ सभी दिज्ञाओमें सर्वत्र, सबके लिये, समस्त लोककों मैँत्री-युज्त, 
विपुल, अप्रमाण, वैर-रहित, क्रोध-रहित चित्तसे विचरता हूँ। वह करुणा युक्त चित्तसे 
मुदिता-युक्‍त चित्तसे, उपेक्षा-युक्त चित्तसे एक दिया, दूसरी दिच्या, ततीमरी दिया तथा 
चौथी दिशाको व्याप्त कर विचरता हैँ। वह ऊपर, नीचे, तिर्यक सभी दिसाथोमे, 
सर्वेत्र, सबके लिये, समस्त लोकको उपेक्षा-युक्त्र, विपुल, अप्रमाण, चर-रहित, शोघ- 
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रहित चित्तमे विचरता हैं। वह इन चारो ब्रह्म-विहारोका अभ्यास कर झरीरके 
न रहनेपर, मरनेके अनन्तर सुगति ब्रह्म-नोकरम उत्सन्न होता हैं। द्रोण ! इस प्रकार 
ब्राह्मण ब्रह्मगसमान होता हू 

द्रोण ! ब्राह्मण देव-समान कैसे होता है ? द्रोण ! ब्राह्मण माता-पिता दोनोकी 
ओरसे सुजात होता हैँ, उसकी सात पीढी तककी वश-परम्परा शुद्ध होती हँ,जातिवादकी 
दृप्टिसि निर्दोष होता हूँ। वह ( वेद-) मन्त्रोफ़ा अध्ययन करता हुआ, अढतालीस 
वर्ष तक कुमार-अह्मचर्य-अरतका पालन करता हूँ। अडतालीस वर्ष तक कुमार-अह्मचर्य- 
ब्रतका पालन करते हुए (वेद-) मत्रोफ़ा अध्ययन कर अधर्मानुसार नही, किन्तु धर्मानुसार 
आचार्यके लिये गुरु-दक्षिणा ( ८ आचार्य-धन) खोजता है। उस विपयमें धर्म-विधि 
क्या हैं ” न कृषि करके, न व्योपार करके, न गोपालनसे, न घनुविद्यासे, न राजकीय 
नीकरीसे और न किसी दूसरे शिल्पसे। वह भिक्षाके ठ्ठेको घृणाकी दृष्टिसे न देख, 
केवल भिक्षाटन द्वारा आचार्य धन खोजता है। वह आचायंकों उसकी दक्षिणा भेट 
कर अधर्मानुसार नही, धर्मानुसार ही, भार्याकी खोज करता है। इस विपयमे धर्म- 
विधि वया हूँ ? वह क्रय-विक्रय द्वारा उसे प्राप्त नही करता है। उसकी ब्राह्मणी 
केवल उसके हाथपर जल डालकर उसके माता-पिता द्वारा उसे दी गई होती है। वह 
केवल ब्राह्मणीसे ही राहवास करता है, क्षत्राणीसे नही, वंव्य-स्त्रीसे नही, धूद्र-स्त्रीसे 
नही, चण्टाल-स्त्रीसे नहीं, निपाद-स्त्रीसे नही, वासफोड स्त्रीसे नही, भगिनसे नहीं 
तथा पुक्‍्कुस-स्तीसे नहीं। वह गभिणीसे सहवास नहीं करता, दूध पिलाती स्त्रीसे 
नही, अरजस्वलासे नहीं। द्रोण!” वह ब्राह्मण गभिणीसे क्यो सहवास नही 
करता ”? द्रोण! यदि वह ब्राह्मण गर्भिणीसे सहवास करता हैँ तो वह तरुण वा 
तरुणी गूँहमें बहुत लथ-पथ जैसी हो जाती है। इसलिये हे द्रोण ! वह ब्राह्मण गर्भिणीसे 
सहवास नही करता। द्रोण” वह ब्राह्मण दूध पिलाती हुईसे क्यों सहवास नही 
करता ? द्रोण! यदि वह ब्राह्मण दूध पिलाती हुईसे सहवास करे तो वह तरुण या 
तरुणी अशुचि पापी-सी होती है। इसलिये हे द्रोण! वह ब्राह्मण दूध पिलाती 
हुईसे सहवास नही करता ' द्रोण ! वह ब्राह्मण अरजस्व॒लासे क्यो सहवास नही करता 7 
द्रोण! यदि वह ब्राह्मण अरजस्वलासे सहवास करता है, तो वह ब्राह्मणी न उसकी 
कामेच्छाकी तृप्तिके लिये होती है, न क्रीडाके लिये होती है, न रतिके लिये होती है, 
वह ब्राह्मणी उस ब्राह्मणके लिये केवल जनन करनेवाली होती हैं। वह बालक या 
वालिकाको जन्म दे, वाल-दाढी मुण्डा, कापाय-बरत्र पहन, घरसे बेघर हो, प्रत्नजित 
हो जाता है। इस प्रकार प्रव्नजित हुआ हुआ वह काम-भोगोंसे पृथक हो चतुर्थ 
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ध्यानको प्राप्त कर विचरता है। वह इन चारो ध्यानोका अभ्यास कर, शरीरके छूटनेपर, 
मरनेके अनन्तर सुगति, स्वर्ग लोकमे जन्म ग्रहण करता है। द्रोण ! इस प्रकार ब्राह्मण 
देव-समान होता है। 

द्रोण ! ब्राह्मण मर्यादाका पालन करने वाला कैसे होता है? द्रोण! 
ब्राह्मण माता-पिता दोनोकी ओरसे सुजात होता है, उसकी सात पीढी तककी वश- 
परम्परा शुद्ध होती है, जातिवादकी दृष्टिसे निर्दोष होता है। वह ( बेद- ) मन्त्रोका 
अध्ययन करता हुआ, अडतालीस वर्ष तक कुमार-नब्रह्मचय-ब्रतका पालन करता हूँ। 
अडतालीस वर्ष तक कुमार-ब्रह्मचय ब्रतका पालन करते हुए (वेद-) मन्त्रोका अध्ययन 
कर अधर्मानुसार नही, किन्तु धर्मानूसार आचार्यके लिये गुरु-दक्षिणा ( < आचार्य- 
धन ) खोजता है। इस विषयमे धर्म-विधि क्या हँ ? न कृषि करके, न व्योपार 
करके, न गोपालनसे, न धनुविद्यासे, न राजकीय नौकरीसे और न किसी दूसरे शिल्पसे। 
वह भिक्षाके ठठेको घृणाकी दृष्टिसे न देख, केवल भिक्षाटन द्वारा आचार्य धन खोजता 
है। वह आचायंको उसकी दक्षिणा भेंट कर अधर्मानुसार नही, धर्मानुसार ही भागयकी 
खोज करता है। इस विषयमे धर्म-विधि क्या हैं ? वह क्रय-विक्रय द्वारा उसे प्राप्त 
नही करता है। उसकी ब्राह्मणी केवल उसके हाथपर जल डालकर ब्राह्मणीके माता- 
पिता द्वारा उसे दी गई होती हैं। वह केवल ब्राह्मणीसे ही सहवास करता है, क्षत्राणीसे 
नही, वैश्य-स्त्रीसे नही, शूद्र-स्त्रीसे नही, चण्डाल-स्त्रीसे नही, निपाद-स्त्रीसे नही, वाँस- 
फोड-स्त्रीसे नही, भगिनसे नही तथा पुक्‍्क्रुस-स्त्रीसे नही। वह गर्भिणीसे सवहास नही 
करता, दूध पिलाती स्त्रीसे नही, अरजस्वलासे नहीं। द्रोण वह ब्राह्मण गर्भिणी 
सत्रीसे क्यो सहवास नही करता ? द्रोण ' यदि वह ब्राह्मण गरभिणी स्त्रीसे सहवास 
करे केवल जनन करनेवाली होती हैं। वह पुत्र या पुत्रीको जन्म दे, उस 
सन्तान-सुखका ही आनन्द लेते हुए गृहस्थी करता हैं। वह घर छोड बे-घर नही होता। 
वह पुराने ब्राह्मणोकी मर्यादाका पालन करता हैं। उसका अतिक्रमण नही करता। 
क्योकि वह ब्राह्मण जो पुराने ब्राह्मणपोकी मयदाका पालन करता है, उसका अतिक्रमण 
नही करता, इसलिये हे द्रोण ! वह ब्राह्मण मयदा-यक्त रहता है। हे द्रोण !' इस 
प्रकार ब्राह्मण मर्यादा-युक्‍त होता हेँ। 

द्रोण! ब्राह्मण मर्यादाका उललघन करने वाला कंसे होता हैं? द्वोण 

ब्राह्मण माता पिता दोनोंकी ओरसे सुजात होता हैं जाति-वादकी दृत्टिसे 
निर्दोष होता है। वह ( वेद- ) मन्‍्नोका अध्ययन करता हुआ अडतालीस वर्ष तझ 
कुमार-ब्रह्मचर्य ब्रतका पालन करता है। अडतालीस वर्ष तक कुमार-बरह्मर्चाई ब्रताय 
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पालन करते हुए ( वेद-) मन्‍्त्रोका अध्ययन कर, अधर्मानुसार नही, किन्तु धर्मानुसार 
आचार्यके लिये गुरु-दक्षिणा ( 5 आचार्य धन) खोजता है। डस विपयमे धर्म-विधि 
क्या है ? न कृपि करके, न व्योपार करके, न गोपालनसे, न धनुविद्यासे, न राजकीय 
नौकरीसे और न किसी दूसरे शिल्पसे। वह भिक्षाके ठूठेकों घृणाकी दृष्टिसे न देख, 
केवल भिक्षाटन द्वारा आचार्य-धन खोजता हैं। वह आचार्यकों उसकी दक्षिणा सौपकर 
धर्मानुसार भी, अधर्मानूसार भी, ऋष-विक्रय द्वारा भी, और हायपर पानी डालकर भी 
दी गई ब्राह्मणीको प्राप्त करता हैँ। वह ब्राह्मणीसे भी सहवास करता है, क्षत्राणीसे 
भी, वैश्य-स्त्रीसे भी, शद्र-रत्रीसे भी, चण्डाल-स्त्रीसे भी, निपाद-स्त्रीसे भी, वास-फोड 
स्त्रीसे भी, भगिनसे भी तथा पकक्‍्कुस-स्त्रीसे भी। वह गर्भिणीस भी सहवास कराता हैं, 
दूध पिलाती हुईसे भी सहवास करता हैं, रजस्वलासे भी सहवास करता हैँ तथा अरज- 
स्वलासे भी सहवास करता है। उसकी ब्राह्मणी उसकी कामेच्छाकी तृप्तिके लिये भी 
होती है, क्रीडाके लिये भी होती है, रतिके लिये भी होती है तथा जनन करने वाली भी 
होती ई। बह पुराने ब्राह्मणोकी मर्यादाका पालन नही करता, उसका अतिक्रमण 
करता हैं। क्योंकि जो पुराने ब्राह्मणोकी मर्यादा होती हैं, वह उसका पालन नहीं 
करता, वह उसका अतिक्रमण करता हैं, इसलिये द्रोण ! वह ब्राह्मण मर्यादाका 
उल्लघन करने वाला होता हैं। 

द्रोण! ब्राह्मण चण्डाल-ब्ाह्मण कैसे होता हैं? द्रोण! ब्राह्मण माता 
पिता दोनोकी ओरसे सुजात होता है, उसकी सात-पीढी तककी वश्-परम्परा शुद्ध 
होती है, जाति-वादकी दृष्टिसे निर्दोप होता हैं। वह (वेद-) मन्बोका अध्ययन करता 
हुआ, अडतालीस वर्ष तक कुमार-ब्रह्मचर्य-त्रतका पालन करता है। अडतालीस वर्ष 
तक कुमार ब्रह्मचर्य-त्रतका पालन करते हुए ( वेद -) मन्त्रोका अध्ययन कर धर्मा- 
नुसार वा अधर्मानुसार आचाय-धन खोजता हैं। वह कृषि करके, व्योपार करके, 
गोपालनसे, धनुविद्यासे, राजकीय-नौकरीसे तथा किसी दूसरे शिल्पसे भी। वह 
भिक्षाके दूठे तकको घृणाकी दृष्टिसे नही देखता । वह आचार्यको गुरु-दक्षिणा भेंट 
कर धर्मानुसार या अधर्मानुसार भायाकी खोज करता हैं। वह क्रय-विक्रय द्वारा 
भी खोजता हैं। वह ब्राह्मणीके माता पिता द्वारा उसके हाथपर जल डालकर दी 
गई ब्राह्मणीको भी प्राप्त करता हैं। वह ब्राह्मणीसे भी सहवास करता हैं, क्षत्राणीसे 
भी सहवास करता हैं, वैश्य-स्त्रीसे भी, शूद्र-स्त्रीसे भी, चण्डाल-स्त्रीसे भी, भग्रिन- 
सत्रीसे भी तथा पक्‍्कुस-स्त्रीसे भी। वह गर्भिणीसे भी सहवास करता है, दूध पिलाती 
हुई से भी सहवास करता हैँ, रजस्वलासे भी सहवास करता हैं तथा अरजस्वलासे 
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भी। उसकी ब्राह्मणी उसकी कामेच्छा की पूर्तिके लिये भी होती है, क्रीडाके लिये 
भी होती है, रतिके लिये भी होती है तथा जनन करने वाली भी होती है। वह सभी 
तरहके काम करके जीविका चलाता हँँ। उससे ब्राह्मण पूछते है--' आप अपने 
आपको ब्राह्मण कहते हुए क्यो सभी तरहके काम करके जीविका चलाते हैँ ?' वह 
उत्तर देता है--/ जैसे आग शुचि अशुचि दोनोको जला डालती है, वह स्वय लिप्त 
नही होती । इसी प्रकार यदि ब्राह्मण सभी तरहके काम करके भी जीविका चलाता 
हैं, तो भी वह उससे लिप्त नही होता। द्रोण ' क्योकि वह सभी तरहके काम करके 
जीविका चलाता है, इसलिये वह चण्डाल-ब्नाह्मण कहलाता है! द्रोण! इस 
प्रकार ब्राह्मण चण्डाल-ब्राह्मण होता हैं। 

है द्रोग ! जो तुम्हारे पूवेज ब्राह्मणोके ऋषपीगण हुए है, जो मन्त्रोकी 
रचना करने वाले थे, मन्त्रोके प्रवक्‍ता था, जिनके द्वारा सग्रहीत पुराने मन्त्रोका आजके 
ब्राह्मण अनुगायन करते है, अनुभाषण करते हैं, परम्परानुसार शिक्षण करते हैँ, अनु- 
वाचन करते हँ--जैसे अट्टक, वामक, वामदेव, विव्वामित्र, जम्दर्ति, अद्भी रस, भार- 
द्वाज, वसिष्ठ, काश्यप, भूगु--वे ही इन पाँच प्रकारके ब्राह्मणोका वर्णन करते है-- 
ब्रह्मसमान, देव-समान, मर्यादा-युक्‍त, मर्यादा-रहित तथा पाँचवाँ चण्डाल-बाह्यण। 
हे द्रोण” तू उनमेंसे कौत-सा ब्राह्मण है ? 

“हे गौतम | यदि ऐसा है तो हम चण्डाल-ब्राह्मणकी गिनतीमे भी नही 
है। हे गौतम! आपका कथन बहुत सुन्दर है हैं गौतम  आजसे प्राण 
रहने तक आप मुझे अपना शरणागत उपासक समझे। ” 

उस समय सगारव ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुँचा । पास जाकर 
भगवानूसे कुशल-क्षेम सम्बन्धी वातचीत की। कुशल-क्षेमकी वातचीत समाप्त 
होनेपर वह एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए सयारव ब्राह्मणने भगवानूसे यह 
पूछा--हे गौतम | इसका क्या हेतु है, क्या कारण है कि किसी समय चिरकाल 
तक पाठ किये गये (वेद-) मन्त्र भी भूल जाते है, न पाठ किये गये मन्त्रोका तो कहना 
ही क्या ? इसका क्‍या हेतु है, क्या कारण है कि किसी समय चिरकाल तक पाठ न 
किये गये ( बेद- ) मन्त्र भी याद रहते हैँ, चिरकाल तक पाठ किये गये ( वेद- ) 
मन्त्रोका तो कहना ही क्‍या ?” 

ब्राह्मण | जिस समय चित्तमे काम-राग व्याप्त रहता हैं और उत्पन 
काम-रागके शमनका यथार्थ उपाय अन्नात रहता है, उस समय आत्म-हित भी यथार्स 

अ. नि--२७ 
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रूपसे न ज्ञात रहता है, न दिखाई देता है, उस समय पर-हित भी ययार्थ 
रुपसे न ज्ञात रहता है, न दिखाई देता हैं, उस समय आत्म-हित तथा परहित 
भी यथार्थ रूपसे न दिखाई देता है, न ज्ञान रहता हैं। उस समय चिरकाल 
तक पाठ किये गये (वेद- ) मन्त्र भी भूल जाते है, न पाठ किये गये मन्त्रोका 
तो कहना ही क्या? है ब्राह्मण! जैसे कोई पानी भरा बर्तन हो, उसमें 
लाखका रग, हल्दीका रग, नीला-रग वा मजञ्जीठका रग पडा हो, उस वर्तनमें कोई 
आँख वाला आदमी अपना मुँह देखना चाहे। वह उसे वहाँ प्रकट न हो, दिखाई न 
दे। इसी प्रकार हे ब्राह्मण” जिस समय चित्तमें काम-राग्र व्याप्त रहता है और 
उत्पन्न काम-रागके शमनका यथार्थ उपाय अज्ञात रहता है, उस समय आत्म-हितभी 
यर्थार्थ रुपसे न दिखाई देता है, न ज्ञात रहता हैं, उस समय पर-हित भी यर्थार्थ रुपसे 
न दिखाई देता है, न ज्ञात रहता हैं। उस समय आत्म-हित तथा परहित भी यथार्थ 
रूपसे न दिखाई देता है, न ज्ञात रहता हैं। उस समय चिर-काल तक पाठ किये गये 
( वेद ) मन्त्र भी भूल जाते हैं, न पाठ किये गये मन्त्रोका तो कहना ही क्‍या ? 
फिर हे ब्राह्मण ! जिस समय चित्तमें व्यापदि ( ८ क्रोध ) व्याप्त रहता 
हैँ और उत्पन्न व्यापादके शमनका यथार्थ उपाय अज्ञात रहता है, उस समय आत्म- 
हित भी परहित भी आत्म-हित तथा परहित भी यथार्थ रूपसे न 
ज्ञात रहता है, न दिखाई देता हैं. उस समय चिरकाल तक पाठ किये गये ( वेद- ) 
मन्त्र भी भूल जाते हैं, न पाठ किये गये ( वेद- ) मन्त्रोका तो कहना ही क्या ? हे 
ब्राह्मण !' जैसे कोई पानी भरा बर्तन हो, वह आग पर रखा हो, गर्म हो, उवल रहा 
हो, उफन रहा हो, उस वर्तनमे कोई आँख वाला आदमी अपना मुँह देखना चाहे । 
बह उसे वहाँ प्रकट न हो, दिखाई न दे। इसी प्रकार हे ब्राह्मण ! जिस चित्तमे 
व्यापाद (क्रोध ) व्याप्त रहता हैँ और उत्पन्न व्यापादके शमनका यथार्थ उपाय 
अज्ञात रहता है, उस समय आत्म-हित भी यथार्थ-छूपसे न ज्ञात रहता है, न दिखाई 
देता है, उस समय पर-हित भी उस समय आत्म-हित तथा पर-हित भी यथार्थ 
रूपसे न ज्ञात रहता है, न दिखाई देता है। उस समय चिर काल तक पाठ किये 
गये (वेद-) मन्त्र भी भूल जाते हैं, न पाठ किये गये मन्त्रोका तो कहना ही क्‍या ? 
फिर है ब्राह्मण जिस समय चिक्तमें थीन-मिद्ध (८ जआलस्य-तन्द्रा ) 
व्याप्त रहता है, और उत्पन्न आलस्य तथा तन्‍्द्राके शमनका यथा उपाय अज्ञात रहता 
हैं, उस समय आत्म-हित भी परहित भी आत्म-हित तथा परहित 
भी यथार्थ रूपसे न जात रहता है, न दिखाई देता हैं। उस समय चिर काल तक पाठ 
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किये गये ( वेद-) मन्त्र भी भूल जाते है, न पाठ किये गये वेद-मन्त्रोका तो कहना 
ही क्या? हे ब्राह्मण! जैसे कोई पानीका वर्तत हो, उसके ऊपर कोई-कीचड 
हो, उस बतंनमे कोई आँख वाला आदमी अपना मुँह देखना चाहे। वह उसे वहाँ 
प्रकट न हो, दिखाई न दे। इसी प्रकार हे ब्राह्मण ! जिस चित्तमे थीन-मिद्ध 
व्याप्त रहता है, और उत्पन्न थीन-मिद्धके शमनका यथार्थ उपाय अज्ञात रहता है, 
उस समय आत्म-हित भी पर-हित भी आत्म-हित तथा परहित भी 
यथार्थ रूपसे न ज्ञात रहता है, न दिखाई देता हैं। उस समय चिरकाल तक पाठ 
किये गये ( वेद -) मन्त्र भी भूल जाते हैँ, न पाठ किये गये मन्त्रोका तो कहना 
ही क्‍या ? 

फिर हे ब्राह्मण | जिस समय चित्तमे उद्धतपन तथा कौकृत्य ( < पश्चाताप ) 
व्याप्त रहता है और उत्पन्न उद्धतपन तथा कौकत्यके शमनका यथार्थ उपाय अज्ञात 
रहता है, उस समय आत्म-हित भी पर हित भी आत्म हित तथा परहित 
भी यथार्थ रूपसे न ज्ञात रहता है, न दिखाई देता है। उस समय चिरकाल तक पाठ 
किये गये ( वेद-) मन्त्र भी भूल जाते है, न पाठ किये गये ( वेद-) मन्‍्त्रोका तो 
कहना ही क्‍या ? हे ब्राह्मण! जैसे कोई पानीका बर्तन हो, वह हवासे चचल हो, 
हिलता-डोलता हो, उसमें लहरे उठ रही हो, उस बतेनमे कोई आँख वाला आदमी 
अपना मुँह देखना चाहे। वह उसे वहाँ प्रकट न हो, दिखाई न दे। इसी प्रकार हे 
ब्राह्मण ! जिस चित्तमे उद्धतपन तथा कौकृत्य व्यापा रहता और उत्पन्न उद्धतपन 
तथा कौक्ृत्यके शमनका यथार्थ उपाय अज्ञात रहता है, उस समय आत्म-हित भी 
न ज्ञात रहता है, न दिखाई देता हैं। उस समय चिर काल तक पाठ किये गये (वेद-) 

मन्त्र भी भूल जाते है, न पाठ किये गये मन्त्रोका तो कहना ही क्‍या ? 

फिर हे ब्राह्मण !' जिस समय चिक्तमे सन्देह (८ विचिकित्सा ) व्याप्त 
रहता हूँ और उत्पन्न सन्देहके शमनका यथार्थ उपाय अज्ञात रहता है, उस समय आत्म- 
हित भी परहित भी आत्म हित तथा पर हित भी यथार्य रूपसे न ज्ञात 
रहता हैँ, न दिखाई देता है। उस समय चिर-काल तक पाठ किये गये ( वेद- ) 
मन्त्र भी भूल जाते है, न पाठ किये गये ( वेद-) मन्‍्त्रोका तो क़हना ही क्या ? हे 
ब्राह्मण! जैसे कोई पानीका वर्तव हो, अस्थिर हो, हिलता हो, तलपर ही कीचड 
युक्त हो, अन्धेरेमे रखा हो, उस वर्तनमे कोई आँख वाला आदमी अपना मुँह देखना 
चाहे। वह उसे वहाँ प्रकट न हो, दिखाई न दे। इसी प्रकार हे ब्राह्मण! जिस 
चित्तमे सन्देह ( - विचिचिकित्सा ) व्याप्त रहता हैँ और उत्पन्न सन्देहके घणमनका 
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यथार्थ उपाय अज्ञात रहता है, उस समय आत्म-हित भी . परहित भी . आत्म- 
हित तथा परहित भी यथार्थ रूपसे न ज्ञात रहता है, न दिखाई देता हैं। उस समय 
चिर काल तक पाठ किये गये ( वेद- ) मन्त्र भी भूल जाते है, न पाठ किये गये मन्त्रोका 
तो कहना ही कया ? 

किन्तु हे ब्राह्मण! जिस समय चित्तमे काम-राग व्याप्त नही रहता हूँ 
और उत्तन्न काम-रागके शमनका यथार्थ उपाय ज्ञात रहता है, उस समय आत्म- 
हित भी यथार्थ रूपसे ज्ञात रहता है, दिखाई देता है, उस समय परहित भी यथार्थ 
रूपगे ज्ञात रहता है, दिखाई देता है, उस समय आत्म-हित तथा परहित भी यथार्थ 
रूपसे ज्ञात रहता हैँ, दिखाई देता हैं। उस समय चिर काल तक पाठ न किये गये 
(वेद-) मन्त्र भी याद आ जाते हूँ, चिरकाल तक पाठ किये गये (वेद-) मन्त्रोका 
तो कहना ही क्या ? हे ब्राह्मण जैसे कोई पानी भरा वर्तन हो, उसमे न लाखका 
रग हो, न हल्दीका रग हो, न नीला रग हो, न मजीठा र॒ग हो , उस वर्तेनमें कोई आँख- 
वाला अपना मूँह देखना चाहे। वह उसे वहाँ प्रकट हो, दिखाई दे। इसी प्रकार हे 
ब्राह्मण ! जिस समय चित्तमे काम-राग व्याप्त नही रहता हैं और उत्पन्न काम-रागके 
अमनका यथाय॑ उपाय ज्ञात रहता हैं, उस समय आत्महित भी यथार्थ त्पसे ज्ञात रहता 
है, दिखाई देता हूँ, पर-हित भी यथार्य रपसे ज्ञात रहता है, दिखाई देता है, उस समय 
मात्म-हित तया परहित भी यथार्य रूपसे ज्ञात रहता हैँ, दिखाई देता है। उस समय 
चिर काल तक पाठ न किये गये ( वेद-) मन्त्र भी याद आ जाते है, चिर काल तक 
पाठ किये गये ( वेद-) मन्त्रोका तो कहना ही क्‍या ? 

फिर है ब्राह्मण! जिस समय चित्तमे क्रोध ( >व्यापाद ) व्याप्त नही 
रहता है भौर उत्पन्न व्यापादके जमनका यथार्थ उपाय ज्ञात रहता है, उस समय आत्म- 
हित भी परहित भी . आत्महित तथा परहित भी यथार्थ रूपसे ज्ञात 
रहता हूँ, दिखाई देता हैं। उस समय चिरकाल तक पाठ न किये गये ( बेद- ) मन्त्र 
भी याद आ जाते हैं। चिर काल तक पाठ न किये गये ( वेद -) मन्‍्त्रोका तो कहना 
ही कया! हे ब्राह्मण! जैसे कोई पानी भरा वर्तन हो, वह न आगपर रखा हो, न 
गर्म हो, न उवल रहा हो, न उफान आ रहा हो, उस बतनमें कोई आँख वाला आदमी 
अपना मुँह देखना चाहे। वह उसे वहाँ प्रकट हो, दिखाई दे। इसी प्रकार हे ब्राह्मण ! 
जिस समय ५0७ क्रोध ( -व्यापाद ) व्याप्त नही रहता हैं और उत्तन्न व्यापादके 
शमनका यथार्थ उपाय ज्ञात रहता हैं, उस समय आात्म-हित भी . परहित- 
भी बात्महित तथा परहित भी ययायय॑ रूपसे ज्ञात रहता है, दिखाई देता 
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है। उस समय चिरकाल तक पाठ न किये गये (वेद-) मन्त्र भी याद आ जाते है, 
चिरकाल तक पाठ किये गये वेद-मन्त्रोका तो कहना ही क्‍या ? 

फिर हे ब्राह्मण | जिस समय चित्तमें थीन-मिद्ध (< आलस्य तन्द्रा ) 
व्याप्त नही रहता हैँ और उत्पन्न थीन-मिद्धके शमनका यथार्थ उपाय ज्ञात रहता है, 
उस समय आत्म-हित भी परहित भी आत्म-हित तथा परहित भी 
यथार्थ रूपसे ज्ञात रहता है, दिखाई देता है। उस समय चिरकाल तक पाठ न किये 
गये वेद (- मन्त्र ) भी याद आ जाते है। चिरकाल तक पाठ किये गये (वेद-) 
मन्त्रोका तो कहना ही क्‍या ? हे ब्राह्मण! जैसे कोई पानीका वर्तेन हो, उसके 
ऊपर कोई कीचड न हो, उस वतनर्मो कोई आँख वाला आदमी अपना मुँह देखना 
चाहे। वह उसे वहाँ प्रकट हो, दिखाई दे। इसी प्रकार हे ब्राह्मण | जिस चित्तमे 
थीन-मिद्ध व्याप्त नही रहता हैँ और उत्पद्धन्न थीन-मिद्धके शमनका यथार्थ उपाय 
ज्ञात रहता है, उस समय आत्म-हित भी पर हित भी आत्म-हित तथा 
परहित भी यथार्थ रूपसे ज्ञात रहता है, दिखाई देता हैं। उस समय चिर काल तक 
पाठ न किये गये (वेद-) मन्त्र भी याद आ जाते है। चिर काल तक पाठ किये गये 
(वेद-) मन्त्रोका तो कहना ही क्‍्ये ? 

फिर हे ब्राह्मण ! जिस समय चित्तमे उद्धतपन तथा कौकृत्य ( ८ पश्चाताप ) 

व्याप्त नही रहता है और उत्पन्न उद्धतपन तथा कौकृत्यके शमनका यथार्थ उपाय 
ज्ञात रहता है, उस समय आत्म-हित भी .. परहित भी आत्म-हित तथा परहित 
भी यथार्थ रूपसे ज्ञात रहता है, दिखाई देता है। उस समय चिरकाल तक पाठ 
न किये गये (वेद-) मन्त्र भी याद आ जाते है। चिर काल तक पाठ किये गये 
( वेद-) मन्त्रोका तो कहना ही क्या ? हे ब्राह्मण ! जैसे कोई पानीका वर्तंन हो, 
वह हवासे चचल न हो, हिलता-डोलता न हो, उसमे लहरे न उठ रही हो, उस बर्तन्म 
कोई आँख वाला आदमी अपना मुँह देखना चाहे। वह उसे वहाँ प्रकट हो, दियाई 
दे। इसी प्रकार हे ब्राह्मण ! जिस चित्तमे उद्धतपन तथा कौकृत्य ( ८ पण्चात्ताप ) 
व्याप्त नही रहता है और उत्पन्न उद्धतपन तथा कौकृत्यके शमनका यथार्थ उपाय 
ज्ञात रहता है, उस समय आत्महित भी परहित भी आत्म हित तथा 
परहित भी यथार्थ रूपसे ज्ञात रहता है, दिखाई देता हैं। उस समय चिरकाल तक 
पाठ न किये गये ( वेद- ) मन्त्र भी याद आ जाते हैं । चिरकाल तक पाठ किये गये 
( वेद- ) मन्‍्त्रोका तो कहना ही क्‍या ? 

फिर हे ब्राह्मण ! जिस समय चित्तमे मन्देह (८ विचिकित्सा ) व्यात 
नही रहता है और उत्पन्न सन्देहके गमनका यथा उपाय ज्ञाव रहता है, उस समय 
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आत्महित भी' परहित भी आत्महित तथा परहित भी यथार्थ रूपसे 
ज्ञात रहता है, दिखाई देता है। उस समय चिरकाल तक पाठ न किये गये (वेद-) 
मन्त्र भी याद आ जाते है, चिर काल तक पाठ किये गये गये ( बेद- ) मन्नोका 
तो कहना ही क्‍या ? हे ब्राह्मण! जैसे कोई पानीका वर्तन हो, अस्थिर न हो, 
हिलता न हो, तलपर ही कीचड युक्त न हो, अन्धेरेमे रखा न हो, उस बर्तंनमें कोई 
आँख वाला आदमी अपना मुँह देखना चाहे। वह उसे वहाँ प्रकट हो, दिखाई दे। 
इसी प्रकार हे ब्राह्मण! जिस चित्तमे सन्देह (८ विचिकित्सा ) व्याप्त नही रहता 
हैं और उत्पन्न सन्देहके शमनका यथार्थ उपाय ज्ञात रहता है, उस मसय आत्म हित 
भी परहित भी आत्म हित तथा परहित भी यथार्थ सपसे ज्ञात रहता है, 
दिखाई देता हैं। उस समय चिरकाल तक पाठ न किये गये ( वेद- ) मन्त्र भी 
याद आ जाते है, चिरकाल तक पाठ किये गये (वेद ) मन्त्रोका तो कहना ही 
क्या ? है ब्राह्मण! यही हेतु है, यही कारण है कि किसी समय चिर काल तक 
पाठ न किये गये ( वेद-) मन्त्र भी याद रहते है, चिर काल तक पाठ किये गये (वेद-) 
मन्त्रोका तो कहना ही क्‍या ? 

“हे गौतम! आपका कहना बहुत ही सुन्दर हैं - हैं गौतम ! 
आजलसे प्राण रहने तक आप मुझे अपना शरणागत उपासक समझें। ” 

एक समय भगवान्‌ वैशालीके महावनमें कूटागार गालामे विहार करते थे। 
उस समय कारण पाली नामका ब्राह्मण लिज्छवियोका काम काज देखता था। कारण 
पाली ब्राह्मणने देखा कि पिगियानि ब्राह्मण दूरसे चला आ रहा हैं। उसे, आता 
देख, पिंगियानि ब्राह्मणसे वह बोला--पिंगियानि ! आप मध्याकृलके समय कहाँसे 
आ रहे है ?” 

“४ मैं श्रमण गौतमके पाससे चला आ रहा हूँ। ” 

“ पिंगियानि! तुम श्रमण गौतमकी प्रज्ञा-सामर्थ्यके वारेमें कया समझते 
हो ? क्या तुम उसे पण्डित मानते हो।” 

“ कहाँ में और कहाँ श्रमण गौतम ! मै कौन हूँ जो श्रमण गौतमकी प्रज्ञा- 
सामर्थ्य जानूँगा। श्रमण गौतमकी प्रज्ञा सामर्थ्यंका जानने वाला भी वैसी ही प्रज्ञा- 
सामर्थ्य वाला होना चाहिये। ” 

“ पिंगियानि ! तुम श्रमण गौतमकी बहुत उदार प्रशसा कर रहे हो। ” 

“ श्रमण गौतम पहले ही अत्यन्त प्रशसित है। वह देवताओ तथा मनुष्योंसेमे 
श्रेष्ठ हैं । 
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“ पिंगियानि ! किस बातको लेकर तुम श्रमण गौतमके प्रति इतने श्रद्धावान्‌ 
हो?” 

“ है पुरुष जैसे श्रेष्ठ-रससे तृप्त हुआ आदमी, दूसरे हीन रसोकी इच्छा 
नही करता। इसी प्रकार जहाँ जहांसे भी--चाहे सूत्रको लेकर, चाहे गेय्यकों लेकर 
चाहे वेय्याकरणको लेकर और चाहे अद्भुत धर्मको लेकर--उस श्रमण गौतमकी 
धर्म देशना सुननेको मिलती है, फिर उस उस विपयमें वहुतसे श्रमण-ब्राह्मणोके मत 
सुननेकी इच्छा नही होती। हे पुरुष ! जैसे कोई भूखसे दुवलाया हुआ आदमी 
मधु-पिण्ड पा ले। वह उसे जहाँ जहाँसे भी चखे उसे वह स्वादिप्ट ही स्वादिष्ट 
लगे। इसी प्रकार जहाँ जहाँसे भी--चाहे सूत्रको लेकर, चाहे गेय्यको लेकर, चाहे 
वेय्याकरणको लेकर और चाहे अद्भुत-धर्मको लेकर-उस श्रमण गौतमकी धर्म-देशना 
सुननेको मिलती है, वह सन्‍्तोप-प्राप्ति का कारण होती ही है, वह आनन्द-प्राप्तिका 
कारण होती ही है। हे पुरुष | जैसे किसीको चन्दनकी लकडी मिले--चाहे हरे 
चन्दनकी हो और चाहे लाल चदनकी हो---उसे वह चाहे जडसे घिसे, चाहे बीचसे 
घिसे और चाहे सिरेपरसे घिसे, उसमेंसे सन्‍्तोष-प्रद सुगन्धि ही निकलती हँ। इसी 
प्रकार जहाँ जहांसे भी--चाहे सूत्रको लेकर, चाहे गेय्यको लेकर, चाहे वेय्याकरणको 
लेकर और चाहे अद्भुत-धर्मको लेकर--उस श्रमण गौतमकी धर्म-देशना युननेको 
मिलती है, वह सन्‍्तोप-प्राप्तिका कारण होती ही है, वह आननन्‍्द-प्राप्तिका कारण 
होती ही है। हे पुरुष ! जैसे कोई आदमी अत्यन्त रोगी हो, दुखी हो, पीडित हो। 
कोई कुशल चिकित्सक उसके रोगकों मूलत नष्ट कर दे। इसी प्रकार जहाँ जहांसे 
भी--चाहे सूत्रको लेकर, चाहे गेय्यको लेकर, चाहे वेव्याकरणको लेकर और चाहे 
अद्भुत धर्मको लेकर--उस श्रमण गौतमकी धर्म-देशना सुननेको मिलती है, उससे 
शोक, रोना-पीटना, दु ख, दौर्मनस्य, पदचाताप अन्‍्तर्घान होते ही है। हे पुरुष 
जैसे कोई पुष्करिणी हो, अच्छे जल वाली, अनुकूल जल वाली, थीतल जल वाली, 
स्वच्छ सुतीर्थ वाली तथा रमणीय। तब कोई आदमी आये ग्रीप्मसे अभितप्त, ग्रीप्मसे 
घिरा हुआ, क्लान्त, थका हुआ,प्यासा, वह उस तालावमे उतरकर, नहाकर, पानी पीकर 
सारे दर्द-क्लेश तथा जलनको शान्त कर ले। इसी प्रकार जहाँ जह॒से भी--चाहे 
सूत्रको लेकर, चाहे गेय्यको लेकर, चाहे वेय्याकरणकों लेकर और चाहे अद्भुत्त-धर्म 
को लेकर---उस श्रमण गौतमकी धर्म-देशना सुननेकों मिलती है, उससे सभी शोक, 
रोना-पीटना, दु ख, दौर्मनस्य, पश्चात्ताप आन्त होते ही हैं । 

ऐसा कहनेपर कारण पाली ब्राह्मण आसनसे उठा और उत्तरीयको अपने दातिनें 
कधेपर रख, अपना दाहिनी घुटना पृथ्वीपर गडा, भगवानकी ओर हाथ जोड़, तीन 
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धार प्रीति-वाक्य कहा--उन भगवान्‌ अहँत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धको नमस्कार है, उत भगवान्‌ 
अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धकों नमस्कार है, उन भगवान्‌ अ्त्‌ सम्यक-सम्मुद्धकों नमस्कार 
है। हे पिंगियानि ! यह बहुत सुन्दर है। हे पिगियानि! यह वहुत सुन्दर हैं। 
पिंगियानि ! जैसे कोई औन्‍न्धेको सीधा कर दे, ढकेको उघाड दे, अथवा मूढको मार्गे 
वता दे, अथवा आँख वालोंके देखनेके लिये तेल-प्रदीपकी व्यवस्था करे | है पिगियानि ! 
तुमने अनेक प्रकारसे धर्मका प्रकाशन किया। हे पिगियानि। में उन भगवान्‌ 
गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्मकी तथा भिक्षु सघकी। पिंगियानि ”' आजसे प्राण 
रहने तक आप मुझे शरणागत उपासक समझें। 

एक समय भगवान्‌ वैग्ञालीके महावानमें कूटागार शालामें विहार करते 
थे। उस समय पाँच सौ लिच्छवी भगवान्‌का सत्मग करते थे। उनमेंसे कुछ लिच्छवी 
नीले थे, नील-वर्ण, नील-वस्त्र तथा नीले-अलकारो वाले। उनमेंसे कुछ लिच्छवी 
पीले थे, पीत-वर्ण, पीत-वस्त्र तथा पीले अलकारो वाले। उनमेंसे कुछ लिच्छवी 
लाल थे, रकत-वर्ण, रक्त वस्त्र तथा लाल अलकारो वाले। उनमेंसे कुछ लिच्छवी 
सफंद थे, ब्वेत-वर्ण, श्वेत-वस्त्र तथा सफंद अलकारो वाले। भगवान्‌ वर्ण 
और यशमे उन लिच्छिवियोंस भी वढकर थे। तब पिंगियानी ब्राह्मण अपने 
उत्तरीयको अपने एक कधेपर कर, भगवान्‌को अजलि-वद्ध नमस्कार कर, 
भगवानसे बोला-- भगवान्‌ ! मुझे ( काव्य ) सूझ रहा है, सुगत ! मुझे काव्य 
सूझ रहा हैं।” 

भगवानूने कहा--पिंगियानी ! तुझे ( काव्य ) सूझे। तब पिगियानि 
ब्राह्मणनें भगवान्‌के सम्मुख ही योग्य गाथाओंसे उनकी स्तुति की-- 

पदुम यथा कोकनद सुगन्ध 
पातो सिया फुल्लमवीतगन्ध 
अगीरस पस्स विरोचमान 

तपन्तमादिज्चमिवन्तलिवखे ॥ 

[ जिस प्रकार प्रात काल सुगन्धि-युक्त कोकनद कमल पुष्पित होता है, 
उसीके समान अगीरसन-गोत्र वाले तथायतको देखो--जो आकाणमें चमकते हुए 
सूर्यके समान प्रकाशमान हैं। | 

तव उन लिच्छवियोने पिंग्ियानि ब्राह्मणको पाँच सौ उत्तरीय ( दुशाले ) 
ओढा दिये। पिगियानी ब्राह्मणने वे पाँच सौ दुशाले भगवानूको समपित कर दिये। 
तव भगवानूने उन लिच्छिवियोंस यह कहा--- 
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लिच्छवियों ! दुनियामे पाँच रत्नोका प्रादुर्भाव कठिन है। कौनसे पाँच 
रत्नोका ? दुनियामे तथागत अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धका प्रादुर्भाव कठिन है। दुनियामे 
तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनयका उपदेश करने वालेका प्रादुर्भाव कठिन हैं। 
दुनियामें तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनयका उपदेश होने पर उसके समझने वालेका 
प्रादुर्भाव कठिन है। दुनियामे तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्मंका उपदेश होनेपर उसे 
समझकर तदनुसार आचरण करने वालेका प्रादुर्भाव कठिन हैं। दुनियामे ऋतज्ञ, 
कृत-उपकारको जानते वाले आदमीका प्रादुर्भाव कठिन हैं। तिर्छवियो ! दुनियामे 
इन पाँच रत्तोका प्रादुर्भाव कठिन है। 

भिक्षुओ, जिस समय तथागत अहंत राम्यक्‌ सम्बुद्धने बुद्दत्व लाभ नही किया 
था, जिस समय अभी बोधि प्राप्त नही की थी, जिस समय अभी “बोधिसत्व ' ही 
थे, उस समय उन्होने पाँच महान स्वप्न देखे। कौनसे पाँच ? भिक्षुओ, जिस समय 
तथागत अहंत सम्यक्‌ सम्बुद्धने बुद्धत्व लाभ नही किया था, जिस समय अभी “वोधि ! 
प्राप्त नही की थी, जिस समय अभी ' बोधिसत्व ' ही थे, उस समय ( देखें स्वप्नमे ) 
यह महापृथ्वी उनकी महान्‌ शैया वनी हुई थी, पर्वतराज हिमालय उनका तकिया था, 
पूर्वीय समुद्र बायें हाथसे ढका था, पश्चिमीय समुद्र दाहिने हाथसे ढका था, दक्षिण 
समुद्र दोनो पाँवोसे ढका था। भिक्षुओ, जिस समय तथागत अहँत सम्यक्‌ सम्बुद्धने 
बुद्धत्व लाभ नही किया था, जिस समय अभी बोधि ' प्राप्त नही की थी, जिस समय 
अभी “बोधिसत्व ' ही थे, उस समय उन्होने यह पहला महान स्वप्न देखा था। 

फिर भिक्षुओ, जिस समय तथागत अहूँत सम्यक्‌ सम्बुद्धने बुद्धत्व लाभ नही 
किया था, जिस समय अभी “वोधि ' प्राप्त नही की थी, जिस समय अभी “बोधिसत्व 
ही थे, उस समय उनकी नाभीसे तिरिया नामक तिनकोने उगकर आकाणको जा 
छुआ था। भिक्षुओ, जिस समय तथागत अहँत सम्यक्‌ सम्बुद्धने बुद्धत्व लाभ नहीं 
किया था, जिस समय अभी “बोधि ' प्राप्ति नही की थी, जिस समय अभी  बोबिसत्व 
ही थे, उस समय उन्होने यह दूसरा महान स्वप्न देखा था। 

फिर झिक्षुओ, जिस समय तथागत अहंत सम्यक्‌ सम्बुद्धने बुद्धत्व लाभ नही 
किया था, जिस समय अभी “ बोधि ' प्राप्त नही की थी, जिस समय अभी “ वोधिसत्व ! 
ही थे, उस समय कुछ काले सिर तथा ब्वेत रगके जीव पाँवसे ऊपरकी ओर बढते-बढते 
घुटनो तक ढककर खडे हो गये थे। भिक्षुओं, जिस समय तथागत अर्ईत सम्यक्‌ 
सम्बुद्धने बुद्धत्व लाभ नही किया था, जिस समय अभी वोधिसत्व' ही थे, उस समय 
उहोने यह तीसरा महान स्वप्तस देखा था। 
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फिर भिक्षुओ, जिस समय तथागत अत सम्यक्‌ सम्बुद्धने बुद्धत्व लाने न्ठी 
किया था, जिस समय अभी 'वोधि' प्राप्त नही की थी, जिस समय अभी व्ोधि-्धत्व' 
ही थे, उस समय नाना वर्णके चार पक्षी चारो दिगाओंगे आये और उनके भरणोमें 
गिरकर सभी सफेद वर्णके हो गये। भिक्षुओं, जिस समय तथागन अत सम्यक्‌ 
सम्बुद्धे बुद्धत्त लाभ नहीं किया था, जिस समय अभी वोधि/ प्राप्ति 
नही की थी, जिस समय अभी “बोधि-सत्व ' ही थे, उस समय उन्होंने यह सौथा 
स्वप्न देखा था। 

फिर भिक्षुओ, जिस समय तथागत अहँत सम्यक सम्बुद्धने बुद्धत्व लाभ नहीं 
किया था, जिस समय अभी ,ोड़ि' प्राप्त नही की थी, जिस समय अभी “ बोधि-सत्व 
ही थे, उस समय गूथ-पर्वतपर ऊपर-ऊपर चलते थे, चलते समय उससे सर्वथा अलिप्त 
रहते थे। भिक्षुओ, जिस समय तथागत सभहंत सम्यक सम्बुद्धने बुद्धत्व लाभ नहीं 
किया था, जिस समय अभी “वोधि ' प्राप्त नही की थी, जिस समय अभी बोधि- 
सत्व ' ही थे, उस समय उन्होने यह पाँचवाँ स्वप्न देखा था। 

भिक्षुओ, यह्‌ जो जिस समय तथागत अहँत सम्यक्‌ मम्बुद्दने बुद्धत्व लाभ 
नही किया था, जिस समय अभी “ वोद्धि ' प्राप्त नही की थी, जिस समय अभी “बोधि- 
सत्व ' ही थे, उस समय यह महा-पृथ्वी उनकी महान शैया बनी हुई थी, पर्वतराज 
हिमालय उनका तकिया था, पूर्वीय समुद्र वाये हाथसे ढका था, पश्चिमीय समुद्र दायें 
हाथसे ढेंका था, दक्षिण समुद्र दोनो पाँवसे ढेका था। भिक्षुओ, तथागत अत सम्पक्‌ 
सम्बुद्धने अनुपम सम्यक्‌ सम्बोधिको प्राप्त किया, उसी को प्रकट करने वाला यह 
पहला महान स्वप्न दिखाई दिया था। 

भिक्षुओ, यह जो जिस समय तथागत अहँत सम्यक सम्बुद्धने वुद्धत्व लाभ 
नहीं किया था, जिस समय अभी “ बोधि ' प्राप्त नही की थी, जिस समय अभी “ बोधि- 
स॒त्व ' ही थे, उस समय उनकी नाभीसे तिरिया नामक तिनकोने उगकर आकाशको 
जा छुमा था। भिक्षुओ, तथागत अहंत सम्यक्‌ सम्बुद्दने आर्य अष्टागिक मार्गका ज्ञान 
प्राप्त कर, उसे देव-मनुष्यो तक प्रकाशित किया। उसीको प्रकट करने वाला यह 
दूसरा महान स्वप्न दिखाई दिया था। 

भिक्षुओं, यह जो जिस समय तथागत अहंत सम्यक्‌ सम्बुद्धने 'बुद्धत्व ! 
लाभ नही किया था, जिस समय अभी ' वोधि ' प्राप्त नही की थी, जिस समय अभी 
*बोधिसत्व ' ही थे, उस समय कुछ काले सिर तथा श्वेत रगके जीव पाँवसे ऊपरकी 
ओर बढते बढते घुटनो तक ढककर खडे हो गये थे। भिक्षुओ, बहुतसे ब्वेत वस्त्र 
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धारी गृहस्थी प्राणान्‍्त होने तक तथागतके शरणागत हुए। उसीको प्रकट करने 
वाला यह तीसरा महान स्वप्न दिखाई दिया था। 
भिक्षुओ, यह जो जिस समय तथागत अहंत सम्यक्‌ सम्बुद्धने वुद्धत्व 
लाभ नहीं किया था, जिस समय अभी “वोधि ' प्राप्त नही की थी, जिस समय अभी 
' बोधिसत्व ही थे, उस समय नाना वर्णके चार पक्षी चारो दिशाओसे आये और उनके 
चरणोमे गिरकर सभी सफेद वर्णके हो गये। भिक्षुओ, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वै्य तथा 
शूद्र--ये चारो वर्ण है। वे तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनयके अनुसार घरसे बे-घर 
हो प्रत्रजित हो, अनुपम विमुक्ति को साक्षात्‌ करते हैं। इसीको प्रकट करने वाला 
यह चौथा महान स्वप्न दिखाई दिया था। 
भिक्षुओं, यह जो जिस समय तथागत अहँत सम्यक्‌ सम्बुद्धने “बुद्धत्व 
लाभ नही किया था, जिस समय अभी बोधि ' प्राप्त नही की थी, जिस समय अभी 
“ बोधि-सत्व ' ही थे, उस समय गूथ-पर्वत पर ऊपर ऊपर चलते थे, चलते समय उससे 
सर्वथा अलिप्त रहते थे। भिक्षुओ, तथागत चीवर, भिक्षा, शयनासन, ग्लान-प्रत्यय, 
भैषज्य-परिप्कारोको प्राप्त करने वाले हैं। तथागत इनके प्रति अनासक्त, अमूछित, 
रहते हैं। वे इन में बिना उलझे हुए, इनके दुष्परिणामको देखते हुए, मुक्त-प्रज्ञ हो 
इनका उपभोग करते है। इसीको प्रकट करने वाला यह महान्‌ स्वप्न दिखाई दिया 
था। भिक्षुओ, जिस समय तथागत अहंत सम्यक्‌ सम्बुद्धने बुद्धत्व लाभ नही किया 
था, जिस समय अभी “ बोधि ' प्राप्त नही की थी, जिस समय अभी “बोधि-सत्व ” ही 
थे, उस समय उन्होने पाँच महान स्वप्न देखे। 
भिक्षुओ, वर्षा होनेमे ये पाँच वाधाये आ उपस्थित होती हैँ, जिन्हे ज्योतिपी 
नही जान सकते, जहाँ तक ज्योतिषियोकी आँख नही पहुँचती। कौन-सी पाँच ? 
भिक्षुओ, ऊपर आकाशमे अग्नि (तेज) धातु प्रकृपित हो जाती हैँ, उससे उत्पन्न 
मेघ लौट जाते है। भिक्षुओ, वर्षा होनेमे यह पहली बाधा आ उपस्थित होती हैं, 
जिसे ज्योतिषी नही जान सकते, जहाँ तक ज्योतिषिओ की आँख नही पहुँचती । फिर 
भिक्षुओ, ऊपर आकामभमे वायू धातु प्रकृपित हो जाती हैं। उससे उत्पन्न मेघ लौट 
जाते है। भिक्षुओ, वर्षा होनेमे यह दूसरी बाधा आ उपस्थित होती है, जिसे 
ज्योतिषी नही जान सकते, जहाँ तक ज्योतिपियोकी आँख नही पहुँचती । 
फिर भिक्षुओ, असुरेन्द्र राहु हाथसे पानी लेकर महासमुद्रमे छोड देता हूँ। 
भिक्षुओ, वर्षा होनेमे यह तीसरी वाधा आ उपस्थित होती है, जिसे ज्योतिषी नहीं 
जान सकते, जहाँतक ज्योतिषियोकी आँख नही पहुँचती। 
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फिर भिक्षुओ, वर्पा-बादल देव प्रमादी हो जाते हैं। भिक्षुओ, वर्षा होनेमें 
यह चौथी बाधा आ उपस्थित होती है, जिसे ज्योतिषी नहीं जान सकते, जहाँ तक 
ज्योतिपियोकी आँख नही पहुँचती। 

फिर भिक्षुओ, आदमी अधामिक हो जाते हैं। भिक्षुओ, वर्पा होनेमे यह 
पाँचवी बाधा आ उपस्थिति होती है, जिसे ज्योतिषी नही जान सकते, जहाँ तक ज्योति- 
पियोकी आँख नहीं पहुँचती । 

भिक्षुओ, वर्षा होनेमें ये पाँच वाधायें आ उपस्थित होती है, जिन्हे ज्योतिषी 
नही जान सकते, जहाँ तक ज्योतिषियोकी आँख नहीं पहुंचती । 

भिक्षुओं, जिस वाणीमें ये पाँच बातें होती है, वह वाणी सुभाषित होती है. 
दुर्भापित नही, विज्ञोके लिये निर्दोप। कौन-सी पाँच बातें ? समय देखकर बोली 
गई वाणी होती है, सत्य वाणी होती है, कोगल वाणी होती हैं, हितकर-वाणी 
होती है, तथा मैत्री-चित्तसे बोली गई वाणी होती है। भिक्षुओ, जिस वाणीमें 
ये पाँच बातें होती है, वह वाणी सुभाषित होती हैं, दुर्भाषित नहीं, विज्ञोंके 
लिये निर्दोप । 

भिक्षुओ, जिस समय शीलवान्‌ प्रव्नजित किसी भी गृहस्थके यहाँ जाते हैँ, 
तो गृहस्थ पाँच तरहसे वहुत पुण्यार्जन करते हैं। कौन-सी पाँच तरहसे ? भिक्षुओ 
जिस समय थीलवान्‌ प्रश्नजितोके गृहस्थोके यहाँ जानेपर, गृहस्थ-जन उन्हे देखकर मनमे 
श्रद्धा उत्पन्न करते है, उस समय भिक्षुओं ! उस कुलके लोग स्वर्गगामी मार्गपर आरूढ 
होते हैं। भिक्षुओ, जिस समय शीलवान प्रत्नजितोंके गृहस्थोंके यहाँ जानेपर, गृहस्थ- 
जन स्वागत करते है, अभिवादन करते है तथा आसन देते हैं, उस समय भिक्षुओ, 
उस कुलके लोग ऊँचे कुलमे जन्म लेने वाली प्रतिपदाका अनुगमन करते है। भिक्षुओ, 
जिस समय शीलवान्‌ प्रन्नजितोंके गृहस्थोके यहाँ जानेपर गृहस्थ-जन मात्सर्य-मलको 
त्याग देते हैँ, उस समय भिक्षुओ, उस कुलके लोग महेशाक्‍य प्रतिपदापर आरुढ् हो 
जाते है। भिक्षुओ, जिस समय शीलवान प्रन्नजितोंके गृहस्थोंके यहाँ जानेपर लोग 
यथा-शक्ति यथा-बल दान देते है, उस समय भिक्षुओ, उस कुलके लोग महा-भोग 
प्राप्त कराने वाली प्रतिपदाका अनुकरण हैं। भिक्षुओ, जिस समय शीलवान्‌ 
प्रत्नजितोंके गृहस्थोंके यहां जानेपर मनुप्य प्रदन पूछते हैँ, सवाल करते है, धर्म सुनते 
है, उस समय भिक्षुओ, उस कुलके लोग प्रज्ञा प्राप्त कराने वाली प्रतिपदाका अनुगमन 
करते है। भिक्षुओ, जिस समय शीलवान्‌ प्रब्नजित किसी भी गृहस्थके यहाँ जाते हैं, 
तो गृहस्थ पाँच तरहसे वहुत पृण्पार्जन करते हैं। 
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भिक्षुओ, ये पाँच विमोक्ष-धातु है। कौन-सी पाँच? भिक्षुओ, एक भिक्षु 
काम-भोगोका विचार करता है, उसका मन काम-भोगोमे नहीं उलझता है, काम- 
भोगोमे प्रसन्‍न नही होता है, काम-भोगोपर स्थिर नही होता हैं तथा कास-भोगोपर 
नही छूटता हैँ । किन्तु जब वह निष्क्रमणका विचार करता हैँ, तो उसका मन निष्क्रमण 
में उलझता है, निष्क्रमणमे प्रसन्‍त होता है, निष्क्रण पर स्थिर होता है तथा निष्क्रमण 
पर छूटता है। उस भिक्षुका वह चित्त सुगति-प्राप्त होता है, सुभावित होता है, 
सुप्रतिष्ठित होता है, सुविमुक्त होता है, काम-भोगोसे सम्यक्‌ रूपसे विमुक्त होता हैं। 
काम-भोगोके कारण जो आख्व, जो विघात, जो परिदाह उत्पन्न होते है, वह उनसे 
मुक्त होता है, वह उस वेदनाका अनुभव नही करता। भिक्षुओ, इसे ही काम-भोगोसे 
विमुक्ति कहते है। 

फिर भिक्षुओ, एक भिक्षु क्रोध ( व्यापाद) का विचार करता है, उसका 
मन व्यापाद में नही उलझता है, व्यापादमे प्रसन्‍त नहीं होता है, व्यापाद पर स्थिर 
नही होता हूँ तथा व्यापाद पर नही छूटता हैं। किन्तु जब वह अक्रोघ ( ८ अव्यापद ) 
का विचार करतां है, तो उसका मन अव्यापादमे उलझता है, अव्यापादमे प्रसन्‍त होता 
है, अव्यापाद पर स्थिर होता है तथा अव्यापाद पर छूटता है। उस भिक्षुका वह चित्त 
सुगति प्राप्त होता है, सुभावित होता है, सुप्रतिप्ठित होता है, सुविमुक्त होता हैं, 
व्यापादसे सम्यक्‌ रूपसे विमुक्त होता है। व्यापादके कारण जो आश्रव, जो विघात, 
जो परिदाह उत्पत्र होते हैं, वह उनसे मुक्त होता हैँ, वह उस वेदनाका अनुभव नही 
करता। भिक्षुओ, इसे ही व्यापादसे मुक्ति कहते है। 

फिर भिक्षुओ, एक भिक्षु विहिसाका विचार करता है, उसका मन विहिंसामे 
नही उलझता हैं, विहिसामे प्रसन्‍न नही होता है, विहिसापर स्थिर नही होता हूँ तथा 
विहिंसापर नही छूटता हैं। किन्तु जब वह अविहिंसा (- मँत्री) का विचार करता 
है, तो उसका मन अविहिंसामे उलझता हैं, अविहिसामे प्रसन्‍त होता है, अविहिसापर 
स्थिर होता हैं तथा अविहिंसापर छूटता है। उस भिक्षुका वह चित्त सुगति-प्राप्त 
होता हैँ, सुभावित होता है, सप्रतिष्ठित होता है, सुविमुक्त होता है, विहिसासे सम्यक्‌ 
रूपसे विमुक्त होता हैं। विहिसाके कारण जो आख्व, जो विघात, जो परिदाह 
उत्पन होते है, वह उनसे मुक्त होता है, वह उस वेदनाका अनुभव नही करता | भिक्षुओ, 
इसे ही विहिंसासे मुक्ति कहते है। 

फिर भिक्षुओ, एक भिक्षु रूपका विचार करता है, उसका मन र्पमे नही 
उलझता हूँ, रूपमे प्रसन्‍न नही होता है, रूपपर स्थिर नही होता हैँ तथा रूपपर नहीं 
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छूटता है। किन्तु जब वह अरूपका विचार करता है, तो उसका मन अरूपमें उलझता 
है, अरूपमें प्रसन्‍न होता है, अरूपपर स्थिर होता हैं, तथा अरूपपर छूटता है। उस 
भिक्षुका वह चित्त सुगति-प्राप्त होता है, सुभावित होता है, सुप्रतिष्ठित होता है, 
सुविमुक्त होता है, रूपसे सम्यक रूपसे विमुक्त होता हैं, रूपके कारण जो आख्रव, जो 
विधात, जो परिदाह उत्पन्न होते है, वह उनसे मुक्त होता है, वह उस वेदनाका 
अनुभव नही करता। भिक्षुओ, इसे ही रूपसे विमुक्ति कहते हैं। 

फिर भिक्षुओ, एक भिक्षु सत्काय ( दृष्टि ) का विचार करता है, उसका 
मन सत्कायमें नही उलझता है, सत्कायमें प्रसन्‍न नही होता है, सत्कायपर स्थिर नहीं 
होता है, तथा सत्काय पर नही छूठता है। किन्तु जब वह असत्कायका विचार करता 
हैँ, तो उसका मन असत्कायमे उलझता है, असत्कायमें प्रसन्‍न होता है, असत्कायपर 
स्थिर होता है, तथा असत्काय पर छूटता है। उस भिक्षुका वह चित्त सुगति-प्राप्त 
होता है, सुभावित होता है, सुप्रतिष्ठित होता है, सुविमुक्त होता हैं, सत्कायसे सम्यक्‌ 
रूपसे विमुक्त होता हैं। सत्कायके कारण जो आख्रव, जो विधात, जो परदाह उत्पन्न 
होते है, वह उनसे मुक्त होता हैं, वह उस वेदनाका अनुभव नही करता। भिक्षुओ, 
इसे ही सत्काय ( - दृष्टि ) से विमुक्ति कहते है। जो ऐसा विमुक्त-पुरुष होता हैं, 
काम-भोग सम्बन्धी मजा भी उसका अनुशय ( चित्तका बन्धन ) नही बनता, व्यापाद 
सम्बन्धी मजा भी उसका अनुशय नही बनता, विहिसा सम्बन्धी मजा भी उसका अनुगय 
नही वनता, रूप सम्बन्धी मजा भी उसका अनुशय नहीं वनता, सत्काय ( - दृष्टि) 
सम्बन्धी मजा भी उसका अनुशय नही वनता। जो कामभोग सम्बन्धी अनुशयसे मुक्त 
होता है, जो व्यापाद सम्बन्धी अनुशयसे मुक्त होता है, जो विहिसा सम्बन्धी अनुशयसे 
मुक्त होता हूँ, जो रूप सम्बन्धी अनुशयसे मुक्त होता है तथा जो सत्काय ( - दृष्टि ) 
सम्बन्धी अनुशयसे मक्‍त होता हैँ, भिक्षुओ, उसीके वारेमे कहा जा सकता है कि वह 
अनुशय-रहित हैँ, कि उसने तृष्णाके वन्धनको काट दिया है, सयोजनोको हटा दिया 
हैं, कि उसने अहकारका सम्यक्‌ प्रकारसे शमन कर दु खका अन्त कर डाला है। 
भिक्षुओ, ये पाँच विमोक्ष-धातु है। 

* (६) किम्बिल वर्ग 

एक समय भगवान किम्बिल प्रदेशके वेलुबनमे विहार करते थे। उस 
समय आयुष्मान्‌ किस्विल जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुँचे। पास जाकर भगवान्‌को 
अभिवादन कर एक ओर मठे। एक ओर वैठे हुए आयुष्मान्‌ किम्बिलने भगवानूसे 
यह कहा--भन्‍्ते ” इसका क्या कारण है, क्‍या हेतु है कि तथागतके परिनिर्वाण 
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प्राप्त कर लेनेपर सद्धर्म चिर-स्थायी नही होता ”? है किम्बिल | तथागतके परिनिर्वाण 
प्राप्त कर लेनेपर भिक्ष्‌ भिक्षणियाँ, उपासक उपासिकाये जास्ताके प्रति गौरव-रहित 
हो जाती हैँ, आदर-रहित हो जाती है। धर्मके प्रति गौरव-रहित हो जाती है, आदर- 
रहित हो जाती हैं। सघके प्रति गौरव रहित हो जाती है, आदर-रहित हो जाती है। 
शिक्षाओके प्रति गौरव-रहित हो जाती है, आदर-रहित हो जाती है। परस्पर गौरव- 
“रहित हो जाती है, आदर-रहित हो जाती हैं। किम्बिल| यही इसका कारण है, 
यही इसका हेतु है कि तथागतके परिनिर्वाण प्राप्त कर लेनेपर सद्धर्म चिरस्थायी 
नही होता। 
भन्‍्ते ! इसका क्या कारण है, क्‍या हेतु है कि तथागतके परिनिर्वाण प्राप्त 
कर लेनेपर ( भी ) सद्धर्म चिरस्थायी रहता है। हे किम्बिल!' तथागतके परि- 
निर्वाण प्राप्त कर लेनेपर भिक्षु, भिक्षृणियाँ, उपासक, उपासिकाये शास्ताके प्रति गौरव- 
सहित रहती हैं, आदर-सहित रहती हैं। धर्मके प्रति गौरव-सहित रहती है, आदर- 
सहित रहती है। सघके प्रति गौरव-सहित रहती है, आदर-सहित रहती हैँ। 
शिक्षाओके प्रति गौरव-सहित रहती है, आदर-सहित रहती हैं। परस्पर 
गौरव-सहित रहती है, आदर-सहित रहती है। किम्बविल! यही इसका 
कारण है, यही इसका हेतु हैँ कि तथागतके परिनिर्वाण प्राप्त कर लेनेपर ( भी ) 
सद्धर्म चिरस्थायी रहता हैं। 
भिक्षुओ, धर्म-श्रवणके पाँच शुभ परिणाम होते हं। कौनसे पाँच ”? पहले 
नही सुनी हुई बात सुननेकों मिलती है। सुनी हुई वात स्पष्ट हो जाती है। सन्देह 
मिट जाता है। मिथ्या-दृष्टि नष्ट हो जाती है। चित्त प्रसन्‍न होता हैँ। भिक्षुओ, 
धर्म-अवणके ये पाँच शुभ-परिणाम होते है। 
भिक्षुओ, राजाके जिस श्रेष्ठ घोडेमे ये पाँच वाते होती है, वह राजाके 
योग्य होता है, राजाके भोगने योग्य होता हूँ, राजाका अग ही गिना जाता हैं। कौनसी 
पाँच बाते ? ऋजु होता है, तेज चल सकने वाला होता है, मृदु-भाव युक्त होता हैँ, 
क्षमाशील होता है, सहनशील होता है। भिक्षुओ, राजाके जिस श्रेप्ठ घोडेमे ये पाँच 
बाते होती हैँ, वह राजाके योग्य होता हैँ, राजाके भोगने योग्य होता हैँ, राजाका अग 
ही गिना जाता हूँ। इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बाते होती है वह 
आदर करने योग्य होता है, सत्कार करने योग्य होता है, दक्षिणाके योग्य होता हैं, 
हाथ जोडनेके योग्य होता है तथा लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है। कीन-सी 
पाँच बाते ? ऋजु होता है, गतिमान होता हैं, मृदु होता है, क्षमा-शील होता हैँ तथा 
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सहन-शील होता है) भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच बाते होती हूँ वह आदर करने 
योग्य होता है, सत्कार करने योग्य होता है, दक्षिणाके योग्य होता है, हाथ जोडनेके 
योग्य होता है तथा लोगोके लिये, अनुपम पुण्य क्षेत्र होता है। 

भिक्षुओ, ये पाँच वल है। कौनसे पाँच ? श्रद्धावल, जी ( ८ लज्जा 
बल,) ओतप्प ( < पाप-भीरुता)-बल, वीर्य-बल तथा प्रज्ञा-वल। भिक्षुओ, ये पाँच 
बल हूँ । 

भिक्षुओ, ये पाँच चैतसिक बाघायें हैं। कौन-सी पाँच ? भिक्षुओ, एक 
भिक्ष्‌ शास्ताके प्रति सन्देहयुवत होता है, विचिकित्सा-सहित होता हूँ, उघर झुका 
हुआ नही होता है तथा श्रद्धावान नही होता हैं। भिक्षुओं, जो कोई शास्ताके प्रति 
सन्देहयुक्त होता है, विचिकित्सा-सहित होता है, उधर झुका हुआ नही होता है तथा 
श्रद्धावान्‌ नही होता है उसका चित्त प्रयत्न करनेंमे युक्त नही होता है, योगाम्यासमें 
नही लगता है, सतत साधनामे अनुरक्त नही होता है। जिसका चित्त प्रयत्न करनेमे 
युक्‍त नही होता है, योगाभ्यासमें नही लगता हूँ, सतत्‌ साधनामे अनुरक्त नही होता 
हैं, यह पहली चैतसिक-वाधा है । फिर भिक्षुओ, धर्मके प्रति सन्देहयुवत होता है 
सघके प्रति सन्देहयुक्त होता हैँ शिक्षाओके प्रति सन्देहयुक्त होता है 
अपने सब्रह्मचारियों ( - साथियों ) के प्रति कुपित होता है, भसन्तुष्ट होता है, आहत- 
चित्त होता है, बाधायुक्त होता है। उसका चित्त प्रयत्न करनेमें युक्त नही होता हैं, 
योगाभ्यास में नही लगता है, सतत्‌ साधनामे अनुरक्त नही होता है। यह पाँचवी 
चुतसिक-वबाधा है। भिक्षुओ, ये पाँच चैतिसक-वाघाये है। 

४ भिक्षुओ, ये पाँच चेतसिक-बन्धन है। कौनसे पाँच? भिक्षुओ, भिक्षु 
काम-भोगोके प्रति राग-युकत रहता है, उन्द-युकत रहता है, प्रेम-युक्त रहता है, पिपासा- 
युक्त रहता है, परिदाह ( जलन ) युक्त रहता है तथा तृष्णा-युक्त रहता है । भिक्षुओ, 
जो भिक्ष्‌ काम-भोगोके प्रति राग-युक्‍त रहता है, छन्द-युकत रहता है, प्रेम-युक्त रहता 
है, पिपासा-युक्‍त रहता है, परिदाह ( - जलन) युक्त रहता है तथा तृष्णा युक्त रहता 
हूँ, उसका चित्त प्रयत्न करनेमे युक्त नही होता है, योगाभ्याममे नही लगता है, सतत्‌ 
साधनागे अनुरक्त नही होता हँँ। यह पहला चैतसिक-बन्धन हैं। फिर भिक्षुओ, 


भिक्ष्‌ काया ( - शरीर ) के प्रति राग-युक्‍त रहता हैं रूपके प्रति रागयुक्त 
होता हूँ यथेच्छ पेट भरकर खाकर शैयाके सुख, स्पर्श-सुख, तन्द्रा-सुखमे 
लीन रहता है किसी देव-योनिमे जन्म ग्रहण करनेकी इच्छासे ब्रह्मचर्य वास 


करता है। वह सोचता है कि इस शील, इस ब्रत, इस तप या इस ब्रह्मचये वाससे मै 
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या तो देवता अथवा देवतानुचर होकर जन्म ग्रहण करूँगा। उसका चित्त प्रयत्न 
करनेमे युक्त नही होता है, योगाभ्यासमें नही लगता है, सतत साधनामे अनुरक्त 
नही होता है। भिक्षुओ, ये पाँच चित्तके वन्धन है। 

भिक्षुओ, यवागू खानेके ये पाँच शुभ-परिणाम होते हैं। कौनसे पाँच ? 
भूख मिटती है, प्यास मिटती है, वायु यथोचित विधिसे गमन करता है, वस्तीकी 
शुद्धि होती है, अपच-शेष पच जाता है। भिक्षुओ, यवागू (पतली खिचडी) 
खानेके ये पाँच शुभ-परिणाम है। 

भिक्षुओ, दातुन न करनेके ये पाँच दुष्परिणाम है। कौनसे पाँच ” आँखको 
हानि पहुँचती है, मुंहसे दुर्गन्ध आती है, रस-हरण करने वाली (नाडियाँ) शुद्ध नहीं 
होती है, पित्त और श्लेषम खाये भोजनको ढक लेते हैँ तथा उसे खाना अच्छा नही 
लगता है। भिक्षुओ, दातुन न करनेके ये पाँच दुष्परिणाम है। 

भिक्षुओ, दातुन करनेके ये पाँच शुभ-परिणाम है। कौनसे पाँच ” आँखको 
हानि नही पहुँचती, मूँहसे दुर्गन्‍्ध नहीं आती, रस-हरण करने वाली ( नाडियाँ ) 
शुद्ध होती है, पित्त और श्लेषम खाये भोजनको ढकता नही है तथा उसे खाया भोजन 
अच्छा लगता है। भिक्षुओ, दातुन करनेके ये पाँच शुभ-परिणाम हैं। 

भिक्षुओ, खीचकर, गानेके स्वरमें धर्म-पाठ करनेके ये पाँच द्ुष्परिणाम 
हैं। कौनसे पाँच? स्वय अपने स्वरमे अनुरक्‍्त हो जाता है, दूसरे भी उस स्वरमे 
अनुरक्‍्त हो जाते है, गृहस्थ लोग भी यह सोच क्षुब्ध होते हैँ कि जैसे हम गाते हैं, 
वेसे ही ये शाक्य-पुत्रीय श्रमण गाते हैं, आलाप (स्वर निकुत्ति ) की इच्छा होनेसे 
समाधिमे व्याघात पहुँचता हूँ । भिक्षुओं, खीच कर, गानेके स्वरमे पाठ करनेके, ये 
पाँच दुष्परिणाम है। 

भिक्षुओ, जो कोई मूढ स्मृतिमान होकर, बे-खबर होकर सोता हैँ, उसके 
पाँच दुष्परिणाम है। कौनसे पाँच ”? दुखी रहकर सोता है, दुखी रहकर जागता हैं, 
बुरे स्वप्न दिखाई देते है, देवता रक्षा नही करते हूँ तथा स्वप्न-दोष होता है। भिक्षुओ, 
जो कोई मूढ स्मृतिमान्‌ होकर, वेखबर होकर सोता है, उसके पाँच दुप्परिणाम हूँ । 

भिक्षुओ, जो कोई उपस्थित-स्मृति तथा होशके साथ सोता है, उसके पाँच 
शुभ-परिणाम हूँ । कौनसे पाँच ? सुखपूर्वक सोता है, सुख पूर्वक जागता है, बुरे स्वप्न 
नही देखता हैँ, देवता रक्षा करते है तथा स्वप्न-दोप नही होता है। भिक्षुओं, जो 
कोई उपस्थित-स्मृति तथा होशके साथ सोता हैँ, उसके पाँच शुभ-परिणाम है । 

अ नि--२८ 
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भिक्षुओ, जो भिक्षु अपने सब्रह्मचारियोकों गाली देने वाला, डराने बाला 
तथा बुरा-भला कहने वाला होता है, उसके विपयम पाँच आशाये करनी चाहिये। 
कौन-सी पाँच? वह लोकोत्तर पयसे भ्रप्ट हो जाता हैँ, अन्य किसी दोपका दोयी 
हो जाता है, भयानक बीमारीका गिकार हो जाता है, होम-हबास रहित हो मृत्युक 
प्राप्त होता है, शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर दुर्गतिको प्राप्त होता है, नरयमें 
उत्पन्न होता है। भिक्षुओ, जो भिक्षु अपने स्रह्मचारियोको ग्राली देनेवाता, 
डरने वाला तथा बुरा-भला कहने वाला होता है, उसके विपयमे पाँच आशकाये 
करनी चाहिये । 

भिक्षुओ, जो भिक्षु मगडालू होता है, कलह करने वाला होता है, विवाद करने 
वाला होता हैँ, वेकार बातचीत करने वाला होता हैं, सबमे वखेडठा खडा करने वाला 
होता है, उसके विपयमे पाँच आणकाये करनी चाहिये । कौन-सी पांच ? उसे अप्राप्तकी 
प्राप्ति नही होती, प्राप्तकी हानि हो जाती है, वदनामी होती है, होश-हवास गवाकर 
मृत्युको प्राप्त होता है, शरीरके छूटनपर, मरनेके अनन्तर दुर्गंतिको प्राप्त होता है 
नरकमे उत्पन्न होता हैं। भिक्षुओ, जो भिक्ष झगडालू होता हे, कलह करने वाला 
होता है, विवाद करने वाला होता है, बेकार वातचीत करन वाला होता है, सघमे 
वखेडा खडा करने वाला होता हैँं। उसके विपयमे पाँच आशकाये करनी चाहिये। 

भिक्षुओ, जो दुश्णील होता है, जो दुराचारी होता है, वह इन पाँच दुष्परिणामो- 
का भागी होता हूँ । कौनसे पाँच ? भिक्षुओ, जो दुश्शील होता है, जो दुराचारी 
होता है, वह प्रमादी होनेके कारण अपनी वहुत-सी भौतिक हानि कर बंठता हूँ। 
भिक्षुओ, जो दुश्णील होता हैँ, जो दुराचारी होता हैँ, वह इस पहले दुष्परिणामका 
भागी होता हैं। फिर भिक्षुओ, जो दुश्णील होता है, जो दुराचारी होता हैं, उसकी 
वदनामी होती हू । भिक्षुओ, जो दुश्शील होता है, जो दुराचारी होता है, वह इस 
दूसरे दुष्परिणामका भागी होता है। फिर भिक्षुओ, जो दुश्शील होता हैं, जो दुरा- 
चारी होता है, वह जिस जिस परियषद्मे जाता है चाहे क्षत्रिय-परिषद हो, चाहे 
ब्राह्मण-परिपद हो, चाहे गृहपति (-वैज्य ) परिषद हो, जहाँ कही भी 
जाता है आत्म-विश्वासके साथ ही जाता है, सिर नीचा किये नही जाता हैं। भिक्षुओ, 
जो दुश्शील होता है, जो दुराचारी होता है, वह इस तीसरे दुष्परिणामका भागी होता 
है। फिर भिक्षुओ, जो दुश्शील होता है, जो दुराचारी होता है, वह वेखबरीकी हालतमें 
ही मृत्युको प्राप्त होता है। भिक्षुओ, जो दुश्शील होता है, जो दुराचारी होता है, 
वह इस चोथे दुप्परिणामका भागी होता है। फिर भिक्षुओ, जो दुश्शील होता है, 
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जो दुराचारी होता है, वह शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर, दुर्गतिको प्राप्त 
होता है, नरकमे उत्पन्न होता है। भिक्षुओ, जो दुश्शील होता है, जो 
दुराचारी होता है, वह इस, पाँचवे दुष्परिणामका भागी होता है। भिक्षुओ, 
जो दुश्शील होता है, जो दुराचारी होता है, वह इन पाँच दुष्परिणामोका 
भागी होता हैं। 
भिक्षुओ, जो सुशील होता है, जो सदाचारी होता है, वह इन पाँच शुभ- 
परिणामोका भागी होता है। कौनसे पाँच? भिक्षुओ, जो सुशील होता है, जो 
सदाचारी होता है, वह अप्रमादी होनेके कारण बहुत-सी भोग-सामग्री प्राप्त कर लेता 
है। भिक्षुओ, जो सुशील होता है, जो सदाचारी होता है, वह इस पहले शुभ-परिणाम 
का भागी होता है। फिर भिक्षुओ, जो सुशील होता है, जो सदाचारी होता है, वह्‌ 
यशस्वी होता है। भिक्षुओ, जो सुशील होता है, जो सदाचारी होता हैं, वह इस 
दूसरे शुभ-परिणामका भागी होता है। फिर भिक्षुओ, जो सुशील होता है, जो सदाचारी 
होता है, वह जिस जिस परिपदमे जाता है, चाहे क्षत्रिय परिषद हो, चाहे ब्राह्मण- 
परिपद हो, चाहे गृहपति-परिपद हो, जहाँ भी कही जाता है, आत्म विश्वासके साथ 
जाता है, सिर नीचा किये नही जाता है। भिक्षुओ, जो सुशील होता है, जो 
सदाचारी होता है, वह इस तीसरे शुभ-परिणामका भागी होता है। फिर भिक्षुओ, 
जो सुशील होता है, जो सदाचारी होता है, वह बेखबरीकी हालतमे मूृत्युको प्राप्त 
नही होता। भिक्षओ, जो सुशील होता है, जो सदाचारी होता है, वह इस चौथे शुभ- 
परिणामका भागी होता है। फिर भिक्षुओ, जो सुशील होता है, जो सदाचारी होता 
है, वह शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर सुगतिको प्राप्त होता है, स्वगंमे उत्पन्न 
होता है। भिक्षुओ, जो सुशील होता है, जो सदाचारी होता हैं, वह इन पाँच शुभ 
परिणामोका भागी होता हैं । 
भिक्षुओ, अत्यधिक वोलनेके ये पाँच दुष्परिणाम होते है। कौनसे पाँच 7 
झूठ बोलना होता है, चुगली खानी होती है, कठोर बोलना होता हैं, वेकार वालना 
होता है, शरीरके छटनेपर मरनेके अनन्तर दुर्गतिको प्राप्त होना होता हैँ, नरकम 
जन्म होता हैं। 
भिक्षुओ, मितभाषी होनेके ये पाँच शुभ-परिणाम होते हैं। कौन-से पाँच ? 
झूठ नही बोलता है, चुगली नही खाता हैं कठोर नही वोलता है, वेकार नहीं वालता 
है, शरीरके छटनेपर, मरनेके अनन्तर सुगतिको प्राप्त होता है, स्वर्गमे जन्म यहण 
करता है। भिक्षुओ, मितभाषी होनेके ये पाँच सुगुभ-परिणाम ह। 
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भिक्षुओ, असहनशीलताके ये पाँच दुप्परिणाम हूँ। कौनसे पाँच ” बहुत- 
जनोका अप्रिय होता है, अच्छा न लगने वाला, वैर-बहुल होता है, दोष-बहुल होता 
है, मूढ-चित्त होकर मृत्युको प्राप्त होता है, घरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर दुर्गतिको 
प्राप्त होता हैँ, नरकमे जन्म होता है। 

भिक्षुओ, सहनशीलताके ये पाँच शुभ-परिणाम है। कौनसे पाँच ? बहुत 
जनोफा प्रिय होता है, अच्छा लगने वाला, वर-बहुल नही होता है, दोग-बहुत नहेँ 
होता है, मूढ चित्त होकर मृत्युको प्राप्त नही होता है, शरीरफे छूटनेपर, मरनेके अनन्तर 
सुगतिको प्राप्त होता हैँ, स्त्रगेमे जन्म ग्रहण करता है । 

भिक्षुओ, असहन शीलताके ये पाँच दुष्परिणाम है। कौनसे पांच ? बहुत 
जनोका अप्रिय होता हैं, अच्छा न लगने वाला, रीौद्र होता है, पथ्चात्ताप करने वाला 
होता हूँ, मूढ-चित्त होकर मृत्युकों प्राप्त होता है, भरीरके उूटनेपर मरनेके अनन्तर 
दुर्गंतिको प्राप्त होता है, नरकमे जन्म होता है। 

भिक्षुओ, सहन-णीलताके ये पाँच शुभ-परिणाम होते हूँ। कौनसे पाँच ? 
बहुत जनोका प्रिय होता है, अच्छा लगने वाला, रोद्र नही होता हूँ, पण्चात्ताप करने 
वाला नही होता है, मूढ-चित्त होकर मृत्युको प्राप्त नही होता हूँ, शरीरके छूटनेपर, 
मृत्युके अनन्तर सुगतिको प्राप्त होता है, स्वर्गमे जन्म ग्रहण करता हैं। 

भिक्षुओ, अप्रसन्त-चित्त रहनेके पाँच दुष्परिणाम है। कौनसे पाँच ? 
आत्म-निन्‍्दाका भाजन होता हूँ, जानकार विज्ञजन निन्‍्दा करते है, बदनामी होती 
है, मूढ-चित्त होकर मृत्युको प्राप्त होता है, शरीरके छूटनेपर, मृत्युके अनन्तर दुगंतिको 
प्राप्त होता है, नरकमें जन्म होता हैं । 

भिक्षुओ, प्रसन्न-चित्त रहनेके पाँच शुभ-परिणाम हैं। कौनसे पाँच ? 
आत्म-निन्‍्दाका भाजन नही होता है, जानकार विज्ञ जन प्रशसा करते है, यशस्वी होता 
है, मूढ-चित्त होकर मृत्युको प्राप्त नही होता है, भरीरके छूटनेपर, मृत्युके होनेपर 
सुगतिको प्राप्त होता है, स्वगंमे जन्म ग्रहण करता है। 

भिक्षुओ, अप्रसन्न-चित्त रहनेके पाँच दुष्परिणाम हैं। कौनसे पाँच? 
अप्रसन्न प्रसन्‍्त नही होते है, कुछ प्रसन्न-चित्त भी अन्यथा हो जाते है, शास्ताकी 
आज्ञाका उल्लघन होता है, बादमे आने वाली पीढी उसका अनुकरण करती है, उसका 
चित्त प्रसन्‍तर नही रहता। भिक्षुओ, अप्रसन्‍्न-चित्त रहनेके ये पाँच दुष्परिणाम होते है । 

भिक्षुओ, प्रसनन्‍्त-चित्त रहनेके ये पाँच शुभ-परिणाम होते हैं। कौनसे 
पाँच?” अप्रसन्न 'प्रसन्‍न हो जाते है, प्रसन्‍न-चित्त और भी अधिक प्रसनन-चित्त हो 
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जाते है, शास्ताकी आशाका पालन होता है, बादमे आनेवाली पीढी उसका अनुकरण 
करती है, उसका चित्त प्रसन्‍न रहता हैँ। भिक्षुओ, प्रसन्‍न चित्त रहनेके ये पाँच थुभ- 
परिणाम होते है। 

भिक्षुओ, अग्नि (-पूजा ) के पाँच दुष्परिणाम है। कौनसे पाँच ? 
आँखके लिये अच्छी नही होती, दुर्वर्ण बनाने वाली होती है, दुर्वल वनाने वाली होती 
है, लोगोसे सम्बन्ध बढाने वाली होती है, तथा राज-कथा, चोर-कथा, आदि व्यर्थकी 
बातचीत की ओर ले जानी वाली होती है। भिक्षुओ, अग्ति (-प्ूजा ) के पाँच 
दुष्परिणाम है। 

भिक्षुओ, मधुरा (- मथुरा) नगरीमें ये पाँच दोप है। कौनसे पाँच ” 
भूमि ऊबड-खाबड है, धूलि बहुत है, भयानक कुत्ते है, कष्टदायक यक्ष है, तथा भिक्षा 
सुलभ नही है। भिक्षुओ, मधुरा ( ८ मथुरा) नगरी मे ये पाँच दोप है। 

(८) दीर्े चारिका वर 

भिक्षुओ, दीर्घ चारिकाके, अव्यवस्थित चारिकाके, अयोग्य विधिसे विचरनेके 
पाँच दुष्परिणाम है। कौनसे पाँच? अश्रुत (-धर्म) सुनना नही मिलता, सुना 
हुआ (-धर्म ) स्पष्ट नही होता, अधकचरे ज्ञानके कारण अपण्डित होता है, भयानक 
रोगका आतक बना रहता है तथा विना मित्रोके रहता है। भिक्षुओ, दीर्घ चारिकाके, 
अव्यवस्थित चारिकाके, अयोग्य विधिसे विचरनेके पाँच दुष्परिणाम है । 

भिक्षुओ, व्यवस्थित चारिकाके पाँच शुभ परिणाम होते है। कौनसे पाँच ? 
अश्रुत (-धर्म) सुनना मिलता है, सुना हुआ (-धर्म) स्पष्ट होता है, अधकचरा 
ज्ञान होनेपर भी पण्डित होता है, भयानक रोगका भय नही बना रहता तथा मित्रो वाला 
होता है। भिक्षुओ, व्यवस्थित चारिकाके पाँच शुभ-परिणाम हैं। 

भिक्षुओ, दीर्घ चारिकाके, अव्यस्थित चारिकाके, अयोग्य विधिसे विचरनेके 
पाँच दुष्परिणाम है। कौनसे पाँच”? अभप्राप्त ब्राप्त नही होता, प्राप्तकी हानि 
होती है, कुछ (-प्राप्त) ज्ञान होनेसे अपण्डित होता है, भयानक रोगका आतऊ वना 
रहता हैं तथा बिना मित्रोके रहता है। भिक्षुओ, दीर्घ चारिकाके, अव्यवस्थित 
चारिकाके, अयोग्य-विधिसे विचरनेके पाँच दुप्परिणाम है। 

भिक्षुओ, व्यवस्थित चारिकाके पाँच शुभ-परिणाम होते है। कौनसे पाँच ? 
अप्राप्त प्राप्त होता है, प्राप्तकी हानि नही होती, कुछ प्राप्त ज्ञात होनेपर भी पण्डित 
होता है, भयानक रोगका भय वना रहता है तथा मित्रो वाला होता है। निक्षओं, 
व्यवस्थित चारिकाके पाँच शुभ-परिणाम होते है। 
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भिक्षुओ, (-एक जगह) चिरकाल तक रहनेके पाँच दुप्परिणाम होते है । 
कौनसे पाँच? वहुत-सा सामान इकट्ठा हो जाता है, बहुत-सी दवाइयाँ इकदुठी 
हो जाती है, वहुतसे काम-काजमे उलझ जाता है, गृहस्थ और प्रत्नजितोके साथ अयोग्य 
समर्ग बढ जाता है, उस आवासको छोडते जाते समय आसक्ति बनी रहती है। भिक्षुओ, 
( एक जगह) चिर काल तक रहनेके पाँच दुष्परिणाम होते है। 

भिक्षुओ, (-एक जगह) चिरकाल तक न रहनेके पाँच गुभ परिणम होते 
हैं। कौनसे पाँच? बहुत-सा सामान इकठठा नही होता, बहुत-सी दवाइयाँ इकट्ठी 
नही होती, वहुतसे काम-काजमें नहीं उलझता, यृहस्थ और प्रव्नजितोंके साथ अयोग्य 
ससर्ग नही बढ़ता, उस आवासको अनासक्त भावसे छोड जा सकता है। भिक्षुओ, 
(-एक जगह) चिर काल तक न रहनेके पाँच शुभ परिणाम होते हैं। 

भिक्षुओ, (-एक जगह) घचिरकाल तक रहनेके पाँच दुष्परिणाम होते हैं। 
कौनसे पाँच? आवास (- निवास स्थान) के प्रति मात्मर्य पैदा हो जाता है, कुल 
( - वश) के प्रति मात्सर्य पैदा हो जाता हैं, लाभके प्रति मात्सर्य पैदा हो जाता हैं, 
बर्णके प्रति मात्सर्य पैदा हो जाता है, धर्मके प्रति मात्सर्य पैदा हो जाता है। भिक्षुओ, 
एक जगह चिरकाल तक रहनेके पाँच दुष्परिणाम होते हैं। 

भिक्षुओ, (एक जगह-) चिरकाल तक न रहनेके पाँच शुभ परिणाम होते 
होते है। कौनसे पाँच” आवास (८ निवास) के प्रति मात्सर्य नही पैदा होता है, 
कुल ( वश ) के प्रति मात्सर्य नही पैदा होता है, लाभ के प्रति मात्मर्य नही पैदा होता 
है, वर्णके प्रति मात्सर्य नही पैदा होता है, तथा धर्मके प्रति मात्सय नही पैदा होता है । 
भिक्षुओ, (एक जगह) चिरकाल तक न रहनेके पाँच शुभ-परिणाम होते है। 

भिक्षुओ, गृहस्थोके साथ अति मेल-जोलके पाँच दुष्परिणाम है। कौनसे 
पाँच ? विना निमन्त्रणके आने जाने वाला होता है, एकान्तमे उठने बैठने वाला होता 
है, छिपे स्थानमे उठने बैठने वाला होता है, स्त्रियोको चार-पाँच वाक्योसे अधिक धर्म- 
देशना करने वाला होता है, काम-भोग सम्बन्धी सकल्प अधिकतासे उत्पन्न होने लग 
जाते हैं। भिक्षुओ, गृहस्थोके साथ अति मेल जोलके पाँच दुष्परिणाम हैं। 

भिक्षुओ, गृहस्थोंके साथ अति-मेल-जोल वाला भिक्षु यदि अनुचित समय 
उन्हीके ससगंमे रहता है, तो उसके पाँच दुप्परिणाम होते हैं। कौनसे पाँच ? स्त्रियोका 
निरन्तर दर्शन, दर्शन होनेपर ससर्ग, ससर्ग होनेपर विश्वास, विदवास होनेपर अवनति | 
अवनत चित्तसे ऐसी आशका करनी चाहिये--वेमनसे ब्रह्मचये-जीवन व्यत्तीत करेगा, 
किसी न किसी काम-भोग-सम्बन्धी दोषका दोपी होगा अथवा शिक्षा ( - भिक्षु जीवन ) 


४३९ 


का त्यागकर हीन-मार्गी ( >गृहस्थ) हो जायेगा। भिक्षुओ, गृहस्थोके साथ अति 
मेल-जोल वाला भिक्षु यदि अनुचित समयतक उन्हीके ससर्गमे रहता है, तो उसके 
पाँच दुष्पारिणाम होते है। 

भिक्षुओ, भोग्य पदार्थों ( ८ सम्पत्ति) के पाँच दोप है। कौनसे पाँच ? 
सम्पत्तिको आगसे खतरा रहता है, सम्पत्तिको जलसे खतरा रहता है, सम्पत्तिको 
राज्यसे खतरा रहता है, सम्पत्तिको चोरोसे खतरा रहता है तथा सम्पत्तिको अप्रिय 
उत्तराधिकारियोंसे खतरा रहता है । 

भिक्षुओ, भोग्य पदार्थों ( सम्पत्ति) के पाँच गुण है। कौनसे पाँच ? 
सम्पत्ति होनेसे आदमी अपने आपको सुख पूर्वक, आनन्द पूवंक रख सकता है, भली 
प्रकार सुख भोग सकता है। माता पिताको सुख पूर्वक, आनन्द पूर्वक रख सकता हैं, 
भली प्रकार सुख पहुँचा सकता है। पुत्र, स्त्री दास, तथा मजदूर आदिको सुखपूर्वक 
आनन्द पूर्वक रख सकता है, उन्हे भली प्रकार सुख पहुँचा सकता है, यार-दोस्तोको, 
सुख पूर्वक, आनन्द पूर्वक रख सकता हैं, उन्हे भली प्रकार सुख पहुँचा सकता हैं। 
श्रमण-ब्राह्मणोको ऊध्वे-गामी दक्षिणा दे सकता हैं, जो स्वर्गीय होती है, जो सुख-दायक 
होती है, जो स्वर्ग तक पहुँचा देने वाली होती है। भिक्षुओ, भोग्य पदार्थों ( ८ सम्पत्ति ) 
के ये पाँच गुण है। 

भिक्षुओ, जिन परिवारों (कुलो) में समयपर भोजन नही होता, वहाँ 
पाँच दोष होते है। कौनसे पाँच? जो अतिथि होते है, जो पाहुने होते हैं, उन्हे 
कोई समयपर नही पूछता, जो वलि-ग्राहक देवता होते है, उन्हे भी कोई समयपर नही 
पूछता, जो एकाहारी, रातको भोजन न करने वाले, विकाल भोजनसे विरत रहने 
वाले श्रमण-ब्राह्मण होते है, उन्हे भी कोई समय पर नही पूछता, दास-कर्मकर लोग 
वेमनसे काम करते है, असमयपर किया गया उतना ही भोजन गरीरमे ओज पहुँचाने 
वाला नही होता। भिक्षुओ, जिन, परिवारों ( कुलो) में समयपर भोजन नही 
होता, वह वहाँ पाँच दोप होते हैं। 

भिक्षुओ, जिन परिवारों ( कुलो) में समयपर भोजन होता हैं, वहाँ 
पाँच गृण होते है। कौनसे पाँच ? जो अतिथि होते है, जो पाहुने होते है, उन्हे 
समयपर पूछा जाता हैं। जो वलि-ग्राहक देवता होते है, उन्हे समयपर पूछा जाता 
है। जो एकाहारी, रातको भोजनन न करने वाले, विकाल-भोजनसे विरत रहने वाले 
श्रमण-त्राह्मण होते है, उन्हे समयपर पूछा जाता है। दास-कर्मकर लोग मनसे काम 
करते हैं। समयपर किया गया उतना ही भोजन गरीरमे ओज पहुँचाने वाला होता 
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है। भिक्षुओ, जिन परिवारों ( &कुलो) में समयपर भोजन होना #, ये पति 
गुण होते है। ेु 

भिक्षुओ, काले सॉपम पाँच दोप होते हैं। कौससे पाँच ? अस्वचन्छ डोसा 
है, दुर्गन्ध-पूर्ण होता है, बहुत सोने वाला होता है, भयका कारण होता है सथा मित्र- 
द्रोही होता है। भिक्षुओ, काले साँपमे ये पाँच दोष होते है। उस प्रकार भिक्षुओ, 
स्त्रियोमे भी ये पाँच दुर्गुण होते है। कौनरो पाँच? अस्पच्छ होती हैं, दुर्गुन्ध पूर्ण 
होती है, बहुत सोने वाली होती है, भयका कारण होती है, तथा मित्रद्रोटी होतीहे । 
भिक्षुओ, स्त्रियोमे ये पाँच दुर्गुण होते हैं 

भिक्षुओं, काले सॉपमे ये पाँच दुर्गण होते हैं। कौनसे पाँच ?ै झ्ोबी- 
स्वभावका होता है, हेपी होता है, घोर-विर्षला होता हैं, दृष्ट जिल्ला वाला होता हैं 
तथा मित्र-द्रोही होती है। मिक्षुओ, काले साँपमे ये पाँच दुर्गण होते है। सिक्षुओ, 
इसी प्रकार स्त्रियोमे भी ये पाँच दुर्गुण होते है। कौनसे पांच ? क्रोघी स्वभावती 
होती है, द्वेपपूर्ण होती है, घोर विपली होती है, दुष्टरजिब्शा होती हैं, 
तथा मिनत्र-्रोहिणी होती है। भिक्षुओ रित्रयोका घोर विशैलापन दस बानमे होता 
है कि वह बहुत करके अत्यन्त कामुक होती हूँ। भनिक्षुओं, र्तियोत्ग दुष्ट 
जिद्धापन इस वातमे होता हैं कि वह बहुत करके चुगल-ग्रोरनी होती हैं। मिक्षुओ, 
स्त्रियोका द्रोहीपन इस वातमे रहता हैं कि स्त्रियाँ अनिचारिणी होनी हैं। भिक्षुओ, 
स्त्रियोके ये पांच दुर्गुण है । 

(४) आवासिक वर्ग 

निक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमे ये पाँच बाते होती हैं, वह सत्कार करने 
योग्य नही होता है। कौनसी पाँच बातें ? वह ढगसे नही रहता है, वह कर्तव्यों 
( “ ब्रतो ) का पालन नही करता, वह बहुश्रुत नही होता, श्रुतवान्‌ नही होता, 
एकान्तप्रिय नही होता, योगाभ्यासी नही होता , कल्याण-वचन बोलने वाला नही 
होता, प्रिय-भापी नही होता, दुष्प्ज्ञ होता है, जड-मूर्ख। भिक्षुओ, जिस नेवासिक 
भिक्षुमें ये पाँच वाते होती है, वह सत्कार करने योग्य नही होता है। 

भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच वाते होती है, वह सत्कार करने 
योग्य होता है । कौनसी पाँच बातें ? वह ढगसे रहता है, वह कर्तव्यों ( - न्रतो ) का 
पालन करता हैँ, वह बहुश्रुत होता है, श्रुतवान्‌ होता है, एकान्त-प्रिय होता है, 
योगाभ्यासी होता है, कल्याण-वचन बोलने वाला होता है, प्रिय-भाषी होता हैं, 
प्रज्ञावान्‌ होता है, बुद्धिमानू। भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच बाते होती है, 
वह सत्कार करने योग्य होता है। 
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भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमे ये पाँच बाते होती है, वह अपने सब्नह्म- 
चारियो ( ८ साथियो) का प्रिय होता है, अच्छा लगने वाला होता है, गौरवाई होता 
है, सत्कार करने योग्य होता है। कौनसी पाँच वातें ”? वह सदाचारी होता हैं, 
प्रातिमोक्षके नियमोका पालन करने वाला होता है, सदाचारणमे विचरने वाला होता हैं, 
छोटेसे दोपमे भी भय मानने वाला होता है, भिक्षाओको सम्यक्‌ प्रकारसे ग्रहण करने 
वाला होता है, बहुश्रुत होता है, श्रुतवान्‌ होता है, जो धर्म आदिमे कल्याणकारक, 
मध्यमे कल्याणकारक, अन्तमें कल्याणकारक, सार्थक होते है, व्यजन ( ८ शब्द) सहित 
होते है, सम्पूर्ण रूपसे परिशुद्ध ब्रह्मचर्यकी महिमाका वर्णन करने वाले होते है, उस 
प्रकारके धर्म उसके द्वारा बहुश्रुत होते है, वाणी द्वारा धारण किये गये होते है, मनके 
द्वारा परिचित किये गये होते है, अनुपरीक्षण किये गये होते है, ( सम्यक्‌-) दृष्टि 
द्वारा सम्यक्‌ प्रकारसे ग्रहण किये गये होते है, प्रिय-भाषी होता है, मधुरवाणी 
बोलने वाला होता है, विनम्त्र बोलने वाला होता है, विश्वसनीय वाणी बोलने वाला 
होता है, निर्दोप बोलने वाला होता है, अर्थ-बोधक वाणी बोलने वाला होता है। 
वह चेतसिक, प्रत्यक्ष सुख देने वाले चारो ध्यानोको अनायास प्राप्त करने वाला होता 
है, वह आख्रवोका क्षय कर, अनास्रव चित्त-विमुक्ति-प्रज्ञाविमुक्तिको इसी जन्ममे 
स्वय प्राप्त कर, स्वय साक्षात्‌ कर विचरता है। भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमे ये 
पाँच बाते होती है, वह अपने सनब्रह्मचारियों (  साथियो) का प्रिय होता है, अच्छा 
लगने वाला होता है, और गौरवाहई होता है, सत्कार करने योग्य होता है। 

भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमे ये पाँच वाते होती है, वह भिक्षु आवास 
( - विहार) की शोभा होता है। कौनसी पाँच वातें ? वह रादाचारी होता है 
शिक्षाओको सम्यक्‌ प्रकार ग्रहण करने वाला होता है। वह वहुश्रुत होता हैं 
(सम्यक्‌) दृष्टि द्वारा सम्यक प्रकारसे ग्रहण किये गये होते है। वह प्रिय-भापी होता 
है, मधुरवाणी बोलने वाला, विनम्र बोलने वाला, विश्वसनीय बोलने वाला, निर्दोप 
बोलने वाला, अर्थ-बोधक वाणी बोलने वाला। वह समर्थ होता हैँ अपने पास आने 
वाले लोगोका धामिक वातचीतसे मार्ग-दर्शन करनेमे, उन्हे वढावा देनेमें, उनका 
उत्साह बढानेमे, उन्हे प्रसन्न करनेमें। वह चेतसिक, प्रत्यक्ष सुख देने वाले, चारो 
ध्यानोको अनायास प्राप्त करने वाला होता है। भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमे ये 
पाँच बातें होती है, वह भिक्षु आवास ( - विहार) की शोभा होता है। 

भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमे ये पाँच वाते होती हैं वह विहारका बहुत 
उपकारी होता है। कौनसी पाँच? वह सदाचारी होता है... शिक्षाओको सम्यक्‌ 
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प्रकार ग्रहण करने वाला होता है। बट बहूश्ुत होता है। ... (सम्मवू्‌ ) दृष्टिसे 
सम्यक्‌ प्रकार ग्रहण किये गये होने हैं। टूटे-फूटेकी मरम्मत करने बाला होता | 
महान भिक्षुसधका आगमन होता है, नाना प्रदेशोंसे मिक्षु आते है--तों वह गृहस्थोके 
पास जाकर कहता है, आयुप्मानों | महान्‌ भिक्षु सवा आगमन हुआ है, नाना प्रदेशो- 
के भिक्षु आये है, पुण्य करो, यह पुण्य करनेका समय है। वह चैतसिफ, प्रत्यक्ष सु देने 
वाले, चारो-ध्यानोको अनायास प्राप्त करने वाला होता है। भिक्षुओ, जिस नेवासिक 
भिक्षुमें ये पाँच वाते होती है, वह विहारका बहत उपकारी होता है । 

भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच बाते होती है, बह गृहस्थोपर 
अनकम्पा करने वाला होता है। कौनसी पाँच बाते ? वह उन्हें शीलोमे प्रतिस्ठित 
करता है, धर्म-देशनामे स्थिर करता है और उन्हें करता है थि जो सभी प्रकारके 
सत्कारके योग्य हैं उनका ध्यान करों) महान्‌ मिक्षु सघका आगमन होंता है, नाना 
प्रदेशोंसे भिक्षु आते है---तो वह गृहस्थोंके पास जाकर कहता हैं, आयुप्मानों | महान्‌ 
भिक्षु सघका आगमन हुआ है, नाना प्रदेगोके भिक्षु आये है, पुण्य करो, यह पुण्य करने 
का समय हूँ। वे उसे जैसा भी रूखा-सूसा या वढिया भोजन देते है, उसे ग्रहण करता है । 
श्रद्धापू्वक दिये गये भोजनका तिरस्कार नही करता। भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षमें 
ये पाँच वातें होती है, वह गहस्थोपर अनुकम्पा करने वाला होता है। 

भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमे ये पाँच बाते होती है, वह ऐसा ही होता है 

जैसा लाकर नरकमे डाल दिया गया हो। वह बिना सोचे, बिना परीक्षा किये दुर्गुणीके 
गुण कहता है। वह विना सोचे, विना परीक्षा किये गुणीके दुर्गुण कहता है। वह 
बिना सोचे, विना परीक्षा किये अश्रद्धेय स्थानपर श्रद्धा व्यक्त करता है। वह बिना 
सोचे, बिना परीक्षा किये श्रद्धेय स्थानपर अश्रद्धा व्यक्त करता है। वह श्रद्वापूर्वक 
दी गई वस्तुका तिरस्कार कर देता हँ। भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमे ये पाँच 
बाते होती है, वह ऐसा ही होता है जैसा लाकर नरकमें डाल दिया गया हो । 

भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच बाते होती है, वह ऐसा ही होता 
हैं जैसा लाकर स्वगेमें डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच वाते ? वह सोच-विचारकर, 
परीक्षा करके दुर्गुणीके दुर्गण कहता हैं। वह सोच-विचार कर, परीक्षा करके गुणी 
के गुण कहता हूँ । वह सोच-विचार कर, परीक्षा करके अश्रद्धेय स्थानपर अश्रद्धा 
व्यक्त करता है। वह सोच-विचारकर, परीक्षा करके श्रद्धेय स्थानपर श्रद्धा व्यक्त 
करता है। वह श्रद्धापू्वक दी गई वस्तुका तिरस्कार नहीं करता। भिक्षुओ, जिस 
नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती है, वह ऐसा ही होता हैं जैसा लाकर स्वगंमें 
डाल दिया गया हो। 


डरे 


भिक्षुओ, जिस नैवासिक भिक्षुमे ये पाँच बाते होती है, वह ऐसा ही होता हैं 
जैसा लाकर नरकमे डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच बाते ? वह विना सोचे, 
बिना परीक्षा किये दुर्गुणीके गुण कहता है। वह विना सोचे, विना परीक्षा किये गुणीके 
दुर्गुण कहता है, आवास ( - निवास स्थान) के प्रति मात्सर्य-युक्त होता है, आवासके 
प्रति लोभी, कुल (८ परिवारों ) के प्रति मात्सर्य-युक्त होता है, कुलके प्रति 
लोभी, श्रद्धासे दी गई वस्तुका तिरस्कार करता हूँ। भिक्षुओ, जिस नैवासिक 
भिक्षुमे ये पाँच वाते होती है वह ऐसा ही होता हैं जैसा लाकर नरकमे 
डाल दिया गया हो। 

भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमे ये पाँच वाते होती हैं वह ऐसा ही होता है 
जैसा लाकर स्वर्गमे डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच वाते ” वह सोच-विचार 
कर, परीक्षा करके दुर्ग कहता है। वह सोच-विचारकर परीक्षा करके गुणीके गुण 
कहता हैं। वह आवास (< निवास स्थान ) के प्रति लोभी मात्सर्य-युक्त नही होता 
है, आवासके प्रति लोभी नही , कुल ( ८ परिवारो) के प्रति मात्सर्य-युक्त नही होता 
है, कुलके प्रति लोभी नही , श्रद्धासे दी गई वस्तुका तिरस्कार नहीं करता है। 
भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच बाते होती हैँ, वह ऐसा ही होता है जैसा 
लाकर स्वगंमे डाल दिया गया हो। 

भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमे ये पाँच वाते होती है, वह ऐसा ही होता 
है जैसा लाकर नरकमे डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच वाते ? वह विना सोचे, 
विना परीक्षा किये दुर्गुणीके गुण कहता है, वह बिना सोचे, विना परीक्षा किये गुणीके 
दुर्गण कहता है, वह आवास ( - निवासस्थान ) के प्रति मात्सयं-युक्‍त होता है, 
कुल ( परिवार ) के प्रति मात्सय-युक्‍त होता है, लाभके प्रति मात्सर्य-युकत होता है। 
भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमे ये पॉच वातें होती है, वह ऐसा ही होता है जैसा लाकर 
नरकमें डाल दिया गया हो। 

भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमे ये पाँच वाते होती है, वह ऐसा ही होता है 
जैसा लाकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच बाते ? वह सोच-विचारकर, 
परीक्षा करके दुर्गुणीके दुर्गुण कहता है। वह सोच-विचारकर परीक्षा करके, गुणीके 
गुण कहता है। वह आवास ( - निवासस्थान ) के प्रति मात्सर्य-युक्त नही होता हैं, 
कुल ( परिवार) के प्रति मात्मये-युक्त नही होता है, लाभके प्रति मात्सयं-युक्‍्त 
नही होता है। भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमे ये पाँच बातें होती हैं, वह ऐसा ही 
होता है जैसा लाकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो । 
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भ्िक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच वाते होती हैं वह ऐसा ही होता है 
जैमा लाकर नरकमे डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच वाते ” वह बावास 
( < निवासस्थान) के प्रति मात्सर्य-युक्त होता है, कुल (८ परिवार) के प्रति 
मात्मर्य-युक्‍्त होता है, लाभके प्रति मात्मये-युक्‍्त होता है, वर्णके प्रति मात्सै-युवत 
होता है, श्रद्धासे दी गई वस्तुका तिरस्कार करता है। भिक्षुओ, जिस नेवासिक 
भिक्षुमें थे पाँच वातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है जैसा लाकर नरकर्मे डाल 
दिया गया हो। 

भिक्षुओ, जिस नैवासिक शिक्षुमें ये पाँच बाते होती है वह वैसा ही होता है जैसा 
लाकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच बाते ? आवास (८ निवास स्थान ) 
के प्रति मात्सयं-युक्‍्त नही होता है, कुल ( ८ परिवार) के प्रति मात्सयें-युक्त नही 
होता है, लाभके प्रति मात्सयं-युक्‍त नही होता है, वर्णके प्रति मात्सय्े-युक्त नही होता 
है, श्रद्धासे दी गई वस्तुका तिरस्कार नही करता है। भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमें 
ये पाँच बाते होती है, वह ऐसा ही होता है, जैसा लाकर स्वगेमें डाल 
दिया गया हो । 

भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमे ये पाँच बातें होती है वह ऐसा ही होता है 
जैसा लाकर नरकमे डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच बातें ? आवास ( ८ निवास- 
स्थान ) के प्रति मात्मय-युक्त होता है, कुल ( ८ परिवार) के प्रति मात्सये-युक्त 
होता है, लाभके प्रति मात्सर्य-युक्त होता है, वर्णके प्रति मात्सर्य-युक्त होता है, धर्मके 
प्रति मात्सये-युक्‍्त होता है। भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती है 
वह ऐसा ही होता है जैसा लाकर नरकमें डाल दिया गया हो । 

भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमे ये पाँच होती है वह ऐसा ही होता है जैसा 
लाकर स्वर्गमे डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच बातें ? आवास ( - निवासस्थान ) 
के प्रति मात्सर्य-युक्त नही होता है, कुल ( ८ परिवार) के प्रति मात्स्य-युक्त नही होता 
है, लाभके प्रति मात्सयं-युक्‍त नही होता है, वर्णके प्रति मात्सयं-युक्त नही होता है। 
धर्मके प्रति मात्सयं-युक्‍त नही होता हैं। भिक्षुओ, जिस नैवासिक भिक्षुमे ये पाँच 
वाते होती हैँ वह ऐसा ही होता है जैसा लाकर स्वगेमें डाल दिया गया हो। 


(५ ) वृश्चरित वर्ग 
भिक्षुओ, दुश्चरित्रताके पाँच दुप्परिणाम होते है। कौनसे पाँच? अपना 
आप भी अपने आपको दोप देता है। जानकार विज्ञजन निन्‍्दा करते हैं। बदनामी 
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होती हँ। बेखवरीकी हालतमे मृत्युको प्राप्त होता है। शरीर छटनेपर, मरनेके 
अनन्तर दुर्गतिको प्राप्त होता है, नरकमे जन्म ग्रहण करता है। भिक्षुओ, दुश्चरित्रता 
मे ये पाँच दुष्परिणाम हैं। 

भिश्लुओ, सच्चरित्रताके ये पाँच शुभ-परिणास है। अपना आप भी अपनी 
निन्‍्दा नही करता है, जानकार विज्ञजन प्रशसा करते है, नेकनामी होती है, जागरूक 
रहकर मृत्युको प्राप्त होता है। छुटनेपर, मरनेके अनन्तर सुग्तिको प्राप्त होता है, 
स्वर्गमे जन्म ग्रहण करता है। भिक्षुओ, सुचरित्रताके ये पाँच शुभ परिणाम है। 

भिक्षुओ, शारीरिक दुश्चरित्रताके पाँच दुष्परिणाम हैं शारीरिक 
सच्चरित्रताके वाणीकी दुश्चरित्रताके वाणीकी सच्चरित्रताके मान- 
सिक दुश्चरित्रताके मानसिक सच्चरित्रताके। कौनसे पाँच” अपना आप 
भी अपनी निन्‍्दा नही करता है, जान लेने पर विज्ञजन प्रशसा करते है, नेकनामी 
होती है, जागरूक रहकर मृत्युको प्राप्त होता हैँ। छूटने पर, मरनेके अनन्तर सुगतिको 
प्राप्त होता हूँ, स्वर्ग लोकमे जन्म ग्रहण करता हैँ। भिक्षुओ, मानसिक सच्चरित्रताके 
ये पाँच शुभ परिणाम है। 

भिक्षुओ, दुब्चरित्रताके पाँच दुष्परिणाम होते हैं। कौनसे पाँच ” अपना 
आप भी अपने आपको दोष देता है, जानकार विज्ञजन निन्दा करते है, बदनामी 
होती है, सद्धमंसे उखड जाता है, असद्धमंमे प्रतिष्ठित होता है। भिक्षुओ, दुश्चरित्रता 
के पाँच दुष्परिणाम हैं। 

भिक्षुओ, सच्चरित्रताके पाँच शुभ-परिणाम हँ। कौनसे पॉच ? अपना 
आप अपनेको दोष नही देता, जानकार विज्ञ-जन प्रशसा करते है, नेकनामी होती है, 
असद्धमंसे उखड जाता है, सद्धमंमे प्रतिष्ठित होता हैँ। 

भिक्षुओ, शारीरिक दुश्चरित्रताके पाँच दुष्परिणाम होते है. शारी- 
रिक सच्चरित्रताके वाणीकी दुश्चरित्रताके वाणीकी सच्चरित्रताके 
मनकी दुश्चरित्रताके मनकी सच्चरित्रताके। कौनसे पाँच ” अपना आप 
अपनेको दोष नही देता, जानकार विज्ञ-जन प्रशसा करते है, नेकनामी होती है, असद्धरमंसे 
उखड जाता ह, सद्धमंमे प्रतिष्ठित होता है। भिक्षुओ, मनकी सच्चरित्रताके ये 
पाँच शुभ-परिणाम हैँ । 

भिक्षुओ, मरघटके पाँच दुष्परिणाम है। कौनसे पाँच ? अशुचिता, दुर्गन्ध, 
भय, प्रेत आदिका निवास तथा बहुतसे लोगोका रोना-पीटना। भिक्षुओ, मरघटके 
ये पाँच दुष्परिणाम है। इसी प्रकार भिक्षुओ, मरघट-समान मनुप्यके भी पाँच दुर्गुण 
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है। कौनसे पाँच? भिक्षुओ, एक आदमीका शारीरिक-कर्म अशुचिपूर्ण होता 
है, वाणीका कर्म अशुचिपूर्ण होता है, मानसिक कर्म अशुचिपूर्ण होता है--यही 
उसकी अशुचिता कहता हूँ। भिक्षुओ, जैसे वह मरघट अशुचिपूर्ण होता हैं, 
वैसा ही में इस आदमीको कहता हूँ। 

जिस आदमीके शारीरिक-कर्म अशुचिपूर्ण होते है, वाणीके कर्म अशुचिपूर्ण 
होते है, मानसिक-कर्म अशुचिपूर्ण होते है, उस आदमीकी वदनामी होती हँ--यही 
उसका दुर्गन्‍्ध-पूर्ण होना है। भिक्षुओ, जैसे वह मरघट दुर्गन्ध-पूर्ण होता है, वैसा ही 
में इस आदमीको कहता हूँ। 

जिस आदमीके शारीरिक-कर्म अशुचिपूर्ण होते है, चाणीके कर्म अशुचिपूर्ण 
होते है, मानसिक-कर्म अशुचिपूर्ण होते है, उसे जो सद्गुणी भिक्षु ( ८ साथी ) होते हैं 
वे दूर ही दूर रखते हैँ--यही उसका भय-युकत होना है। भिक्षुओ, जैसे ही वह मरघट 
भय-पूर्ण होता है, वैसा ही में इस आदमीको कहता हूँ 

जिस आदमीके शारीरिक-कर्म अशुचिपूर्ण होते है, वाणीके कर्म अशुचिपूर्ण 
होते है, मानसिक-कर्म अशुचिपूर्ण होते है, वह अपने ही जैसे आदमियोके साथ रहता हैं। 
यही उसकी प्रेत-सगति हैं। भिक्षुओ, जैसे मरघट प्रेत आदिका घर होता हैँ वैसा ही 
मै इस आदमीको कहता हूँ । 

जिस आदसमीके गारीरिक-कर्म अशुचिपूर्ण होते है, वाणीके कर्म अग्ुचिपूर्ण 
होते है, मानसिक-कर्म अशुचिपूर्ण होते हैं, उस आदमीको देखकर उसके सद्गुणी साथी 
क्षुब्ध होते हुँ---यही हमारे लिये कितने बडे दु खकी वात हैं कि हम ऐसे आदमीके साथ 
रहते हैं। यही उसका रोदन-पूर्ण होना हूँ। भिक्षुओ, जैसे मरघट बहुतसे लोगोके 
रोने-पीटनेकी जगह है, वैसा ही में इस आदमीको कहता हूँ। भिक्षुओ, मरघट समान 
आदमीके ये पाँच दुर्गुण होते हैं! 

भिक्षुओ, व्यक्तिके प्रिय होनेके पाँच दुष्परिणाम है, कौनसे पाँच ? भिक्षुओ, 
जिस आदमीसे एक आदमी का प्रेम होता हैँ, वह किसी ऐसे दोपका दोपी होता है 
जिस दोपके कारण सघ उसका उत्क्षेपणीय कर्म ( ८ दण्ड विशेष) करता हैं। उसके 
मनमे होता है कि जो व्यक्ति मेरा प्रिय हैँ, मुझे अच्छा लगने वाला है, सबने उसका 
उत्क्षेपणीय-कर्म किया हूँ। वह भिक्षुओोंसे अप्रसन्न हो जाता है। भिन्लुओसे अगप्रसन्न 
हो जानेके कारण दूसरे भिक्षुओकी सगति नहीं करता। दूसरे भिक्षुओकी सगति 
न करनेके कारण सद्धर्म नही सुनता। सद्धर्म न सुननेसे वह सद्धर्म से पतित होता है। 
भिक्षुओ, व्यक्तिके प्रिय होनेका यह पहला दुष्परिणाम हैँ । 
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फिर भिक्षुओ, जिस आदमीसे एक आदमीका प्रेम होता है, वह किसी ऐसे 
दोपका दोषी होता हूँ जिस दोषके कारण सघ उसे अन्तमें बिठा देता हैं। उसके मनमे 
होता हैँ कि जो व्यक्ति भेरा प्रिय है, मुझे अच्छा लगने वाला है, सघने उसे अन्तमे बिठा 
दिया है। वह भिक्षुओसे अप्रसन्न हो जाता है। भिक्षुओसे अगप्रसन्न हो जानेके कारण 
दूसरे भिक्षुओकी सगति नहीं करता । दूसरे भिक्षुओकी सगति न करने के कारण 
सद्धम नही सुनता। सद्धमे न सुननेकफे से वह सद्धर्मसे पतित हो जाता है। भिक्षुओ, 
व्यक्तिके प्रिय होनेका यह दूसरा दुष्परिणाम है । 

फिर भिक्षुओ, जिस आदमीसे एक आदसमीका प्रेम हो जाता है, वह किसी 
ओर चला जाता है वह भ्रान्त-चित्त हो जाता है वह मर जाता 
है। उसके मनमे होता है कि जो व्यक्ति मेरा प्रिय है, मुझे अच्छा लगने वाला है, वह 
मर गया हे। वह भिक्षुओसे अप्रसन्न हो जाता है। भिक्षुओसे अप्रसन्न हो जानेके 
कारण दूसरे भिक्षुओकी सगति नहीं करता। दूसरे भिक्षुओकी सगति न करनेके 
कारण सद्धर्म नही सुनता। सद्धर्म न सुननेसे वह धर्मसे पतित हो जाता है। भिक्षुओ, 
व्यक्तिके प्रिय होनेका यह पाँचवाँ दुष्परिणाम है। भिक्षुओ, व्यक्तिके प्रिय होनेके 
ये पाँच दुष्परिणाम हूँ । 

(६) उपसम्पदा वर्ग 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच बाते हो, उसे ही दूसरोको उपसम्पदा देनी 
चाहिये। कौनसी पाँच बाते ? भिक्षुओ, वह भिक्षु अशक्ष शील-स्कन्धसे युक्त होता 
है, अद्ेक्ष समाधि-स्कन्धसे युक्त होता है, अशैक्ष प्रज्ञा-स्कन्धसे युक्त होता 
है, अशैक्ष विमुक्ति-स्कन्धसे युक्त होता है, अशैक्ष विमुक्ति-ज्ञान-दर्शनसे युक्त 
होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच बाते हो, उसे ही दूसरोको उपसम्पदा 
देनी चाहिये। 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच बाते हो, उसे ही दूसरोको आश्रय देना चाहिये 

श्रामणेर वनाकर रखना चाहिये। कौनसी पाँच वाते। भिक्षुओ, वह भिक्षु 
अशैक्ष गील-स्कन्धसे युक्त होता है, अशैक्ष समाधि-स्कन्धरसे युक्त होता हैँ, अक्ष 
प्रज्ञा-स्कच्चसे युक्त होता है, अशैक्ष विमुक्ति-स्कन्घसे युक्त होता हैँ, अशक्ष विमुक्ति 
शान-दर्शन स्कन्धसे युक्त होता हँ। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच बाते हो उसे ही 
दूसरोको श्रामणेर वनाकर रखना चाहिये। 

भिक्षुओ, ये पाँच मात्सर्य हूँ। कौनसे पाँच ? आवास ( - निवासस्थान ) 
के वारेमे मात्सये, कुल ( परिवारों) के वारेमे मात्मय, लाभके वारेमे मात्स्य, वर्णके 
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बारेमें मात्सयें तथा धर्मके बारेमें मात्सय। भिक्षुओ, ये पाँच मात्सये है। भिक्षुओ, 
इन पाँचो मात्सयोॉमें यही निकृष्ठतम मात्स्य है, यह जो धर्म-मात्सयय है। 

भिक्षुओ, पाँच मात्सयॉंका प्रहाण करनेके लिये, मूलोच्छेद करनेके लिये 
ही ब्रह्मचयं-वास किया जाता है। कौनसे पाँच मात्सयोंका ”? आवास ( ८ निवास- 
स्थान ) के मात्सयके प्रहाणके लिये, मूलोच्छेदके लिये ब्रह्मचर्य-वास किया जाता 
हैं। कुल-मात्स्यके लाभ-मात्सयके वर्ण-मात्सयके धर्म-मात्सयके 
प्रहण करनेके लिये, मूलोच्छेद करनेके लिये ब्रह्मचर्य-वरास किया जाता है। 

भिक्षुओ, विना इन पाँच वातोका त्याग किये प्रथम-ध्यानकी प्राप्ति 
असम्भव है। कौनसी पाँच ” आवास ( - निवास स्थान ) मात्सयें, कुल ( & परि- 
वार ) मात्सर्य, लाभ-मात्सयं, वर्ण-मात्सय--भिक्षुओ, विना इन पाँच वातोका 
त्याग किये प्रथम-ध्यानकी प्राप्ति असभव हूँ। 

भिक्षुओ, इन पाँच बातोका त्याग कर देनेसे प्रथम-ध्यानकी प्राप्ति सभव है। 
कौनसी पाँच ? आवास (८ निवास स्थान ) मात्सये, कुल ( परिवार ) मात्सये, 
लाभ-मात्सयं, वर्ण-मात्सये, धर्म-मात्सयें---भिक्षुओ, इन पाँच वातोका त्यागकर 
देनेसे प्रथम-ध्यानकी प्राप्ति सभव है। 

भिक्षुओ, बिना इन पाँच वातोका त्याग किये दूसरे ध्यानकी तीसरे 
ध्यानकी चौथे ध्यानकी स्रोतापत्ति फलकी सकृदागामी 
फलकी अनागामी फलकी बहँत्व फलकी प्राप्ति असम्भव है। 
कौनसी पाँच ? आवास ( - निवास स्थान ) मात्सर्य, कुल ( ८ परिवार ) मात्सये 
लाभ-मात्सय॑, वर्ण-मात्सय, धर्म-मात्सयें---भिक्षुओ, बिना इन पाँच वातोका त्याग 
किये अहुँत्व-फलकी प्राप्ति असभव हूँ। 

भिक्षुओ, इन पाँच वातोका त्याग कर देनेसे द्वितीय ध्यानकी तृतीय 


ध्यानकी चतुर्थ ध्यानकी स्रोतापत्ति फलकी सकृदागामी 
फलकी अनागामी फलकी अहूंत्व फलकी प्राप्ति सम्भव हैं। 


भिक्कुओ, विना इन पाँच बातोका त्याग किय्रे प्रयम ध्यानकी प्राप्ति असम्भव 
हैँ। कौनसी पाँच बातें ? आवास ( - निवास स्थान ) मात्सये, कुल ( - परिवार ) 
मात्सयं, लाभ-मात्सर्य, वर्ण-मात्सर्य, अकृतज्ञता। भिक्लुओ, बिना इन पाँच वातोका 
त्याग किये प्रथम ध्यानकी प्राप्ति असम्भव है। 

भिक्षुओ, इत पाँच बातोका त्याग कर देनेसे प्रथम-ध्यानकी प्राप्ति सम्भव 
है। कौनसी पाँच बाते ” आवास ( - निवासस्थान ) मात्सय, कुल ( ८ परिवार ) 
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मात्सय, लाभ-मात्सर्य, वर्ण-मात्सर्य, अकृतज्ञता। भिक्षुओ, इत पाँच बातोका त्याग 
कर देनेंसे प्रयम-ध्यानकी प्राप्ति सम्भव हूँ। 
भिक्षुओ, बिना इन पाँच बातोका त्याग किये द्वितीय ध्यानकी . तृतीय 
ध्यानकी . चतुर्थ, ध्यानकी * स्रोतापत्ति फलकी » सकृदागामी 
फलकी अनागामी फलकी . अहंँत्व फलकी प्राप्ति असम्भव हैं। 
कौनसी पाँच बातोका ”? आवास (- निवास स्थान ) मात्सर्य, कुल-मात्सय, लाभ 
मात्सये, वर्ण-मात्सर्य, अकृतज्ञता। भिक्षुओ, बिना इन पाँच वातोका त्याग किये 
अहँत्वकी प्राप्ति असम्भव हैं। 
भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमे ये पाँच बाते हो उसे भोजन-व्यवस्थापक ( -भत्तु- 
देसक ) कभी नही चुनना चाहिये। कौनसी पाँच ? जो इच्छाके वशमे हो जाता हो, 
जो ह्वेषके वशमे हो जाता हो, जो मोहके वशमे हो जाता हो, जो भयके वशमे हो जाता हो 
जो उद्दिष्ट-अनुद्दिष्ट (को नही जानता। भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमे ये पाँच बाते हो 
उसे भोजन-व्यवस्थापक ( ८ भत्तुदेसक ) नही बनाना चाहिये। 
भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमे ये पाँच बातें हो उसे भत्तुहेंसक चुनना चाहिये। 
कौनसी पाँच ? जो इच्छाके वशीभूत न होता हो, जो द्वेषके वशीभूत न होता हो, 
जो मोहके वशीभूत न होता हो, जो भयके वशीभूत न होता हो, जो उद्दिष्ट-अनुद्दिष्ट 
को जानता हो। भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमे ये पाँच बाते हो उसे भोजन-व्यवस्थापक 
( - भत्तुदेसक ) बनाना चाहिये। 
भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमे ये पाँच बातें हो, उसे न भत्तुद्रेसक चुनना चाहिये, 
चुना जानेपर भेजा जाना नही चाहिये 
भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमे ये पाँच बातें न हो, वह चुना जानेपर भेजा जाना 
चाहिये 
भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमे ये पाँच बाते हो, वह मूर्ख समझा जाना चाहिये 
भिक्षुओ,जिस व्यक्तिमे ये पाँच बाते न हो, वह पण्डित समझा जाना चाहिये 
भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमे ये पाँच बाते हो, वह स्वयं अपनेको आघात 
पहुँचाने वाला होता है 
भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमे ये पाँच वाते न हो, वह स्वय अपनेको आघात 
पहुँचाने वाला नही होता है 
कल सर कपल अप मल >> 88 52 5 3 2532 3 
१ व्यक्ति विशेपके लिये बनाया गया भोजन “उदिप्ट ” भोजन कहलायेगा। 
भ॒ नि.--२९ 
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भिक्षुओं, जिस व्यक्तिमे ये पाँच बाते हो, वह ऐसा ही होता है जैसे 
लाकर नरकमे डाल दिया गया हो 
भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये पाँच बाते न हो, वह ऐसा ही होता है जैसा लाकर 
स्वर्गमे डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच बाते ? वह इच्छाके वज्ञीभूत नहीं होता, 
वह द्वेषके वशीभूत नहीं होता, वह मोहके वशीभूत नहीं होता, वह भयके वशीभूत 
नही होता तथा वह उद्दिष्ट-अनुद्दिष्टको जानता हैं। भिक्षुओ, जिस भत्तुद्देसकर्में ये 
पाँच बाते हो वह ऐसा ही होता है जैसे लाकर स्वर्गमे डाल दिया गया हो। 
भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमे ये पाँच बाते हो उसे शयनासन व्यवस्थापक 
( सेनासन पञ्ञापक ) नहीं चुनना चाहिये 
भिक्षुओं, जिस व्यक्तिमे ये पाँच बाते हो, उसे शयनासन-व्यवस्थापक 
चुनना चाहिये 
[वह प्रज्नप्त-अग्रज्षप्को नहीं जानता, वह प्रज्ञप्त-अप्रज्नप्तको 
जानता है ।] 
भिक्षुओ, जिस व्यवितमें ये पाँच बातें हो उसे शयनासन दिलाने वाला 
( > सेनासन गाहापक ) चुनना चाहिये शयनासन दिलाने वाला चुनना चाहिये , 
प्रश्मप्त-अप्रज्ञप्त नही जानता हैं प्रज्ञप्त-अप्रज्ञप्त जानता हूं भाण्डा- 
गारिक ( - कोपाध्यक्ष ) न चुनना चाहिये. भाण्डागारिक चुनना चाहिये 
रक्षित-अरक्षित (गुप्तागुप्त ) नही जानता, गुप्तागुप्त जानता है 
चीवर-प्रतिग्राहक नहीं चुनना चाहिये, चीवर-प्रतिग्राहक चुनना चाहिये है 
ग्रहण किया गया, न ग्रहण किया गया नहीं जानता ग्रहण किया गया, न 
ग्रहण किया गया जानता है चीवर-वाँटने वाला न चुनना चाहिये चीवर 
बॉटने वाला चुनना चाहिये यवागू वाँटनें वाला न चुनना चाहिये. 
यवागु बॉँटने वाला चुनना चाहिये... फल बाँटने वाला न चुनना चाहिये 
फल बाँटने वाला चुनना चाहिये... खाजा ( < खज्जक ) बाँटने वाला न चुनना 
चाहिये खाजा वाँटने वाला चुनना चाहिये वह बाँटा गया, न बाँटा गया 
जानता हैं अल्पमात्र विसर्जन करने वाला न चुनना चाहिये अल्पमात्र 
विसर्जन करने वाला चुनना चाहिये .. विसर्जित अविसर्जित नही जानता 
विसजित अविसरजित जानता हैं वर्षा-शाटिका दिलाने वॉला न चुनना चाहिये 
« वर्पा-शाटिका दिलाने वाला चुनना चाहिये, ग्रृहीत-अगृहीत नहीं जानता 
; गृहीत अगृहीत जानता हैं. . पात्र दिलाने वाला न चुनना चाहिये, पात्र 
पर 
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दिलाने वाला चुनना चाहिये. गृहीत अगृहीतको नहीं जानता. पूंहीर्त 
अगृहीतको जानता है आराम (८ विहार ) निरीक्षक चुनना चाहिये 
आराम-निरीक्षक ( आरामिके-पेसिक ) न चुनना चॉहिये . . अषित-अप्रेषित 
नही जानता . प्रेषित अप्रेषित जानता है श्रामणेर-प्रेपक चुनना चाहिये 
श्रामणेर-प्रेषक नही चुनना चाहिये. चुना गया भी नहीं भेजना चाहिये . 
चुना गया भी भेजना चाहिये भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये पाँच वाते हो, वह 
मूर्ख समझा जाना चाहिये 
भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमे ये पाँच बाते हो, वह पण्डित समझा जाना 
चाहिये 
भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमे ये पाँच बाते हो, वह स्वय अपने आपको आघात 
पहुँचाने वाला होता है स्वयं अपने आपको आघात पहुँचाने वाला नही होता 
है जैसे लाकर नरकमे डाल दिया गया हो जैसे लाकर स्वर्गर्में डाल 
दिया गया हो कौनसी पाँच बाते ”? वह इच्छाके वशीभूत नही होता, वह ह्वेपके 
व्गीभूत नहीं होता, वह मोहके वशीभूत नहीं होता, वह भयके वशीभूत नहीं होता 
तथा वह प्रेषित-अप्रेषितको जानता हैं। भिक्षुओ जिस श्रामणेर-प्रेषकर्मे ये पाँच 
बातें होती है, वह ऐसा ही होता है जैसे लाकर स्वर्गंमे डाल दिया गया हो। 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये पाँच बाते होती है, वह ऐसा ही होता है जैसे 
लाकर नरकमे डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच वाते ? प्राणी-हिसा करने वाला 
होता है, चोरी करने वाला होता है, अन्नह्मचारी होता है, झूठ बोलने वाला होताहै, 
सुरा-मेरय आदि नशीली चीजोका सेवन करने वाला होता हूँ। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे 
ये पॉच बाते होती है, वह ऐसा ही होता है जैसे लाकर नरकमे डाल दिया गया हो । 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बाते होती है, वह ऐसा ही होता हूँ जैसे लाकर 
स्वगंमे डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच बातें ? वह प्राणी-हिसासे विरत होता है, 
चोरीसे विरत होता है, अन्नह्मचर्यसे विरत होता है, झूठ बोलनेसे विरत होता है, 
सुरा मेरय आदि नशीली चीजोका सेवन करनेसे विरत होता हैं। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे 
ये पाँच वाते होती है, वह ऐसा ही होता हैँ जैसे लाकर स्वगंमे डाल दिया गया हो । 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमे जिस जगैक्षमानमे जिस श्रामणेरमे 
जिस श्रामणेरीमें जिस उपासकर्म जिस उपासिकामे ये पाँच 
बातें होती है, वह ऐसा ही होता है जैसे लाकर नरकमे डाल दिया गया हो। कौनसी 
पाँच वातें ? प्राणी-हिसा करने वाली होती हैँ, चोरी करने वाली होती है, व्यभिचार 
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करने वाली होती है, झूठ बोलने वाली होती है, युरा-मेरय आदि नशीली वस्तुओीका 
सेवन करने वाली होती है। भिक्षुओ, जिस उपाभिका में ये बातें होती है, वह ऐसी 
ही होती है जैसे लाकर नरकमे डाल दी गयी हो । 
भिक्षुओ, जिस उपासिकामें ये पाँच बाते होती हैँ वह ऐसी ही होती है जैसे 
लाकर स्वर्गमें डाल दी हो। कौनसी पाँच बातें ? प्राणी-हिसासे विरत रहने वाली 
होती है, चोरीसे विरत रहने वाली होती हैँ, काम-भोग सम्बन्धी भिथ्याचारसे विरत 
रहने वाली होती हैं, झूठसे विरत रहने वाली होती है, सुरा-मेरय आदि नज्ीली 
चीजोंके सेवनसे विरत रहने वाली होती हँँ। भिक्षुओ, जिस उपासिकामें ये पाँच 
बातें होती है, वह ऐसी ही होती है जैसे लाकर स्वर्गमें डाल दी गयी हो ! 
भिक्षुओ, जिस आजीवकमे ये पाँच बाते होती है, वह ऐसा ही होता हैं, 
जैसा लाकर नरकमें डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच वातें ? प्राणी-हिसा करने 
वाला होता हैँ, चोरी करने वाला होता हैं, अब्नह्मचारी होता है, झूठ बोलने वाला 
होता हैं, सुरा-मेरय आदि नशीली चीजोका सेवन करने वाला होता हैँ। भिक्षुओ, 
जिस आजीवकमें ये पाँच बाते होती है, वह ऐसा ही होता है, जैसा लाकर नरकमें डाल 
दिया गया हो । 
भिक्षुओ, जिस निगण्ठ ( - निर्ग्रन्थ ) जिस वृद्ध-श्रावकमे . जिस- 
जटिलकमें जिस परिब्राजकर्में जिस मागन्दिकमे जिस दण्डिकमें 
जिस आरुद्धकमें जिस गोतमकमें . जिस देव घम्मिकमे ये पाँच 
बाते होती है, वह ऐसा ही होता है जैसा लाकर नरकमें डाल दिया गया हो। कौनसी 
पाँच वातें ? वह प्राणी हिसा करने वाला होता है,चोरी करने वाला होता है, अन्नह्म चारी 
होता है, झूठ बोलने वाला होता है, सुरा-मेरय आदि नजीली चीजें ग्रहण करने वाला 
होता हैँ। भिक्षुओ, जिस देवधम्मिकमें ये पाँच बाते होती है, वह ऐसा ही होता है 
जैसा लाकर नरकमें डाल दिया गया हो। 
भिक्षुओ, राग ( ८ कामचेतना ) का क्षय करनेके लिये पाँच भावनाओका 
अभ्यास करना चाहिये। कौनसी पाँच? अशुभ-सज्ञा, मरण-सज्ञा, दृष्परिणाम 
( 5 आदिनव ) सज्ञा, भोजनके सम्बन्धमें प्रतिकूल-सज्ञा तथा सभी लोकोंके प्रति 
अनासक्तिकी भावना। भिक्षुओ, राग ( ८ कामचेतना ) का क्षय करनेके लिये इन 
पाँच भावनाओका अभ्यास करना चाहिये। 
भिक्षुओ, राग ( ८ कामचेतना ) का क्षय करनेके लिये पाँच भावनाओका 
अभ्यास करना चाहिये। कौनसी पाँच ? अनित्य-सज्ञा, अनात्म-सज्ञा, मरण-सन्ञा, 
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भोजनके प्रति प्रतिकूल-सज्ञा, सभी लोकोके प्रति अनासक्तिकी भावना। भिक्षुओ, 
राग ( < कामचेतना ) का क्षय करनेके लिये इन पाँच भावनाओका अभ्यास करना 
चाहिये। न 

भिक्षुओ, रागका क्षय करनेके लिये पाँच भावनाओका अभ्यास करना 
चाहिये। कौनसी पाँच ” अनित्य-सज्ञा, अनित्यमे दु ख-सज्ञा, दु खमे अनात्म-सन्ञा, 
प्रहाण-सज्ञा, वेराग्य-सज्ञा। भिक्षुओ, रागका क्षय करनेके लिये इन पाँच भावनाओका 
अभ्यास करना चाहिये। छ 

भिक्षुओ, रागका क्षय करनेके लिये पाँच भावनाओका अभ्यास करना 
चाहिये। कौनसी पाँच ? श्रद्धा-इन्द्रिय, वीर्य-इन्द्रिय, स्पृति-इन्द्रिय, समाधि-इन्द्रिय 
तथा प्रज्ञा-इन्द्रिय। भिक्षुओ, रागका क्षय करनेके लिये पाँच भावनाओका अभ्यास 
करना चाहिये। 

भिक्षुओ,रागका क्षय करनेके लिये पाँच भावनाओका अभ्यास करना चाहिये, 
कौनसी पाँच ? श्रद्धा-बल, वीर्य-बल, समाधि-बल, स्मृति-बल, पभ्रज्ञा-बल। भशिक्षुओ, 
रागका क्षय करनेके लिये पाँच भावनाओका अभ्यास करना चाहिये। 

भिक्षुओ, रागका यथार्थ परिचय प्राप्त करनेके लिये, क्षय करनेके लिये, 
प्रहयण करनेके लिये, नष्ट करनेके लिये, समाप्त करनेके लिये, विरागके लिये, निरोधके 
लिये, त्यागके लिये, परित्यागके लिये इन पाँच भावनाओका अभ्यास करना चाहिये। 


भिक्षुओ, द्वेषका मोहका - क्रोधका - - उपनाहका 
म्रक्षका प्लाशका ईर्थाका मात्सवेका .  मायाका 
न शठताका स्तब्धताका सारम्भ (“कलह ) का मान 
का अतिमानका सदका प्रमादका यथार्थ परिचय प्राप्त करनेके 


लिये, क्षय करनेके लिये, प्रहाण करनेके लिये, नष्ट करनेके लिये, विरागके लिये 
निरोधके लिये, परित्यागके लिये इन पाँच भावनाओका अभ्यास करना चाहिये। 


